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प्रमाणवानिकम्‌ आचा्यमनोरयनन्दिडनवृत्तिसहितम्‌ 1“ 
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देतु (© 0 5 24० 113, 1949) 





1 € ऊकर्लापााल्णारण एवोक्त ठाव अल्त्‌ पाट ए [995६4 
एतच] पतापष्ट च एत्य 0 1951 च्या ल कल्ल, कल वय्‌ 
10 ठा ऽादवो गट्टी, गलोदल्जछदटुातय्‌ तद्द्व्रधठाऽ शत्‌ 
ोर८511801005 90त्‌ एपणादत्छा ग फक्‌ ग एलापवलया एष्ट 10 
श्लौ०]वऽ = शकाऽ [पतप 18 काल ज पट र्ट 0पलः [श्पत्त्‌ प 
15 @ऊरष्टाप्ादयत 95 3 प्ण) त पालयत [कान 0 पत एवाय ० 
दकष अते ऽतानश लिः पता वल्य एवा प35 1016 
प पठा कौल पावऽस ० कठल्य्लोः वणडदल्णात, कपट गाला 4१८ 
ए९्९ छञ्गिलत्‌ 10 हृण्ट प्लद्यत 0 गठ्लयलौ 90त्‌ वतर्ात्लाला 
ण वाछण्नत्वहल्- पाल कत्त धापा दलञ््तो 90 ए०७४ 
छष्तेपवा ऽप०।८§ 10 एप्त [द्वप चत्‌ एवा त कव्रदत्‌ 
पाल कधपवर [प्प ज एल्दवत्तो व्ण्त्‌ २०७४ जप्यतपताल शप्वार 1 
$थाऽ्तः द्वप उ त््वषटुढ अत पट्‌ एणा एव्व एवष 
एडत्‌ ति पठडटपतो) वात्‌ १त१अ८्द्त्‌ ऽपतष्े आ क्रापः भ वप 


2 45 एष त धाऽ (ठह ण वलौवपापह अप्त 
वलण्पलपरतणहु अलल [द्वप कत्‌ उलाठात्रजञाप, पाल तता धत 
पिप्राय ग पल शषण्लव्य ऽत्ञुला शृल्त 5८८७ 458 0ए८८य्‌ 
पातृ प्ता चील ९0 कृलप्छया ० उलानक्ऽ आ एषो कत्‌ 
छप्इत्‌ल = (0८ एष्टा ० हथः 10८ 00 = त्छपपप्ल 10 
8071507 इप्रलूा। 0191645 ॐत = प्तप प ताऽ [प्प इल (0 
पाल पठति त उलन वत्‌ दवा ऊर्णव एलः स्पा त कल 
पि11655 9 धता 


?एा^ (षट 0षए वप्र छार ^, सा0र्‌ 


7 त 
गिह आ गह्पएहु ७० पल फण्युत ज ऽदाराशऽ धल ऽ्त०्ण्व रतप? 
५ त क त 1 11101; 
प्णण्ल्‌र गऽ फठ्‌ ग्‌50 तल्यऽ रात एप्वता्ाञः केकरा 1८ 
ए८१८्८९३७०, किक्वावा काय कणत ज एपवुतवरवुप, श्ण्त्‌ 15 
350 [< पञ ००१६, एलणह एपाजौत्व 0 पल पऽ ताल 
अवाञृपयद व्ठिवा कट एजृ ज 2 उणा 115 पिललारत्व्‌ 1 
कलः धात्‌ एाठणः 10 [णता छि अ दद्वप इद्वत पत्‌ 
ल 0 फट एः एठलयत्‌) ऽन्वल्पुः 1 1 गृष्व्‌ पशः 15 
एणााल्ठय छा तदाप ताल इप्पवाचञ उत्‌ उछद्लाल७ 1 पताव 
[ष्ट धा हला तत्‌ एष्व [चहु च एतन्न 


एल एठल्णा ल्वातठय हृष्ट 0० छण्‌ चल ता जा श्ण 
शवक ० छप्रलाप्य, एण 3150 ण दिपक ण 
णपा, जा फलपतैा व 15 व ल्छाप्लपोऽप, पपत ज वपुष 
ण फिावपर्तध, प्णदुा 15 प्ल जदह कतया (णप पठण 
णि वातत = शल 25६ फ्लवदनाल्त्‌ चक० पठा5 कथरण्ट एष्टा 
एप्णाशष्त्‌ गद्यत पतल दत्र 02, एप८ कलु 150 4८ 0त€य वद 
लप्वल्व प ट एकलः ल्वाद्जा, 25 कलत तठ कनन 
ण ष्र्ुर फण्पात्‌ वरा कण्ट एत्ल चवा प्लाट = वकलाल ५28 
20 वतताषठवश्रा वद्वइछया र वदाप्‌ कल ष्ट्प्प््म [, ^ 
0040102 , (0 0€प 407त्‌ एलालाः 1195 ग ४१३६ फणः 13 ४६८०प८ 
वरमत्र 1 ताल 55 [तपा त [ल्ञशृपलात आपत्‌ छठ पटात 0 8 
20560 (0 प्र1156 प्ल पठिः कल प्रलक्र त्वाय 


10 वप्दला अत्‌ फल्वाल] [प्रता [तलरल्वहट आत्‌ इतागश्ञण 
पल प प्ण छा ल्छाफूतपतालयल्य] = र्िप्तप, प्रवत शत्‌ 
भ एठडणृालाऽ अयते [वहला5 ऊलाट ऽपकषपषहटु, प्पतदाञद्तणषट 
बपत्‌८प्लडपाहु पाल प्रल्टल्डवप, कोट एालप्रञ वात्‌ द ८6 
076 अपठः = श ल्क ग एप्ववाऽत एषण फल८ तपप्ठाइत्त्‌ 
शत्‌ त्छपाल्यल्त्‌ पठण ए प्राप्त एण्ड [पल प्वकुणानध्मय 
पत्‌ प्माप्रपाद शत्‌ फट [9 पिपप्ाऽ [चट कनिदिरवताप , पत 10 
॥ ऋ. ए - क ~ 7. 3.11. 
पिपत च 5 चपा छण ल्तत्टाइल्त्‌ ए प्रषणवप एलन 
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1 क 1/१, 8, 1. 
पल श्याणुकऽ एक्ट एषत्ट्प पा प्प इपरण्ठृल्त्‌ ए एप्पल चष 1 
पमावत ष एष्ट कण्दर, उव्‌ च्छृल्लगोषए पट 
1८ २०८७ जित्‌, ५5 प्तः ए05 इण्वत्‌ ४ 5 चत्‌, पणा 
हि फट रटय्दा 0 पप्यल्ञफषट पतल ण 05 एकपल छ पत्‌ 
प्ण पात आरत पाण्ट उपप ण्यो पमा 25 हण छप णि 
प्व 8८ प्टणणालञ पवा ८ 500 10 1000 ‰ 9 (ल तठ 


पऽण ०० फल एप्पल वलपएठयाठपड, एण # प्रतुफल्व्‌ तल वलण्त्‌म 
प्ल ० 10 अव एप्तठमपु 


षष्ठ 1§ 9 एलपलतथ एल पा ठत कलह पषव( त्छपातषलछ- 
१०८७ पलल ल्यप पेल कपहटतञ्‌ पटह शत्‌ ० ००६ पल पप्पु 
एणपएपतमाऽ ज पा जप श्राह 6 ००८ लप्प्लू प्ण "१८ 
वटप्लण््प्पल्वत त फट वर्प त्क ८६ [श्टलकु तष्ट ८७ कल एएव्तुप्पथ्‌ 
प्छपपालाठा वरणत्‌ तल ववरहकवाद 1125 प्छ ल्त ल्तणहत्व्‌ 
पल गो कु्णवाह्यकाकी (0 पल परारतलयप [मा स्त्म एए८ एकग्८ 
पवष 0 100 ८0 तठपातालप्वत९ः उत्‌ काहु [८ कल क षकद्फनन्‌, 
€ 214) 460८ 29 ल एव्व ५ पल लुलव) ० चल पल्स 
१९५त०एपल्तऽ ४ पल प्तप्तस [दज 9 पल पला ०६ पकृ भ्‌, 
स पत धावः पाल हिष्ट 10हष्त००5 [1६6 प्रस्थ, एप्ुततिशहप 
एप पतत्‌ प८९८] 2, णह पातत चष्टाह ८० -ल२८८ऽ, ००६ छपा 
प्ठतपरल्ल्‌ पलक (ए०ालत॥5 छद 2150 त्कय८्< धल = णल्छ्ड ०६ (€ 
८ ९प८व्‌ इलाजाद्ऽ ० एणा056 एणा]ःइ कल ८ व्छकपरालणप्हट = ग15 18 
पण्विज्पणल्ता 3 एलका लत्णल ण प्क उलणग्ञ प्रपत प 
णणदपाल्त्‌ 9 पतः 5९०८, पता छण्णत [रल एतत्‌ हष्ट्ालः प्वाला९- 
पप्रय वतप९८ तरात्‌ वत्णएल्फालाड 10 [ला लल्तत 


श्री < ए [भण्ड रिलञल्मला कणञतध्णाट 15 प्णपि ४० 
$ जोऽप्र्तोणैत्र केतिरम्पय ज काट (्जाल्हह ग ठप्‌ वला, 
प्रित तप्पर्लतकु, फिफ, 0 फणदलाषषठण्ट् फट च्वि उप्त 
एषते ०६ 5 कत्यु वट प्र $णल्त्‌ ० एवा ५) पवत 
५६ 98 १२१1८5६ 25 एत्डडााल तल ०5 पल्लव प्ण प्णफण्णनष्व 
{५5 ० कपुकुव्छवषण्वह्व भात्‌ हुषरल् 8 पौष लतत वर्लललपल््ञ (0 
णाल फणण्‌§ पलाल एत प्वएट पल्‌मल्त्‌ १०७६१६८३ ९० लाप्लतद्ट 
3 3... 37, णयादकव्यतयि पाऽ वधणव्तप्दा०त 
६४९8 > [लधत्प्‌ वलत्ठप्या त पष्ठ प्रवक्तृ ज [वहत हठा फल तञ 
० पाल एष्वेदर ८ पैल €0्ते ज कल [पौ ल्लपकत 47 1४ + 


( शण } 


10ए९त चावः पऽ कपत, प्णेप्लोा हष फल वलः जा एल कपु 
छ व्वात्‌ पाल कपि कोददा€व 2130, शपा] 96 शपात्‌ ० १८ णपु 
एप 60 पल ऽप्रतलााऽ त कील [पता [ण्ट 


ब व्व्राछ८ व्वण्वप्वल पाऽ उप््एतपरलतषलय सपरपू्पय > 
कणु [तलाल्वप७§ 10 कत हव्यः वणत्‌ व5तणहुपञल्प्‌^तृनगक्र, ए40त्‌ा£ 
ऽप्ाभुए्--्णाठ 125 [व्ली फठच व्ण पया वाऽ (थद 
ध्मः पल 196६ वजत प€5-् प्वा हिट चणण्ण्टा कट च्म 
पल एठा एठः 20 प्ादर्षटु 3 वप्रा त एप्त ऽप्हह८5015 
त ता 2150 पततत 0 कपा एण्पृदप्युक्मृा तत एण्चह्‌ द जणा 
61590501 फण पणपण(]ल्व 155 त 0420.) प्ल्‌ 135 
ल्प्ालत्‌ पञ ० एषतु क्ण 2 फलत ल्काध्व्य म चाल (षौ प्त 
७0€ धाव एल हइ ए [कठप्व्‌ एठटवालु [पञरपरा ण्यी त्वाप प्छ 
्त्लाएल अप्त) शवप्णाल अण्त्‌ ताडप्लाल्ऽल्त्‌ (०गृद्रतछा (तण अप्त 


6101875 11. पित्पप्ट 9150 


श्ट एताः द८्ञल्यप्ता ऽन्ललङ, 2०६02 15 पाल उरणः वदत्‌ 
(्प0वा9 0 ए १1०0 प्दटुभण्ः त पल उवणडता 195, एणण्ाप 
दिप शधण्लि णि गद्वत दशाण उदणात्कृकवा2, प्रादु 
6 एलु पतााल्त 6०९ एप्त त पाऽ ऽला 8 शल < ए 
[भाक्डपवा रि८टवष्लौा [प्रपा वलञाल8 10 ९0688 18 104€{€40658 
10 0८ ऽत्लल्त 0 फितरत कालल 155 [ष्णदुष्णृाऽ 1८ 15 
0190059 0 पला तेल्तफृकलप्रिय 90 कृपफोदवबत०ण 


^ 5 ^^ 
0 02110 
1 9-1955 < ए [भुजाय] ९65तवात0 [पञापाट, 
एय 


क्षि द्छएत्ल्ाठष 
॥ 
1 (वा वाव 


गल एठः १ जोल ग्तप्त८ञ चल शगार्खह पृषत णठ 5 -- 
्) रपय प्रज कु दलावकृच 0्पात्रूत, 2) दपदोधदवशद् 
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ते तिष्ठन्तु न तान्‌ भ्रति प्रयतित प्रारभ्यते प्रक्रम ॥ 
1111717 
सन्त प्रणयिवाक्थानि गृहन्ति ह्यनमूयव । 
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दोपो विद्यमानोपि तच्चित्ताना भ्रका-तं । --4/0६८ ४६०१ 1 
° श्राय प्राकृेतसक्रितरग्रतिवलग्रो जन केवल 
नानर््येव सुभाषितं परिगतो विद्रष्टयपीरप्यामिल ॥ 
तेनाय न परोपकार इति नश्चिन्तापि चेतस्तत' 
मूकेलाम्यासविवधितव्यततनमित्यत्रानुवडस्पृहम्‌ ।॥ --?/००१००८०११६० 1 2 
स न्म कचिद्‌ न प्रययन्त्यव्ञा जानन्ति ते किमपि सान प्रति नैप पत्तं ॥ 
उत्पत्स्यते मम तु कोपि समानघर्मा कालो ह्यय निरवधिविपुखा च पृथ्वी 11 


४७ 


किव व्कीव 
दास्डिचदु सादभियोगयमात्राद्‌ विशुदधवुद्धविरहादबोघात 1 


नास्तीह सूक्न भम यत पून स्यात गुरोजितारे स खलु प्रसाद ॥ 


नय द्व ०0६८ ए 441 
= लक ठ ए 12 कण क्य वन ए उ 


वार0एल ठ सदय 


अप्ाणएल्‌र2 1135 प्रालात्लाल्त्‌ #ल जिा0म णु पक्वा त्णया०8८त्‌ 
8, >3 1, (11 
(वव द ६062) 9 सदु (द वलि क दनु 
अ दाते (द [4४८ 2150 एतद कपलयाठवतल्त्‌ ए 15 वि ५४ 
4202 = गाप$ कल ल्ण्ाु०5त्त्‌ ३८ 1615६ 51 11621565 = शीण 
१9 ०१६41 2 {5 ग पाल ल कव/ 4042 0 बल शह 
{ऽ ० पाल एष्ठञलणाः व 6 [45 परो50 एल्ला जषष्दाल्त्‌ 
दि चल ऽवपा€ [13८ = श जिला धट865 गल ऽप]] ध € (द्मा 


५ फट प्रणद्णज्यप 


प्रस्तवना 


१ बौद्ध न्याय की भूमिका 


पालि त्रिपिटक कं अध्ययन से यह्‌ स्पष्ट होता हं कि भगवान वद्ध तालन धाक 
भचारो भौर दाशनिक विचारो से असतुष्ट य । पालि सुत्तपिटक म हम देखते ह्‌ कि 
भगवान वद्ध तत्कालीन अनक त्यागी तपस्व मो के पास साधना ओर ज्ञानोपाजन के लिए 
जाते ह कितु कहीं भी उनके मन को सवुष्टि नहीं होती । अतभ ये अपना निर्वाणमाग 
स्वय ददते ह॑ भौर चार आयस्य भना मवाद तथा मध्यमप्रतिषदा की प्रतीति होन पर धम 
चप्रप्रवतन करते हु । उनके उपदेश कौ विशता मसे ही जिस धमं भौर दशन का निर्माण 
हभ वह आज ससार म बौद्ध धम ओर दशन के नाम से विषयात ह्‌ । 


भोद्धधम का दानिक सिद्धात अना मवाद या नरा-म्यवाद ह फिरेभी वह्‌ जध्या 
मिक ( 50111५21) धम ह॒ वयोकि अना मवाद कौ मा-यता होते हए भो उसम कमवाद 
परलोकवाद चथ तया मोक्ष फी व्यवस्या ह्‌ । वोदढधधम आध्यान्मिक धम होन से वस्तुत उस्म 
एकात समाधि से तत्त्वका साक्षाकार माना गवाह तककं वल परनहीं। अतएव उसे 
विवाद सते कोई श्रयोजन नहीं होना चाहिए ! कितु तिस परिस्थिति म वह्‌ उत्पन्न हुमा भोर 
जिस रूप से उसका! प्रचार हभ यह दसप्टिगत करे तो यही कहन! पटणा कि त-कालीन परि 
पमिति म ताक्षिकि वादप्रतिवाद के बिना नएु धम का प्रचार सभव नहींथा। 


एक भोर चार्वाक दशन कौ भायता रन वाके ोग यजो भौतिक सुख फो प्राप्ति 
कौ ही परम पुरुषा मानते थ ओर रिस प्रकार कं आर्या मक साधना म विवास मर्ह 
रते थ तो दूसरी भोर उनका तीद्र विरोध करन वाले ्रमणोकाभी वयथाजो काय 
के को हौ आर्घ्य मक साधना का अग मानतेथ। एक भोर दिक ब्राह्मणोका वग 
थाजो काम्यकमों का प्रतिपादन करता धातो द्रो भोर एसे भी लोग थ जो द्रत ब्रह्म 
तत्वके ध्यान का प्रचारकररटैध। ए्ती परिस्यति म इन सवका विरोध करन वालि 
भगवान युद्ध ओर उनकी श्चिष्य परम्परा के लि्‌ वाद विवाद करना अनिवाय था। 
विरोधिों के मतय्यो का तकप्रगत यक्तियो के वल से निरास ओर भपन मत्तव्योंकी 
स्थापना करना-- यह भी एक घमप्रचार का अच्छा साधनया। उस साधन को भगदान 
बुद्ध ओर उनकी निष्यपरपरा न अपनाया ओर इषौ म बोद्ध याय या प्रमाणश्ास्वकी 
भूमिकाह। 


पालि त्रिपिदक भें एते कई सुत्त ह जिनमें हम देखते ह कि भगवान शद्ध न अपन 
विरोधियो कै मतर्व्यो का विविध युक्तयो कै वल से निरास करके अपन भ-तव्यों की स्थापना 





१ मन््िमनिकाय--अस्यिपरियसनयृत्त १२६ बोधिगाजव्मारमूत्त २४५ आदि । 
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की है1\ उन सुत्तो फ अध्ययन ते एक वात त निश्चय हौ जाता है छि स्वप भगदान्‌ ॥ 
यन्परषयशनं फे मन्तव्यो कए निरास जग कर्ते हे तय सागमप्राण्य या विसो के 
प्राण्य कौ नह मानते रिन्ु युवित का हौ भूर्य रप ते भवलमन तते ह । उनकी य्‌ का 
मूलायार य्याप्ति नहीं किमव दृष्टान्त होता हं । दृष्टान्त के थले ये अपने मन्त्य कोत्र 
करते ह भीर दृष्टान्तके ही यतसे प्रतिवादी दे मन्तव्य बा निरा करते ह । उनकी 
यदित के विरवत दृष्टान्तभे हौ ह ॥ वे एसा दृष्टान्त उपस्तत करते ह जिसे प्रतिवादो 
उनको बात फो विना मानं रह नहं सकता । वस्तुत उत समय के यादकी बहो विशेयता है \ 
उपनिषद पे भ हम देते है रि दृष्टान्त के छसे मद्ेत स फ (लद ष पर है \ अतव 
हम कह सकते है हि ततकप्लीन बहद्रकरिा मे दुष्टण्त क अ वधिर महत्व या । यही कारण 
हे कि प्राचीन काल के प्रन्योमे जातपृत्तर (5011151८ 1159675} की विज्ञे विचारणा 
है 1 जात्यत्तर मरे साधम्यं भौर वैषम्यं दृष्टान्त को केकर हौ परमत एा खण्डन करने को 
प्भ्रिषा सनिविष्टह। इते हम देखते है कि म्यापसूत्र भोर प्राचीन योद न्थायप्रनयो में 
अनुमान श्रमाण या व्याप्ति को विजञेष विचारणा न हरर जात्युत्तर कौ प्रिया को विशेष 
सहस्व दिया गणा ह ^ प्राचीन वोद्ध तकं प्रय मोर्‌ म्पापसव्र भें वाद {दिवाद से सबद विपो 
काह भधिक स्माद हा है, शुद्ध प्रमाणविचारणा का स्यान्‌ गौण हं ॥ अतएव दृष्टान्त- 
मूलक जात्युत्तरो का प्राधान्य प्राचीनङालीन न्यायदास्त्र को विक्षता हं । न्यायसू, चरक 
सहिता, भोर बोद्धो के तकरासतर, उपापहृदय, आदि प्रयो की तुलना करने से यहु स्पष्ट 
होता है कि प्राचीनकालीन ग्यायप्रणाली मे एेता कोई मोलिक संद्धान्तिक भेद नहीं चा 
जिसके कारण वेदिक त्यायपद्ति ते बौद्ध भ्यायपद्धति का मेद किया जा सके! प्रतिपा 
दिप क सेद अवद्य च कितु प्रतिपाद्य विदय कोः सिदध करते षा साघन जो न्पाधप्रणालो 
या आन्वौक्षिकी विद्या यो वह्‌ एकी ी। वेदिक दार्ानिक आत्माकी सिद्धि करर या 
आत्मा की नित्यतां की या एकता की सिद्धि करं ओर बौद्ध दाक्षनिक निरात्मवादमौर 
क्षगिकवाद कौ स्थापना करं, यह्‌ प्रतिपाद्य विप दोनो कं भिन्न हं दन्तु दोनों भपनी सिद्धि 
के लिए जिस साधनश्रक्रिया का प्रयोगः करते धे वह्‌ प्रक्रिया प्राय सवेसम्मत होतो भो । 
यही कारण है ककि प्राचोनकप्लोन अष्दीक्िको विद्याम पा हैतुविया नं षोड देुविद्या 
जसी कोई स्वतव्र विद्या नहीं यौ 1 रिन्तु इतरा अथ यह्‌ भौनहीं दहै कि बौदों ने प्राचीन 
हेतुविद्या में कुछ भौ नया नहीं किया 1 जात्तको प्रक्रिथा में म्यायत्रु्र, चरक ओरं बोद्ध 
के उपायहृदय ओर तकशास्त्र मे सर्वधा एकमत्य है यहं कहने का तात्थरयं नही । उन 
सनी मे थोडा मतभेद हते हुए भो वह मतभेद एसा नही छि उसके कारण बौद्धो कौ 
हेदुवियए ते यए चरक कौ हेतुविद्या की न्यायसूत्र हेतुविधप से स्वत्तम्ब स्यान {पिल सदे \ 
वुखनार से इतना निञित रूप से कहा जा सकता ह कि प्रचीनकालीन हेतुविद्या क प्रशिथा 
^ दीषनिकाय--पोडषादमुत्त १ ९, तेविज्जसुत्त १ १३ महानिदानसुत्त २ १५। 
अमुत्तरनिकाय-देरजवसुत्त ८ ९ २ ९, मीदसुत्त ८ ९२२) भज्जिभनिकाय--अस्म- 
रूनमुत्त २ ५ ३५ आदि । 
२ तुत्ना कै कोष्ठक के लिए देो-7च्८५ 2८ एष्ववषय छव कल्या 
(& 9 इ) वृ्प्पपाषटछग्ण ए 6 
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सवत्र एक जपो थौ । उसमे वैदिक ओर बोद्ध हेतुविद्या एसा स्पष्ट मोलिक भेद नहं भा। 
उस हितुविया शा विकास वैदिको ने ही नहं किया, अपने काल भें बौद्धो ने भी उसके विकातत 
भे योगदान किया । अर्यान्‌ यह्‌ कहा जा सक्ता हं कि भारतीय हैवुविदया कौ परम्परा 


पराचीन काल में प्राय एकह सौ ओर वही वेदिक ओर बोद्ध हेतुविद्या के आगामो 
धिकासकौ भूमिकाहं। 


२ चौद्धो म देतुचिया का मह 


भगवान्‌ बुद्ध के जीवनकाल मे ही बौद्धवम न सधकारूपलेलिया या) अतएव 
सध कौ आवश्यकताओं को पूनि के लिए बौदधधम के अनुयायियो मे उत्तरोत्तर वृद्धि करना 
आक्मक भा । यह्‌ वृद्धि बोद्धवमेके नचारतेही हो सकती थौ ओर प्रचार का सर्वोत्तम 
साधन यही समज्ञा गया वि बीद्ध मन्तव्यो को हेतुविद्या का आश्नथ लेकर स्पष्ट किया जाय । 
इसी कारण से बोदधो में हेतुविद्या का महत्व यहा तक बढ गया करि कुछ बौद्ध पडितो न इस 
हैषुविदा का समाविश अनिच में कर दिया )९ किन्तु वस्तुत हेतुविद्या यह लौकिक विद्या 
हौ है, भाध्यात्मिक विद्धा नहीं है, षयोकि हेतुविद्या का प्रयोजन वाद-विवाद मे प्रतिवादी को 
हराना या सूद बना देना ह । वाद-विवाद में एसे भी प्रण अति हं जब अपने शासको 
भर शास्त्रममत मतव्यो को भी कभी कभी एक ओर रख देना पडता ह मौर प्रतिवादौ को 
पेन केन प्रकारेण परास्त करना ही मुल्य ध्येय हो जाता ह । इसी दृष्टि को सामने रते 
हए व्याख्धामुक्षित भें यह्‌ कहा गथा हो कि हेतुवादी या तारिक शासन का अनुसरण 
नहीं करतार” तो कोई आश्चयं की वत नहींहं। किन्तु हैवुवादौ को एसा स्वातन्त्य 
देने घे तो मूके कुखाराघात' होने कौ सभावना होती हं । थही देखकर आचायं असग ने 
स्पष्ट कहा ह कि हेतुवादं का आश्रय आगम होता हूं ९ अर्यात्‌ आगमत मन्तण्यो को 
हौ भधारशिला मानकर हैतुबाद का प्रयोग करना चाहिए क्योकि सत्यदर्ान का मू माप्त 
है, तकं नहीं १ अतएव साच्यं असग ने ऊय विद्या के सप्य हेतुविद्या का मध्ययनमभी 
भोधि्त्व के लिए मावक््यक इशषकलिए्‌ बतया हं कि उससे परवादौ का निग्रह किया जाता 
है।४ इत प्रकार हम देखने हँ करि आत्मविक्ा् के क्िएु निर्वाणमां का प्रतिपादन करना 
यह्‌ भगवान्‌ बुद्ध का मुल्य ध्येय होने पर भौ जव उनका धम एकं सथ के रूप मेहोगया 
सो उत मागं के पयिकक्े लिए हैतुपयिा जेते लोक्रिक विषयो का अध्ययन भी आवक्यक 
माना जाने क्गा, भौर भपनी एकाकी साधनः को छोडकर वुद्धशासन की रक्षा वादविषाद 
करके करना चह उवः चप्वप्यत षय र णः ५ 





१ एष शमा द्द उन्व-माडयलत्‌ क फा छ 0िलपााल, 
एलवनफन 1931, एष्य 1, २ 45 
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५ “अदृष्टमत्याश्रयो रहि तक्रं कर्चिदागमनिधितो भवति -महायानसूतरा 


रकार १ १२ 
ॐ मदायानसूमारवार ११ ६०, युलना करो-वेदान्त सवर २ १ ११ 


४९ प्रस्तावना 


्रमाणनमुञ्चय मे स्वध्ट कहा है रिप्रमाणततनुर्वय को रवन। क प्रयोनन यह ह 
कि प्रमाण ओर प्रमेय का नुधिश्चद निरपथ करन! जिससे तयक दे मर्तो का प्िष्पारव 
स्वत सिदध हो जाय । इतका यह्‌ दावा नहं कि तकंशास्प के अध्यपनमात्रसे तंयिक लोग 
अपना मन छोडकर वोद्धयमं स्वीकृत कर लेमे) क्योकि वौद्धद्भेन नें त्रनिषादविह परम सिदात 
एसा नही, जो तकं का विषम दन्‌ सके । तकं का अध्ययन केवल पि्यास्व को हराने मे 
सहायक होता है जिसते बोद्धसिद्धान्त के अध्ययन का माते सरल होता ह 1 जो लोषं केवल 
तकं के सहारे निज्ञामु को वोदधदक्षन के परम तत्त्व दए अवगमन करा देना बहते हं वे उस 
परम तस्व से धति दूर है मोर वे अपने काये मे विन रहे \\ षते ठ्न मौदाचा्प को 
दष्ट मे हेतुविद्या का महत्व श्या ह भोर उको मर्यादा षया है इसका पता चलता हं । 


३ प्रमाणसपु्यय म वोद्ध प्रमाणशाखका वीजवपन 


धमप्रवारकी दृष्टिते हेतुविया का महस्व जब स्थापित हो गया तत्र अपने दानिक 
म^त्योके अनुकूल हैतुषिया का विकाम करना आवश्यक हो जाय यह्‌ श्वाभाविक दं । 
आचाय दिग्नाग तक स्थिति यह रहो कि सर्वसानान्य हितुचिद्य! का आश्रय केकर बोद्ध भषने 
मन्नद्योकौ स्थपना बाद-विवषद में करते रदे किन्तु स्यनअ वोद दूष्टिसे हेतुविद्या क निरपण 
करने का प्रयत्न नहीं हभा । वाद-विवाद के प्रसगमे बीद्धी को उस सरवमत्य हेवुशाप्न या 
हेतुविद्या कौ श्रुटिषां भी ध्यान मे आना स्वाभाविक ह भौर यह पतां लगना भौ स्वाभाविक 
है कि उनके सुक पिद्धाम्नो की स्यापनाके लिए प्रचलित साधन सपू्णत समर्थं नहह, 
उसमें परिदतेने को आवद्रयकता ह । अत्व यह ज्ञात हो गया क्रि सितं दूसरो के सिद्धान्तो 
को हौ परोक्षा करना आवक नहु, किन्तु परीक्नाके साधनकी भो परीक्षा उतनी ही 


आवकष्यक हं । इमो विचारसे दिग्नागन बोद्ध दूष्टिफो लेकर प्रमाणक्षास्त्रके विविध 
श्रनयो को रचना की । 


*आचाय दिष्नागका सपय मुरयन बोद्ध परपरके आधार पर डां विनयतोष 
भदटराचायने ३४५४८२५ ई० माना ह । काचोके पासके गहवक्त्रके राह्मण कुलम दिग्नागने 
जन्म लिया घए वत्सोपुत्रीण नपदत्त ने दिर्नामको चौद रोषा देकर हीनयाने प्रविष्ट 
कियाथा कन्तु दद्म वे महापानो बञुदम्धु के शिष्य बन गए 1 उसके बादवे नाल्दा 
में आकर रहे भर इधर-उधर श्रमण करके अन्य तीयव्ते क्ते बाद मे परप्स्त करते रहे । 
दषसे उनकी उपाधि 'तरपुगव' बन गई थो । उन्होने अपने जीवन का अधिका न्ध 

१ एप्त द्षजन ण छन्दा, ए, 46 

२ तत्त्वसग्रह प्रस्तादना पु० ७ 

३ नयचकवृत्िमें दिग्नागका वमुवन्यु बै रिप्य रूपसे उल्लिखित किया है--““इदानी 
वसुदन्धो स्वगुरो "दनोऽर्याद्‌ विद्छान परत्यश्म्‌ इति बरवत यदुत्तरनभि{हित ` दितेन वमुवन्धु- 
प्रत्यक्षगक्षण दूपयता --नयचक्रवृत्ति प° ९६ (मुनिश्च जवूविजयमपादित) 


प्रस्तावना ४१ 


में ग्यतोत किया भौर अन्तर्मे उड़ता के जगल मे एकान्त में मृतय प्राप्त हए । दिना 
कै जीवन फ इन घटनाओं का उल्लेख लामा तारानाय नं किया ह 1१ 


दिग्नाग के न्याय के ग्न्य ये है--प्रमाणसमुच्चय, प्रमाणतमुच्चयवृत्ति, हैतुचक्षपमर्थन, 
ग्यायद्रार--न्यायमूल, आलम्बनपरीक्षा, मालम्बनपरोक्षावृत्ति भोर त्रिकालपरीक्षा । 


दिग्नाग के भ्रमाणतमुच्दय से पदं जितरे भी बौडन्पाय के प्रन्य लिखे मद्‌ उनमें 
प्रमाणविचार गौण ह षा वितङ्ुल नह, दिन्तु बाद विवाद से सबद्ध विषयो का हौ भधिक 
निहपण ह । वादविधि या वादविधान, उपायहूद, तकंशास्व, न्यायमुख पे प्न्य मूर्त 
जाति मौर निप्रहस्थान का निह्पण करते हँ ओर वाद के गुणदोपो का तया खण्डन-मण्डन 
को प्रतरिपाका वर्णन करते है । नागाजुंन की विग्रहव्यावत्तिनी तो प्रमाण के सामर््यके 
विषय मे हौ प्रदन उपस्थित करके प्रमाणो कुछ भी सिद्ध करने मे असमथं बताती हँ 1 
इतना हो नहु, ब्राह्मण दक्ेनोमिं मो न्थायसुत्र फो हम प्रधानतया प्रमाणशात्व का प्रन्य नरह 
ह सकते ; वर्पोकि उसमे भौ वादसवद्ध विषर्यो ने ही भधिक्ञाश्च रोकरलाहै। भौर 
रपापसुचर के बाद भी एसा कोद स्वतेद्र ग्रन्थ दिगनागदूवं नहं बना निसं शुद्ध प्रमाणो फी 
चर्चाहो) एसी परिस्थिति में मध्यकालीन भारतीय ग्यायक्ञास्व के पिताक्ापद दिग्नाग 
को विद्रानोने दिप ह वह्‌ उनके व्यक्तित्व का भूरा परिचायक ह । दिग्नाग ही सवं प्रथमहै 
जिन्होने प्रभाणशास्न को पृयङ्‌ शास्त्र का खूप प्रदान किया ह । मतएव भारतीय प्रमाणदाप्त्र 
के पिता दिग्नागहं। इष प्रकार दिग्नाण जव भारतीय प्रमाणशस्त्र के पिताहं तो बद्धो 
के प्रमाणशस्त्र के वह पिताया प्रत्यायक वने इपर तो कोई सदेह को स्यान हो नहो । 


दिग्नागन जब एक नथा मां अक्रित कर दिया तब उनके मागंका अनुगमन बद 
ओर वौद्ेतर दक्षनोमिं हमा । स्वथ दिग्तागक्ते क्षिप्य क्षकरस्वामी ने दिग्नागके प्रमाण- 
समुच्चथादि ग्रन्यो के सारटपसे न्यायप्रवेश लिला धर्मकोतिके गुर धर्मपाल ने दिष्नाग 
के आलम्बनपरोक्षा प्रन्य कयो स्याद्या फो 1 जिनेन्धबुद्धिने प्रमाणतमुच्चप कौ टीका 
विशालामलवती छ्िखी !। ईश्वरसेन ने भी प्रमाणशास्त्र का कोई स्वतत्र या व्याद्या श्रन्थ 
अचर {लिखा होप, क्योकि उनके सिद्धान्तो कए खण्डन धर्मक ने किया ह ! कहा जाता 
है कि धर्मकीति ने प्रमाणक्षमूच्चय का अध्ययन ईश्वरसेन से ही किमाथा३। इसप्रकार 
दिग्नायको परपरा को उनकी शिष्य परपरा मे माग बढाया गया, किन्तु दिग्नाग कौ दस 
परपरा से धर्मकोति एसे हए जिन्होंने भरमाणसमुच्चय कौ टीका प्रमाणवाततिक नाम से 
लिली । यह्‌ ध्याह्या उदु्योतकर के न्यायरवातक कं तरह व्यास्येय प्रन्य से भे महस्वभूण 
हई 1 परिणाम यह हृभा किं उसके बाद सदे धर्मर्कोति के प्रमाणवातिक मौर उनके 
अन्य प्रन्योंका ही अध्ययन-अध्यापन बढ़ा ॥ मन्य दाशशनिकोने भी बौद्ध तिदान्तों के 
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प्रम्तावना पृ० ७४ 
२ प्र कपुववाण्च्ट ज्व ग्ण्कययतय, 5 उ 
3 एाकककण्डणयय, दण य दस्वृष्वम दनु 2 यथ 


€ = 


४ प्रस्तावना 


खण्डन करने के श्रसण में दिग्नाय के वाक्यो को न लेरूर धमेरोति के हवा क्यो का 
खण्डन शुरू कर दषा ओर्‌ दिष्नण के स्पानततं स्वर घमेक्तोति का दौ न्म लिया जनिं 
लमा! अतएव यह कहा जा सक्ता हँ यरमञोति चे दिष्नाग को परपरा नवे श्प मं अवतीर्ण 
हृई। इन धर्मरोति की परधराको भो उनको श्िष्य-गरपरामें टोने वाले देवेन्दवुद्धिः 
जञान्तभद्र, विनोतदेव, धर्माकरदत्त { सर्चट }, धर्मोत्तरः, प्रतार मादने पुष्ट पिया बर 
उसका विकास उत्तरोत्तर दृता हौ गया \ भारत पे भु्लमानो मायपर्णो से जव मोद 
विहारो फा लोप हमा तव वौदध प्रमाणशास्त्र का विकास भारत मे रक गया, किन्तु चह 
तिम्त में थर्‌ चोन देश्ष मे हृ 1 


बौदो फे प्रमाण-तास्त्र चै इत विका के तष्य साय बोदेतसे पे भौ स्वतत्र प्रमाण 
शास्म का विकास होना भनिवण्यं या। मोनासा जसे दर्शनो मे जहां श्रमाणको चर्चा 
सवंथा पोण यो वहां भो-ङमारिल ते शलोकवानिक लिख फर मोर प्रभाकरनं बृहती 
शिख कर्‌ प्रमाणविदया कौ मीमासक दृष्टि से प्रतिष्ठति किपा\ नैयपपिकछ मे भो केवल 
प्रमाण कौ चर्चा करने वाले न्पायसारादि परन्य ` बन ओर गश को तत्त्वचरि"तामणि ने 
प्रमाणद्नास्त्र को जो प्रगति दौ उक्के फठ्वरूप नव्यन्धाय का उत्तरोत्तर विकाष हअ 
जो शल तक हो रहए हे \ वेदल्त भे भो प्रमाणश्षसतर को दू्टि से वेरल्तवरिभाषा जते 
पर्थवने। नोने तो जवसे दाक्षनिकोंके भवाडे में प्रवेश किय) हं तवते दार्शनिक 
क्षेत्र मे प्रमाणञ्चास्व के वियय में हो मधिक लिखा ह । तिद्धते का ग्पायावतार, अकलक 
के ग्पायविनिश्चय आदि प्रन्य, वियानन्द को प्रसणपरीक्ता, माणिश्पनदो का परोक्षामृल, 
पक्षोविजयकौ तकंभाषा मादि प्रन्य इसके साक्षी हे । 


प्रमाणदचास््के इस विकसक कारण नात्युतर भीर निप्रहुस्यानङते विचारका जो प्राधान् 
प्राचोन तर्कार मे दुष्टिणोचर होता या चट्‌ प्ध्यकालीनं प्रमाणविचारके प्राघान्यके कारण 
सबा गोण हो गया॥ इतना हौ नही, जात्युत्तरको प्रक्रिपा ही होन मानो जानं लगौ ॥ 
धर्मकीतिने तो वादन्याय ग्रन्य लिखकर जाति मीर निग्रहस्थानोको समालोचना की, उनके 
भेदोपभेदों मे अगति दिष््ाई ओर सर्दयर अव्यवहप्यता भी प्रतिपादित कौ \ अपर ्याय- 
विन्दु ग्रन्थे तो जत्युत्तरके लिये एक वाक्य हौ त्तिला ओर दह्‌ भी वह्‌ बताने के लिए 
कि नात्युतर दूषण नरह, हषणाभेषस है । प्रमाणशासतरमे जब स्वथं ओर परार्थे अनुमान 
के स्वल्प का सुस्पष्ट निरूपण हो जाय तव जात्यत्तरोकी परीक्षा सहन हो जाती है गौर 
उनको ्थर्थता मोर असतामथ्यं भौ स्वत भरकट हो जाते ह ।॥ परिणाम्वरूप प्रमाण- 
श्ास्द मे जासपत्तर कः विचार सर्देया गोग हो जाय यह स्वाभाविक है । प्राचौन मौर 
मध्यकालीन न्यायशास्त्र का सूष्य भेद भौ यही हँ कि प्राचीन कारु में जहां जाति भोर निग्रहु- 


स्यान का विचार हौ मुहथ या बहा मध्यकाल मे वह मोण ह यया ओर उत्का स्यान प्रमाणे 
जोर उसमें भौ अनुमान ने ठेलिया + 


मध्ययुगीन समग्र वौदसाहित्य कौ बिज्ञेता मौ पहु हं कि उष काल मेः माष्यप्रमक 
विचया-निर्वाणनार्ग के विषय में उतने प्रौढ प्रन्य छतिसे नहीं यए्‌ जितने भमाणजास्त्रके विषय 


भरत्तादना ३ 


मे। वाक्षनिक मन्तव्य के शून्यवाद या विज्ञानवाद के मध्यकालन ग्रन्थो मे मौ यदि भरोदता हं 
तौ उसका कारण भौ यहौ ह कि उन मन्तव्यो को विवेचना नूतन ्रस्यापित प्रमाणमा्मं के 
अवलम्ब से फो गई हं । खासकर सुविवेचित अनुमानप्रणाली का आश्रय लेकर मन्तव्यो कौ 
स्थापना की गई है। दून्यवाद जे अतिगहन वाद को भो अनुमानप्रद्तत युक्तियो के 
वले ही स्मापित करवा गया ह मौर यदि प्रमाणपति का निरास भीक्िया याह तो 
उमे भौ प्रपमणपद्धति का अवलम्यन ह ही ! फलस्वरूप प्रमाणज्ञास्य के विषय से भष्य- 
काल में इतना लिखा गया क स्वय उस्र साहित्य का एक पृथङ्‌ वर्गे वोद साहित्य मेहो 
गया । इतना ही नही, उस विद्या का अनिवार्यं अध्ययन भी आध्यात्मिक साधक कै 
किए मी आवर्यकहो गथा! 


४. धम॑कीर्ति श्रौर उनकी परंपरा 


आचार्ये दिग्नागने प्रमाणसमुर्चय लिखकर जव बोद्ध प्रमाणशास्वरकषा वीजवपन किया 
तव उसकी प्रतिक्रिया वैदिक दार्शनिको में होना स्वाभाविक था। न्पायदर्शनके श्यास्याकारो 
भे उद्द्योत्तकरने जाचां दिभ्नाग के मन्तव्यो का खण्डन करके न्यायश्चासतर को प्रतिष्ठा सुरक्षित 
की। भौमांसक कूुमारिलने भौ दिग्नागक्ते प्रमाणविचार क! खण्डन करके भोमातको के 
मन्तव्यो फो भुवृढ बनाया । इसी प्रकार अन्य मल्लवादी जंसे जेन भचायो ने भी दिग्नागफे 
मन्तभ्यो कौ मप्रालोचना कौ । इस समालोचना के फकस्वरूप बौद्ध विद्वानो को भी नपने 
श्रमाणशास्पर फै विषय में पनविचर करनं का भवक्तर उपस्थित भा १ उन विदानो भें 
धर्मेकोति एक एता विद्वान्‌ हुभा जितने आचये दिष्नाग के दाकशेनिक विचारो का सुविदाद 
विवरण किया । इतना हौ नहीं, उदृ्यौतकर कुमारि आदि वैदिके दार्निको की 
स्ालोचना करके बौद्ध प्रमणङपस्र की भूमिका को सुदृढ बनाया । उन्हने केवल वेदिक 
विद्वान की ही समालोचना नहीं की, स्वय दिग्नाय कौ भौ समालोचना कुछ पौण 
विपयोमे फी भौर दिग्नाग के शिष्य ईइवरततेन, निन्होने दिष्नाय के मन्तव्यो षा सपनी 
समद के अनुसार व्याद्यानं स्था था, उनकी भौ समालोचना करके बोद्ध विज्ञानवाद के 
माधारभूत भरमाणविचार को सुदृढ बनाया । इसीलिए वे वातिककारफे नाम से वियात 
९६ 

वुन्‌ (८१-१५१०) के अनुतर धर्मीति के सातो प्रनय प्रमाणसमुज्चय के वातिकरूप 
है\ किन्तु स्वय धमेकौतिने तो प्रमाणवातिक को हौ वातिक कटए हे 1 वस्तुत प्रमाणस्॑पुच्चय 
भें प्रतिपादित विषयो का हौ वि्ेप विवरण धर्मकौति के प्रयो मे होने से उन्हुं प्रमाणसमुच्चय 
के वातिक मानने मे भस्गति नहीं ह । भतएव इस दृष्टि से बृदोन का कयन भी सगत हो 
सकता है । किन्तु एक वातं निरिचत ह कि चमंौतिके ग्रन्थो के बन जानेके बाद 
दिग्नाय के ग्रन्थों का अध्ययन प्राय बन्दहोभया। 
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प्रस्तावना 
आाचायं चपल के सात एन्य ये है-- 


१---!प्रमाणवाततिक, २ प्रमाणविनिशचय, ३ --रन्यायर्विनदु, ४--स्हेमुबि-दु ५-- 
१घादन्याय, ६--समधपरोक्षा\ भौर ७-सतानान्तरतिद्ि } इसके मतिर्किति प्रमाण- 
वातिक के स्वारयानुमान परिच्छेद को तथा सदवपरोक्षा फ टीका भी स्वप चरमेशोति न 
प्लस हे, 

युदोन के भवृततार ध्ंकोति के प्रग्यो का विभानन प्रपान भौर पूरक पन्यो मे है॥ 
स्यायदिन्ु कौ रचना तोव्रुद्धि पुदषों के लिए, प्रमाणदिनिरचय* का निर्माण मध्यमवुद्धि के 
दिष्‌ मोर प्रमागवातिक को रचना मन्दवद्धि पुद्यो के त्वि को गर्दह। येही तौनीं प्न्य 
प्रधान है जिनमे स प्रमाणो का वियेचन किया गया है) होप लार पूर प्न्यो से विसौ 
भं भ प्रत्यक्ष का विशेष विवरण नहीं मिता क्रन्त स्वार्थानुमान से सम्बद्ध हेतु का निहपण 
देतुषिनदु नमक प्रय मे है भौर सम्बन्यका निरूकण सम्दन्पपरोा भे है ॥ वादन्याय भं 
परार्थानुभान से सबद्ध विपो का अर्यात्‌ परार्यानूमान के अदयो का तया जय-परानय कौ 
श्यवस्था कंते हो इसका विज्ञेय निरूपण ह \ सन्तानान्तरसिद्धि मे विज्ञानवाद मे घायूतिक 
दुष्ट से स्वभिन्न सतान का अनुमान कैसे होता ह पह यताया गया हं 1 


भ्दिग्नणकफी तरह च्मकोति नौ दक्षिण में त्रिमलयमें ब्राह्णकुल में पेद हृषु 
पारमिक विद्या उन्होने प्राह्यणदर्शन की लो । युबन्धु के दिष्य ध्मेपाल जो अतयत बुद्ध 
हो गए ये उनके षास बोदन कए विोपरूप से अध्ययन करने को दुष्ट से ध्मेकीति 
नालन्दा भए । उनको तकशास्पर मे विशेष रचि थी अतएव दिग्नाग के पष्य ईश्वरतेन के 
सपक मे रहकर प्रभाणास्तर का अध्यथन किया भौर सपनी प्रतिमाके वलति दिग्नागके 
प्रमाणशास्य में ईदवरसेन भी आते बदृ गणु! फिर अपना जोवन उन्होन वादविवाद 
भोर प्रमाणर्वा्तिक भादि प्रन्यो को रचना में चिताया, ओर अत्त भें कलग देद में मृत्यु 


केवश्च हृषु ॥ छामा तारानाथ न घर्मकीति का जो जौदनयृत्त दिया है उसका यह 
सारा! 


१ मस्कृत में उप्त ध है ओर प्रकाशित दै 1 

\ हितुचिन्दु की टीका सस्कृत मे उपलब्ध है किन्तु मूल को तिन्वती से पून सस्टरत 
क्रियागयाहै। 

४ प्राय इसको समी कारिका प्रमयक० प० ५०३-५११ मौर स्याद्वादर० प० ८१२ 
म उदघत दै). शी, रात्र जी, न. मी, पमकणत्पदित् थापय नी, पिमा, भै, न्मे, नो, 
उदेत क्रिया 1 

४ बुदोन ने लिला ह कि कारमीरौ पडत ज्ञानश्री के मतानुसार भरमाणयिनिश्चय 
प्रय॒ श्रमाणसमुल्वयका वानिक नही टै च्न्तु धर्मौत्तर तो उमे प्रमाणसमृच्चय का 
वातिकं मानते है जौर यही मव ठोक भी है एष ०४ प्राण ० एप्ववया 7 45 
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शरस्तावना ५४५ 


कूमारिल ओर धघमकीति समहामयिक य एस तिम्दतो परपरा ह कितु कुभारिल 
न धर्मीति का नहीं पर दिग्नाग का खण्डन किया ह्‌, जव कि घभकोत्तिन कुमारिलका 
खण्डन किथाह्‌।९ एसी स्थिति में कुमारिल धमकीति के वृद्ध समकाठीन ही हो सकते ह्‌। 


आचाय धमकोति को ध्मेपालका शिष्य कहा ह ओर धमपाल को यमुब-धु का शिष्य 
हाद । यसुवधुदोहृएह। प्रयम वधुबयु का जम ई० ३२० ओर मृत्यु ३८० ई“ 
मेह जवकि दूरे वयुबधु फा जम ४०० ई० भौर भत्यु ४८० ई० भे हई-एता प्रो 
फाउवेत्नेर न्द्ध किथाहु3 । य धमपाल प्रथम युबध के ष्य नहं हो सकते षयोकि 
धमपाल के शिष्य शौलमद्र ई० ६३५ म विद्यमान थ जव हयुएन सग नाल दा में गए थ। 


आचय घमकौति न ईइवरतेन के पास सवशास्व का भष्ययन फिपा पद्यपि उनके 
दीक्षागुश विद्वान भौर नालदा के प्रसिद्ध आचाय धमपाल थ। एतो त्थिति म यही मानना 
पडता ह्‌ कि जव धमकीति दीक्षित हृए्‌ तव घमपाल मरणापत्नही थ। ह्ृयुएन प्गन 
कौराम्बो में बौदविहार फे भग्नावकशव देख जहां घमपाल न वादविवाद करणे तयकोको 
हरायः घा। एसी स्थिति सें एन सय के भ्रमण (ई० ६२९-६४५) से कई वष पटले 
धभपाल कौ मृत्यु हौ गई थी एसा मानना पडताह्‌। धमरालके गुर द्वितीय वघुबधु फी 
मूरपरु ६० ४८० पे हई त स्वय धमपाक्त कौ सत्यु ई० ५८० के पश्चात नहु हो सक्ती । इस 
दृष्टि ते घमकतीति के समय क। विचार करर तो उनका कायकाल ई० ५५० ६०० तक हौ 
सकता ह । एता भानन पर दिग्नाग के श्रिषय ईदंश्वरसेन से धभकीति का अध्ययन सगत नहु । 
अतएव ईश्वरसेन फो दिग्नान (ई० ३४५-४१५) का साक्षात शिष्य नहीं माना जा सकता ॥ 

कुभारिल क्रा खण्डन धमकी न किया ह्‌ । कूमारिल का सभय डा० कुन राजव 
ई० ५५० मानाहु भौर भ्रो० बूनोके मत का समयन करके कटाह कि भतहरि 
फा समय इसमे वाधक नहीं । ई सगनिर्दिष्ट भतहरि कोई इतरा ही होगा ४ । अतएव 
कुमारि के समय के साय भी धमङोति के उक्त समयका कोई विरोध नही । 

हयुएन सगं न धमकी का उत्ठेख नहीं किया इत दलील से धमकौति कै समय 
को ६२५ ६० के भाद रसना चाहिए--इस्त मत की समालोचना भौ रहल भौ न वाद याय 
की प्रस्तादनाम को ह्‌ अतएव वह्‌ भी बाधक नहींहं।९ परशौ महैद्रकुमारनौन 
अकलकप्रयत्रय की प्रस्तावना भ श्न राहुल जौ की दलीलो का उत्तर देन का प्रपलन किमा 
है कितु जब भतुर्हरि के समय को ६००-६५० के स्यान्मे प्रोऽ बूनो--ष्प०ईन्म रखते 


१ तत्वसग्रह-प्रस्तावना पृ* ८० । 
> अकनदवप्रयव्रय--प्रस्तावना १० १८। 
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श्सी कुहन राज शोकवातिक्तात्ययनीका प्रस्तावना प° १७॥ 


थी राहुल सङ्त्यायन वादयाय प्रस्तावना पृ० ५॥ 
९ १० महैकरुमार अककक्प्रयत्रय भ्रस्तावना--प० २१॥। 


५६ श्रस्तादना 


ह बौर कुमारिल का समप भो तदनुसार दल जातां तो कोर कारण नही कि करुमारिल 
के सप्य के आधार पर निशित किया जाने वाला धरमेशोतिका भो प्तमय न यवले 


आचाय चर्मकोप्तं के मन्त्यां का निरा वैशेयिक दरशन मे ष्योमशिव ने, मो्मासा- 
दन में शालिङनाय ने, न्पायदक्तन मे जयन्त ओर वाचर्पति मिथ ने, वेदान्तमे भी 
चाचरपति मिथ ने मौर जैनदकञेन मे अस्लदादि माच्या ने दषा हं! पर्मकोनि 
रोककर ने ययास्तभव उन अश्ेषो कू निरारूरण कूरने क प्रयटन किया हं । धर्मीति 
के टीकाकारो शो प्रो विरवायुको (२८०६. 510 €205}‡} ने पीन वं भे विभक्तं 
किया है ।\ प्रयम वर्गं हेषा है जो केवल दब्दप्रान व्याद्या करता ह । दत यमं के 
पुरस्वर्ता देचेनरबुदधि हे । दुरोन ने कटा हं कि दैवेनवुद्धि चायं धर्मेकोनि के साक्षात्‌ 
शिष्यं य ।९ प्रमाणवा्तक कौ श्यारथा देवेचबुद्धि ने दो वार लिलो मौर दोनों ही मार 
धद्रकोति ने उत्ते रददषर दिषा\ भत्तये तोसरी बार उन्होने जव (लिखी तद ससतुष्ट 
होते हृए भौ धर्मकीति ने उस स्याद्या को मनुर किया ओर सोचा ङि मेरा प्रमाणहास्त्र 
वस्तुत कोई पथायं रूप भे नहं सपत्न सकेगा जिसते निराश होकर प्रमाणवातिक के मत में 
एक दारिका लिली जिसका तात्यं ह कि जेते नदो समूद्र मे मिलकर अपना अस्तित्व लो 
देती है वही गति मेरे विचारो को होगी 1\ 


देचन्दवद्धि के अनृगामो टीकाकारो मे शाक्ययुद्धि, प्रभादृद्धि मादि ह जिन्होने श्रमाण- 
वालिके कौ व्याख्या न लिखङर प्रमाणविनिदचय ओर न्यायविन्ु को टकारे र । 


दूसरा वं बह ह निने रपकौति के तत्वज्ञान कौ महत्व दिया है ओर शब्द्रघान 
स्थाष्थाका। मामे छोडकर तात्त्विक रहस्य का स्फोट किया है 1 वुद्धके धमेकाय मौर 
उनको स्वेता की सिद्धिम उसको को रस नहं + महायानसमन येते वुद्को देश. 
काल-स्वभाव विपरङष्ट होने ते प्रमाणशरास्त्र या तङ का विषय हो वे नहीं मानते । मतएव शद 
भमाणशास््र कौ चर्चा करने बे प्न्य प्रमाणविनिश्चय आर न्यायविन्ु की टीका दरस 
वे के पुरस्फतां धर्मोत्तरने कोहै\ घर्मोत्तर का कायक्ेव्र कादमीर में रहा, अत 
उनकौ परपराको कादमौर-परयरा भो कटने है + धर्मोत्तर ने भषनो टीका भें श्ाच्दिक 
व्याष्याको का निरात्त स्याह ओर धर्मकोत्ति के तार्विक रहस्यो का स्फोट क्रिया हं । 
वस्तुत चरमेकोतिके मन्तव्यो का स्पष्टाथं धरमोत्तरिको टोकारओंते हो हभा। मचय 
९ इत्वल्फमशत = एष्व एष्ट एण्‌ ए > उ9-श् 


२ ए श्ण रण्या ० ष्ववाण्डप ए वा 154 


उ एण००्ण पाज ण एत्व एष्य प 155 उक्त अं की कोद 


कारिका मृद्रित प्रमाणवातिक् के अन म मिल्तीनटीह। ध्वयाोक में घर्मकीति केनाम 
से एक कारिका आती है । उमीका मावा बुदोन देता है एेख प्रतीत होता है-- 
अनध्यवतित्ताकगा्नमनत्पधी्किनिनाप्यदृष्टप रसार्यैततत्वभविकानियोभसपि 1 
मत मम जगत्यलब्यसदुशपरनिग्राहक्‌ भ्रयास्यनि पयोनिध पय इव स्वदेहे जाम्‌ ॥ 


व्वन्यान्लोक, भ० २१७ ॥ 


भस्तावना ७ 


धर्मकौति मो अपने साक्षात्‌ शिष्य देवेश्रबुदधि से अपेक्षा रते घे उनकी यह्‌ अपेक्षा मत्र 
प्री हई एसा नि सकोच काः जा! सकता ह । ष्वन्यालोक के कर्ता आनन्दवधन ने भौ 
धर्भो्िरछृत भमाणविनिश्चय कौ टीका प्रर टीका लिखौ ह, किन्तु बह उपलब्ध नहु हं 1१ 
ज्ञानधी ने भो वर्मोत्तरहृत टीका परटीका ल्िलीहै। इसी परपरा बराह्मणपरित 
शकरानन्द ने एक्‌ विस्तृत व्याए्या प्रभाणवातिक पर॒ लिना प्रारभ किया, किन्तु बह 
अधूरीहीरही। 

तीसरी श्वेगी में धार्मिक दृष्टि को महत्व देने वाले घमंकौततके दीकाकार हं । उनमें 
भ्रत्ताकरगुप्त प्रधान है । उन्होने स्वार्थानूमान परिच्छेद को छोडकर श्चैव तीन परिच्छेद की 
व्यारथा प्रमाणवातिकालङार नाम से क्िखी। वह प्रमाणवातिकभाष्य भी कठा जाता 
है। इक्तश्रेणौके टीकाकारोके मत भें प्रमाणवात्िक के प्रामाण्यपरिच्छद का अधिक 
महत्व हं, षधोकि उसमे भगवान्‌ युद्ध के सर्वज्ञत्व तथा उनके घर्मकायकी प्िद्धिकौ गरं 
ह। उनका कहना ह कि प्रमाणवातिक का महत्त्व प्रमाणपमुच्चय कौ व्याख्या फे हप 
में नहीं किन्तु समग्र महायान के मूलभूत तत्व युद्ध भौर उनके विश्षिष्ट गुणो की स्थापना 
मेह । वृद्ध के धर्मकाय, स्वभावक्ाय ओर ज्ञानकायका निरूपण करना ही प्रमाण 
चात्ति का मुर्य उदेश है भौर उसी द प्रसगमें दोप प्रमाणशासत्र की उपयोनिता हं । 


प्र्ताकरका अनुसरण करने वाले भी कई आचार्य हुए, किन्तु उनमें भी भप्त मे 
मतभेद ह । जिन नामक आचायं ने प्रज्ञाकरके विचारो को परुष्टि फी हं आर प्र्ताकरके 
भलकार की व्याहया कलिखो हं । रबिगुप्त प्ज्ञाकरका साक्षात्‌ शिष्य था भोर उसने भौ 
अलक्एर की टीका लिली ॥ कन्तु जिननामक भाचायं ने अपनी टीका मे रविगुप्त के कर्द 
भन्तम्यो काखण्डन व्याह + त्तानश्री के क्ष्य यमारिनेभी अल्कारकौी टीकाकी भौर 
उन्होने जिनके मन्तव्यो का निरास स्याह । कर्णयोमौ ने \वार्यानुमान परिच्छेदकी ही 
ग्यारपा को ह । अतएव उन्हें धमेत्तिर की परपरा में रखना चाहिए । 


मनोरथनदी की जो टीका उपर्ब्ध हं वह सपूर्णं चारों परिच्छेदो परह, किन्तु 
परिच्छेदो का भ्रम बदला दभा ह मौर व्याख्या भात शब्दार्यपरक हं । 

धर्मरीतिके प्रन्यों कौ रीकापरपरा केवल सप्कृत में हौ नहीं रही किन्तु जेव 
यौद्ध धमं क प्रचार तिम्बत में हभ तो लामाओ ने तिव्बती भाषा में भी स्वतत्र रीकाएं 
भ्रमाणवा्तिर आदि प्रयो पर लिखो हं ओर उनका मध्ययन अध्यापन आज भी बौद्ध 
दिहा्समे चालू हं । 

इस प्रकार हम देखतेह क्रि दिगनागके द्वारा बोद्ध प्रमाणशास्मे का जो बीजवपन 
हमा वह्‌ धंकौति मीर उनके श्षिष्यो ने ववुक्ष के रूप मेँ परिणत कर दिया । 

१ घ्वयानोक्टीका प° २३३, उसका नाम ह--घमत्तिमा । एप 1०६1८ 


षन 77 त 
२ जिनके स्थान में श्री राहुलजौ जयानन्त नाम देने है-देलो वादन्याय परिशिष्ट 


पृ०८। 


४८ प्रस्तावना 
‰, न्याययिस्दु 


्रमाणक्ास्व् के जव अनेक धन्य चन गु तव परिनिष्ठित निदार्तो काही सकते 
प्रतिपादन करने वलि ग्न्य को भवदयङदा अतीत हो यह स्वाभाविक है 1 आचर्य यमति 
ने न्यायनिनदु छिखकर उतो मावश्यकत क पूति की हं । दुर्वे ने स्पष्ट स्पसेष्तयातको 
कफहा है रि ग्थापचिन्दु सषपरचि प्रा जितम के लिए प्रधित है अत एव प्रमाणवातिक 
जते प्रन्य के विदयमान होति हए भी न्यायविन्दु कौ रचना व्यथं नह है 1 


न्याययिन्ु प्न्य कित मत की ष्टि से लिखा गया ह थह एक धर्वा का विपप हं। 
दिग्नाग भौर धर्मकोति ये दोनों विज्ञानवाद के पुरसकर्ता योगाचार मत के माने हृषु षिद्रानू 
है इसमें तो सदेह नहीं ह ! किन्तुं न्यायविन्दु के पड़ने से यह्‌ स्पष्ट नहीं होता कि भाच 
घमेकीति ने दको रचना योगाचार कौ पुष्ट के लिए कमह! बाह्य सरथं का भत्तितव 
स्थेया नह है एसा मत योगग्चार का है 1 किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय, स्वलक्षण षा 
स्वरूप आदि दाते ग्यापचिन्दु भे दती है जो यह्‌ सि करने के लिए कि यह्‌ प्न्य योगचर 
पत का नहीं हे, पर्पप्त हे \ किन्तु जच स्य मायां घेकति पोणादार मत का प्रबल समर्थन 
भ्रमाणवातिक आदि प्रन्योमें करते है तव यह्‌ कंते सभव हो कि न्यायविन्दु मे वे घोधाचार 
मत का परित्याग करके सौत्रान्तिक मत के सम्यक बन जायं १ मतएव न्यायदिन्दु के फण 
घाक्षपौ का तात्पये सौत्रान्तिक ओर योगाचार दोनों मतो फा सग्रह करने मे है एसा कख 
टीकाकारो न अपना मत प्रदक्षित किया है 1 किन्तु अन्य टीकाकारो ने इसमे भापत्ति कौ 
है भौर पह सत प्रद्धिंन किया है फि न्यायदिन्दु प्रय दोनों मतो कौ वृष्टि स्ेनहींकिन्तु 
सौत्रान्तिक दृष्टि से लि भया हे \ 


योगाचार छी दृष्टि में बाह्य पदां का अस्तित्व सदतिसत्त्य कौ दृष्टि से है, 
पारमर्गथकदृष्टि से नहीं \ अतएव प्रमाण-प्रमेय व्यवहार साव्यवहारिक है भौर प्रमाण 
शास्त्र का निरुपण भी साभ्यवहारिक दुष्टिसे हीहो सकता है \ परमां तो स्वसवेदन का “ 
विषय है, अवाच्य है \ उससे व्यवहार का अ्रयोजन सिद्ध नहीं ह सक्ता) अतएव 
प्रमाण प्रमेय कौ व्यवस्था व्यावहारिक धरातलसे हीकौ जा सक्ती ह ।॥ व्यावहारिक 
धरातल से निरूपण करना हो तो अन्य मतो को अपेक्षा सोग्रान्तिक मत, जो फि बाह्य 
पदार्थो फा अस्तित्व मानकर प्रमाण प्रमेय व्यवस्था करता है, भूमिका चन सकता 
है \ अर्यात्‌ व्यावहारिक दृष्टि से बाह्य पदां का अस्तित्व स्वीकार करके जो ग्यवस्था 
करना हो वहु सौत्रान्तिक मतके अनूसारही कौ जा सकती है, अन्य अवोद्ध दरीर्नो का 
आश केकर नहा \ अतएव हम कह सकते ह कि भरमाणवातिक भादि ग्रन्थ योगाचार 
भत के पारमिक पक्ष को उपस्थित करते ह ओर न्यएयबिन्दु उसके व्यावहारिक पक्ष 
को । भतएव ध्यावहारिकू पक्ष फ निरूपण में सौत्रान्तिक दृष्टि का हौ प्राधान्य रह्‌ सकता 


९ ननु वातिकादिनंव सम्यग््ञानस्य व्युत्पादनात कथमस्य न वैय्येमिनि चेत्‌, सक्षिप्त- 
स्चीन्‌ प्राज्ञान्‌ अधिष्ृत्येद प्रकरण प्रणोतमित्यदोच 1 ` धर्मोत्तपरदीप प° ३५, ३५७, ५७, {०८॥ 


प्रस्तावना ४९ 


है! इं दृष्टि से यह्‌ निश्चयपूर्वक कटा जा सकता हें कि न्यायधिन्दु को रचना सौत्रान्तिक 
वृष्टि हृईहं। 


प्रमाण-प्रमेय कौ अन्यत्र प्रसिद्ध व्यवस्या को निरस्त करके सौत्रान्तिक दृष्टिस्ते 
ग्यावहूररिक व्यवस्था स्थिर करने के बाद यह्‌ सरल हो जाता ह कि यह व्यवस्या परभां 
द्ष्टि से क्रिस प्रकार असगत ह । प्रमाणात में आचायं धर्मकीति ने यही श्रम अपनाया 
है भौर सोत्रान्तिक दृष्टि से प्रमाण प्रमेयं की व्यवस्था के अनन्तर ही उसी व्यवस्या मे कती 
अव्यवस्था ह सहु दिखा फर बाह्याय का निरा करके विजञप्तिमत्रता कौ प्िद्धि फी है५ 1 
अतएव हम कहु सक्ते है कि व्यावहारिक पक्षको उपत्थित करने फे किए स्मायमिन्ुें 
भाचार्यं ने सौवरान्तिक्‌ दृष्टि का अवल्वन कियाहं। 


न्धायविन्दुटीका के तात्पयं निवन्धन नामक टिप्पनकारदके मतानृसार आचामं धर्मोत्तर 
ने सम्पम्त्ान की ष्यास्पा करते हृएु जो अविप्तवादि ज्ञात को प्रमाण कफहा है उसका 
तत्पं यह्‌ है--सम्पग्ान अर्थात्‌ अविसवादि ज्ञान, सम्यग्तान अर्थात्‌ अविपयस्त ज्ञान नहँ । 
अविपर्यस्त ज्ञान को हौ यदि सभ्यग्तान माना जाय तब योगाचार सत का सग्रह इत 
ष्यस्या में नहीं होगा ! योगाचार तो तायामत ज्ञान को छोड कर किमसौ भी सालम्बन 
जान को अश्रा.त--अविपयस्त नहं भवनते । दसो त्थिति में साधारग जन का कोद 
सालम्बन ज्ञान अश्रान्त नहु । अनएव प्रमाण भो नही । साधारण जनकाज्ञानमभलेही 
श्रान्त हो ङिन्तु व्यवहार में अनिसवादितोहो सक्ताह भोर त दृष्टिसे प्रमाणमभीदटो 
सकता ह । भतएव सम्पग्ञान का अयं अविस्षवादि ज्ञान किया जाय तव सौनान्तिकि भोर 
योगाचार षे भौ अनुकूल व्थारया हो जायगी९ । 


भागे चल कर प्र्यक्ष लक्षण की व्यारया मे भी सौधान्तिक ओर्‌ योगार दोनों 
पक्षों फी दुष्ट से ्रत्यक्ष लक्षण कित प्रकार सगत होता हं इस धिपय में किसी अन्य श्यास्या 
का उल्लेख करके स्वाभिमत व्यारया को है । अन्य व्यादपाकार भर तात्पयेनिबन्धनकारं 
ये दीनो प्रत्यक्ष फो भ्यार्या में सौत्रान्तिक ओर योगाचार भत षौ तति देलते हं । रनों 
कै भत से न्यायविन्द दोनो वृष्टि के सग्रह को लक्ष्य में रल कर प्रयि हभ है, किन्तु दोनो 
व्या्याकारो ने अपनी उपपत्ति भिन्न सूपसेकी हं । 


तात्परयनिबन्धन मं उल्लिखित अन्य व्याख्या का अभिप्राय दस प्रकार है--प्रत्यक्न 
लक्षण मे "अश्रान्तः पद से तैमिरिक भादि रात ज्ञानो की व्यादृत्ति अभीष्ट ह अर्‌ कल्पना" 
पोढ" पद ते अनुमान की व्यावृत्ति । मश्नान्तपद से आक्म्बन विपयक् श्रान्ति जो यीगाचार 
समच है उसकी य्यावृत्ति नहीं करना चाहिए दसा करन से योगचर मत॒ अमान्य हो 
जायगा 1 यहं प्रकरण तो सोगान्तिक जोर योगावार दोनों के मतो का अनुषरण करके 
प्रथित है, अतएव योगाचार के मतं को अमान्य करके प्रत्यक्ष के व्यार्या नही कीना 





१प्र०वा० २ इरण्से 
\ देखो तल्यं० प्‌ ८। पाठे उद्धरणकरे किए देलौ प्रस्तुत ग्रन्थ पृ० २६१। 


५६५ प्रस्तावना 


सक्ती । सौत्रान्तिक भौर योगाचार ये दोनो अवि्तवाद क्ये ही अश्रान्त ख्य मानकर 
प्रमाण मानते ह । यहा कोई यदि यह्‌ कहे कि यदि अध्रन्त का भये अविप्तवादि ह वीर 
अदिसंबादि सो अनुमान भ्व होत है तो प्रदयक् अर अनुमान मे षणा भेद रहा ? तो उका 
उत्तर यह्‌ है कि भनुमान अविस्रवादि हेते हए भी कल्पनापोड नह होता । अतएव कल्पनापोढ 
पद से अनुमान की ध्यावृत्ति होती ह" । 


तात्र्थनिबन्धन नामकं टिप्यनकार के मत से धर्मोत्तर ने उक्त प्याख्या का निरस 
क्या है 1 घर्ेत्तर ने अश्रान्त अर्यात्‌ मवंक्रिया में स्मयं चस्तुख्प मे जो भविषरयत्त हो! 
फेस कह कर कै पूर्वोक्त व्यात्या का निरस किप देषः तात्य दिप्पनकार ने धतापा है \ 
र्यां टिप्यनकार ने धूवपक्च उपस्थित फिया हं क्रि यदि अश्रान्त पद कौ वही प्यारा ठीक 
है तब योगाचार मत का तो सग्रह होता नही, क्योकि योगाचार तो बाह्यां के विषय में 
किसी ज्ञान को अविपयेस्त भानता हौ नहीं । इसका उत्तर भहु दिषा गया है हि वस्तुतः 
भश्नान्तत्व यह लक्षण है ही नहीं ।॥ यदि अश्रन्तत्व लक्षथ नहीं है तय द्िचन्रादि 
श्रान्त जानो को प्रत्यक्षता कंते निराकृत होषो 7 इस प्रन का उत्तर पह है कि प्रमाण. 
सामन्पि लक्षेण गत भविसवादि विज्ेयण ते द्विचद्दादि भ्रान्तं लानो का निराकरण हौ 
जायगा, क्योकि वे विलवादि है अर्यात्‌ संवादि नहीं हं । इस प्रकार योगाचार मत में सक्षण- 
समन्वय हो जाता हौ । सोत्ान्तिक पक्ष मे अघ्नान्तं पद का प्रयोजन क्या? इष प्रन 
के उत्तरमे कहा गयाद फि ए भावच्यदेशियों फा कहना है कि आचारय ने द्विचन्द्रादि 
भान्ति का निराकरण कल्पनापोढ पद से ही किया है षोकि ये श्रान्तिया मानसी है, इन्द्रियम 
नहीं \ अतएव आच ने प्रमरणवर्पतक मे प्रर्पल्षचक्षण मे अन्त पद कर प्रमो नह 
क्रिया 1 उन कतीगों की इस विग्रतिपत्तिका निराकरण करने कै लिए हौ आचार्यं ने न्याय 
बिन्दु मे अधन्त पद दिपा हं ओर टीकाकार ने भौ आचाय के उसी अभिप्राय के पानके 


किदही कहां कि अश्नान्ते पद द्विचन्द्रादि ध्रान्ति का ही निवारण करेगा यदि षह 
इन्ियज होगी ! 


इष प्रकार हम देते हे कि परेत दोन ष्याद्यषकरो ने अपनी अनौ दुष्ट से यह्‌ 


बताने कौचेष्टाकीरहकि भ्पायनिन्दु प्रन्थ कौ रचना सौत्रान्तिक भौर योगाचार दोनो मतो 
के शप्र फीदृष्टिसेहुदहै। 


मूद्रित म्याचिन्दुटीका-टिप्पणी उ भें किसी का पूर्वपक्ष उपत्थित क्रिया गया है कि श्त्यक्ष- 
लक्षण मे अभ्रान्तपद देने से योगाचार मत का सग्रह नहीं होगा । इसत प्रतीत होता ह 
कि पूवेपका मभिपराय यहु है क न्यायचिन्दु सोत्रान्तक्ष-योगचार-उभय मत की दृष्टि से 
सगत होना चादिए । किन्तु टिप्वणौकारने अपना स्पष्ट अभिप्राय दे दिया हैक यह लक्षण 


तपत्वन० पृ० १९॥। पाठके उरण के लिए देखो प्रस्तुत ग्रन्य पु० २६३ । 
* तेतत्पय० पृ० २०। पाठ के उद्धरण के टिएदेन्वो प्रस्तुत ग्रन्य पृ० २६४} 


3 सपादक ने इसे मल्ल्वादिङृत माना ह किन्तु यद अन्यक्तृक ह । आने मैने इस 
दिधयमे दिरोष विचर उपस्थिद त्तया ह १ 


प्रस्तावना ५१ 


बह्िनय के भाधय ते सोत्रान्तिकिषृष्टिसेहीहै 1) वाक्त, योगाचार मत से लक्ष प्रथित 
करना हो तो अश्रान्त पद अनावद्यक ह९ । 


घरमत्तिरप्रदीष में भी श्रत्यक्षलक्षणगत अश्रान्त का अथं अविस्वादि जान माननः 
चाहिए, अन्यया योगाचार मत का असग्रह हौगा' एत पवंपक्ष उत्लिित किया है मौर 
य्मो्तर फो उस पक्ष का निरास करना अभिप्रेत हं एता प्रतिपादन किया गया हर । भौर 
शभ्बौ चर्चा कै अन्त मे यही निष्कं दिषाटहै कि प्रव्यक्त का लक्षण सौत्रान्तिक दुष्टिसे 
किया मया ह, योगाचार मन मं यह्‌ लक्षण मान्य नहीं ह पक्ता । न्यायविन्दु में कुठ बातें 
एसो हो सक्तौ है छो यौगाचारनय की अपेता भौ सगत हों, ङिन्ु इस फा सथं यह्‌ नहँ 
है कि इत प्रम्य के सभौ मतो कौ सगति योगाचारमते सेहो सकेगी । उदाहरण के तौरपर 
प्रत्यक्ष का विवय स्वलक्षण ह-ए्ा जो सिद्धान्त न्याययिन्दु मेँ प्रतिपादित ह बहुं योगाचार 
मतं से सगत हौ नहीं सकता । योगाचार के अनसार प्रव्यक्त केवल कत्पनापोढ ज्ञान ही 
ष्ट सक्ताहै1" इते स्पष्टं किदुरवेक के मतसे भौ न्यायविन्दु फी रचना सौत्रान्तिक 
वच्टिे हहं) 


स प्रकार हम देखते हँ कि टीकाकारो मेदोमतह। एक के अनुकार सौत्रान्तिक 
भौर योगाचार दोनों दृष्टिरओं से लक्षण समम्बय हो सकता ह । इपर मत के अनुसार एसा 
सपरन्बय अदाषय हं । 


६. न्याययिन्दु फी टीका 

व्यापविन्दु ्रा्ल पुरुषों के लष्‌ लिला गया है यह हम कं आए है । अतएव 
अतिसक्षिप्त होने के कारण टीका कौ भावदयकता रहै यह्‌ स्वाभाविक है 1 बहौ कारणहै 
कि न्यायविनदु पर अनेक व्या्याए लिखी गई ह! किन्तु दुर्भाग्यते केवल धर्मोत्तर भोर 
उनके व्यारयाताभ की हौ रीकामो की प्रतियाँ मृ सस्छृत मे उपलब्ध हे ॥ अन्य व्याद्याओं 
की मूल सस्कृत प्रतियां उपलन्च नहीं हदं हे । कुछ स्याद्याओ के तिन्बती यनुवाद उपक्तम्ध 
है\ यरा उन टीकाञ्ते क परिचय दिया जाता हं ॥ 

(१) धिनीतदेव की रीका --न्याययिन्ु टीका का मूल सस्कत नष्ट हो गया हे 
किन्तु उसका तिव्यती अनुवाद उपलभ्ध ह मौर वहं विग्लिओये्ला इण्डिका, कलकत्तासे 
६० १९१३ में प्रकादवित हृभाहं । 

साचायं धर्मोचतिर ने विनीतदेव षी टीका का कई स्यानो मे खण्डन किया ह" । दतते 
निचित होता है किं विनोतदेव धर्मोत्तरे पहले हृए । इस दृष्टि से भी राह जीने 


९ न्याय टि० पुर १९॥ 

ग घर्मोतिरप्रदीप प° ४२। 

3 धमरसिरयदीप पू० ४र-४४॥। 

४ द्वो धर्मोत्तरपरदीष पृ ५५ ३१, ३४, तात्प पृ १५, १ 





५२ प्रस्तावना 


वादन्याय ॐ प्रि्िष्ट पे धिनीतदेव को धर्मोत्तरं के वाद स्थान दिया ह वह ठीक नहीं ! 
सिक से मधिके इतना कहा जा सकता ह कि विनोतदेव वृद्ध ये मीर धर्माचिरं यु्ा 1 
चह तभी तभव हो सकता ह कि विनोतदेव का खण्डन वर्मोततर फर ६ 


दिनीतदेव ने भाचायं चरमकीति के प्रमाणवरगतक आर भ्रमाणदिनिङ्चय इन दो 
पर्थौ को छोडकर शेष प्रन्यौ कौ य्याद्याएं लिखो हं मौर वे तिब्यती अनुबाद में उपलब्ध हं । 


° विद्याभूषण ने विनीतदेव दा समय ई० ७०० के आत्तपास् रला ह 1 ० 
विद्याभूषण ने विनीतदेव के एक स्वतव्र प्रन्य समयपेदोपरचनवक का उल्लेख किया हं ।१ 


(२) शन्तमद्र की टीका -ज्यायविन्ु कौ टीका आचा दान्तभद ने लिखी ह \ 
शी राहुल जो के चादन्यायगत कोष्ठक में ्ान्तमद्र का नाम नहह कन्तु दुक कौ 
टीका षो तपा न्याघबिनदुदीकादिप्ण {ष्‌० १५, ३६, ५३, ९७, ७०, १९१, ११} फो 
देखने से निद्चधं होता है कि धर्भोत्तर से भौ पहले एक श्ान्तभद्र व्याख्याकार हृष्‌ हैर 
निनके पर्ता कः खण्डन स्वथ धरमोत्तर ने किपा ह \ न्पापदिनिरवयविवरण {प्‌० ५२६) 
कै सत से याचा ङ्लक ते शान्तभदर का खण्डन विया हं \ वत्तु दान्तिभद्र माचा 
प्मोत्तर भौर वकलक दोनो से पूर्ववत हं \ अक्लकका समप ई० ७ ०७८० है 


कतपय शातद्र को ६० ७०० केः पहले का विदान्‌ माना जा सकता हं ॥ दे धपतिर के 
बुदम्रमसलीन भीहो सक्ते ह \ 


दिनोतदेवे भोर धातभद्र फा एक साय उत्ठेख दर्ेक करति हे" । हते पता घलता 
हैकषिदोनोकेमत सपान घे 1 


(३) धर्मोत्तरः की टीका--भ्यायविन्दु को परमोत्तरहेत टीका सद्धाग्यसे मूल 
हत मे उपत्म्प है शोर वही प्रस्तुत सरस्शरण मे मूद्रित ह यहं स्याद्या भी मति 
सक्षिप्त १४७० दलोक्प्रमाण ह । द्रि भी धमो के मन्तव्य को यतित्पष्ट पसे 
भ्रश्टकरती ह हसमे देह नहीं हं 1 यही व्याद्या सर्वोत्तम भो ह । इस बात का प्रमाण 
य्होह कि उसोके ऊपर कटं मनुटीकाए्‌ च्खोगदरेहे! इतका तियस्ती सनुवाद भो 
भा हे । भारतीय षडिति क्षानयभं मौर निर्दतो षडिति धर्मालोक ने पिलकर इय गनुयाद 
श्प जोत॑जूरं (210० ल्छ) भे उपलस्व ह} न्यापचिन्दु को ताक स्याश्यार्ओं 
क पुरत्कर्त पर्मोत्तर ह । उर्तदे पटले जे टोरूए्‌ बना वे द्दारयप्रयन्‌ चों । घपर्मोत्तिर 

शत्याणरल्िति मोर धर्मादरदत्त डे दिव्य पे", सनएव पर्रुरदत जिना वूह्रा नाष बरवद 


हट, अनरे समङास्दीन है ॥ पर्माश्रदत शा पमय ६० ७२५ कै रवं ५१० प्रो शरुखलाजी 
मेमानाहं१। 


५३ एप्त ग्पतदणठ कजम) म तता षह $ 32. 
* पर्मोसिष्प्दोत तृ ५, ३१. ३२, ६१॥ 

> चर्मोनप्ररीप--* ५ ३१। 
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५ हेनुरिनुदीका--प्रस्तक्रना पृ* ११॥ 


प्रस्तावना ५३ 


भाचापं अकलंक^ ने घर्मोत्तरि के मत का निरास क्रिया ह । माचारये भकलक 
का समय प० महेनदकुमारजो ने ७२०-७८० ई&० के वोच भाना ह ।२ अतएव धर्मोत्तरः 
का समयघ्नौ राहुलजीने ई० ७२५ जो माना ह उसके स्थानम ७०० दृण सेभीकुण 
पूवं माना ज्ञाय तो अनुचित्त न होगा । आचाय धमेकीति के साक्षात्‌ शिष्य देवेति मके 
शिष्य शाक्यमति के श्ञिष्य प्रलाक्रके समकालीन धर्माकिरदत्त का शिष्य धर्मोत्तर 
है। प्रत्येक पोढोके किए २५ ववे देकूरके थो रषुल जीने धर्मीति भौर धर्मोत्तर 
कै षच १०० वर्ध॑का अतर रखा । यहु परपरा गृरुशषिष्य परषदा होमे से पह 
आदश्यक नहीं कि सभी के बीच उतना अतर ह ही । अतएव धर्मोत्तर को ई० ७०० 
भरव ओर उनके गुर धर्माकृरदत्त फो उनका वृद्ध॒ समकालीन मानें तो अनुचित न होगा 1 
यहाँ व्यक्तिकी अपेक्षा उनके प्रथलेखेन का समय हो व्यदिति फा समय समक्नना चाहिए ! 
अतएव कम यह हे कि प्रथम धर्माकरदत्त ने हितुबिन्दुटोका लिघ्ो, तदनन्तर उनके श्विष्य 
ध्मोत्तर ने भपनी टीकामे लिखी । 


माचा धर्मोत्तर ने न्यायविन्दुरीका के अतिरिक्त निम्न प्रन्य भौ लिखे है-- 


श्रारार्यपरीक्षा-प्रमाणपसक्षा दस नाम कै ग्न्य का उत्ठेख धी विच्छाभूषण ने 
किया ह । किन्तु दुर्वेक ने धर्मोत्तरभ्रदीप में “अनेनैव प्रामाण्यपरौक्षयाम्‌ निर्लोषिति- 
निति” एला कहा हं । उससे पता चलता है कि उस प्रन्य का सही नाम प्रामाण्य 
परोल्लाथा। 


श्री राहुल जो ने धर्मोत्तिर फे प्रण्यो में\ लघुप्रमाणपरोक्षा नामक प्रमथ का उत्केय 
क्षियाहै न्तु श्रौ विद्याभूषण ने उत्का उल्लेख नहा किया । सभव ह प्रामाण्यपरोक्षा, 
प्रमाणपरीक्षा ओर कधुप्रमाणपरोक्षा ये सवनान एक हीमग्रन्यकेहो। 


अपौदश्रकरणर पा अपोहनामश्रकरण°--इस प्न्य मे व्यावृत्ति भा अपोह 
का निहपण है । सस्टरत उपलब्प नहीं हं किन्तु इसका तिन्बती अनुवाद उपलब्य है जो 
षदमोर दे पण्डित भव्यरान ओर त्िव्वती लमः स्तो-सदन्‌-दोथ्‌-रब्‌ ने कयि था! देखो 
2149. च्या 14 





¶ न्थायविनिङ्चवयविवरण ९० ५२०--५३१ 
२ अकिखकगरन्यत्रय, प्रस्तावना--पृ० ३२ 
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प श्रस्तावना 


परललोकसिद्धि- इसमे धर्मोत्तरे परलोक को सिद्धि को है। सूलधस्छृत प्रनयं 
उपलब्ध नहु है किन्तु उक! तिष्व अनुदद उषलन्य है जेः पूर्दोक्ति कादपीरौ पितं 
भग्यरान तया रामा स्‌-छव्‌-छि-य ग्रत ने क्लि या--देखो {49 वश. 15 


क्षण्ेगखिद्धि--इलमे लौटसमत क्षणिकवाद का समर्थेन रिया है । पूर सृत 
नष्ट हो शषा ह छन्तु तिम्बत अनुबाद उपलग् है \ यह अनुवाद भौ कादमोरी पितं 
भग्यराज ओर छामा व्लो-त्दन्‌ जञष्‌-रब ने क्या है--140 वस 17 


प्रमखविनिश्चयरीका--घरमेकोति के श्रमाणविनिदचय कौ टीका है । दरवेकने मी 
इसका उल्लेख विनिश्चयरीका के नामस क्रा ह+ । मूलसस्कृत उपलग्ध नहीं है 
ङिन्तु तिष्वती अनुवाद उपलन्ध हं । कादमीर के पडित परहितभद्र मौर छामा ग्लो ल्द 
शेष रव्‌ ने अनुवाद किमा है-2100 लर, ८ 


(७) म्यायविन्दुपूचपक्षसंकषेप--यह माचययं कमलकषोल ने लिखा है । ये सुप्रतिद 
माचा प्नान्तरक्षित के शिष्य ये, अतएव उनके समकालीन है 1 इनका भन्म समय ई० ७१३ 
के घासपास हे एदा डं० भटटराचप्यं ने निचित किया हः \ इन्हौने इसके अतिरिक्त तत्व- 
सरह की भो टोका क्तिललो ह 1 य दोनो प्रन्य तिम्बतौ मापा में भी अनूदित हृष्‌ है । शरव 


पक्षत्ेप मूत्त स्त मे उपलम्ध नहं हे 1 इत प्न्य मे पर्वपक्षोका स्ेष मे निरूपण होगा 
सा नामसे प्रतीत होता है ॥ 


(५) भ्याय विन्दुषिर्डाथै--इसके लेखक हे जिनमिव्र । इनक्षा समय भौ राहल 
जोने ६० ८२५ दिवा? है, किन्तु विदामूषण ने ई० १०२५ दिया ह । इतमें ग्धाय- 
धि्दु का तप्याय विन हो पेता नाम चे पत चलत हं \ मूल ससद रथ दपलस्थ 
मीहे, किन्तु ारनोप पडि सुरेन्दब्ोवि भौर छामा ये शोष स्देने जो तिम्बती अनुबाद 
क्रिपा ह बहू उपलन्य ह-}{१० ८ 4 


७ स्याययिन्दुरोका फे रिप्पण ४ 

(१) मल्लयादीरुन धर्मोत्तरटिप्पणु---्यायविन्दु ट धरमोत्तरटीका शा एक 
दिप्यण मरखवादी चयं ने लिखा है । उसको श्रियां जे्तलमेर भडार मे तया पाटन क 
भशर में विमाने । उन प्रतिं के प्रथम परिच्छेद के बन्त्े तो सिफं “लधुषरमोततर 
प्फ प्रयम परिच्ेद ठेसायानरपह १ किन्तु दवितीय सनौर तृतीय के अन्त में मल्लवादी 
आचाय का नाम हं “इति भोमन्लवाद्याचायंविरचिते घर्मोत्तरटिप्पणङे द्वितीय- परिच्छेद 
शराणात्स ^” “दन्ति वरत्तटन्पणर -धीमतल्तवादाचायेङते तुतोय परिच्छेद समाप्ते ।" 
एद प्‌ निद होता हे कि यह्‌ टिप्पण आचार्यं मत्तवादी शा 1 

५ धर्मोनग्यदीष पृ ३, ३३, ४१, ४६, ७०, ७०९ ७३ 

वः मत्वम्‌, प्रस्तावना पूर ११ 

* वादन्वाय पिरि पृ ९ 
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भरस्तायना ५५ 


प्रस्तुत मल्लवादौ बौद्ध हो एसा निदिचत रपे कहा नहीं जा सक्ता, बथोकि वोद 
परपरा में किसी मल्टवादो नामक माएचायं का पता नहं चलता भारभ से शटि जो 
मगलाचरण ह--उसमें (प्रणिपत्य जिना नू] देता भाग सुरक्षित हं । उससे पता चलता 
है कि लेलक प्रारभ मे निनो को नमस्कार करता हं । चयपि बौद्धोकेद्रारानी "निन 
शब्द का प्रयोग होता हं क्रि भी बौद्ध परपरा में क्षिसी मल्लवादी फा उल्लेख नहीं मिलता । 
जबकि जेन परपरा मे एकाधिक भत्लवादी हृए्‌ हँ ! अतएव जिनो को यर्यात्‌ तीथंकरी फो 
नमस्कार किया हंसौ समावनासे ये जंनहौ एसी सभावनाहो पक्तीहै। ननो 
मे एक मल्लवादौ नयचक्र के कर्ता प्रतिद्ध हँ । किन्तु उनका समय वीरसवत ८८४ परपरा 
समत हं । इते असगत मानकर ड० विद्याभूषण ने चुक्चाव रश्ला ह फि वह सवत्‌ वीर 
सवत्‌ म होकर विक्रम था इकसवतृ ह । एसी स्थिति में मल्लवादी का समय ई० ८२७ पा 
९६२ स्थिर होता है एसा उनका मत+ हं । 
डं० अल्टेकर ने एपिग्राफिया? इन्डिका मे एक गुजरात के राष्टृकूट राजा फक सुबणे- 
वं का ताश्नपट सपादित क्रिया ह । उसमे मूलसध के सेन भाम्नाय के ह्लादी, उनके क्षिप्य 
घुप्रति भौर उनके शिष्य अपराजित का उल्लेख हं । वह लेल दाकसवत्‌ ७४३ फा हं । 
शो अल्टेकर का अनुमान ह कि न्पायविन्दु के टिप्पणकार इस लेल में उल्लिखित भल्लवादी 
हो सकते । भौर उनका यह अनुमान धर्मोत्तिर के समय के सायमी सगत होताह। 
शक सवत्‌ ७४३ अर्थात्‌ ई° ८२१ में अपराजित हए । मल्लवादी भपराजित के गुद सुमति 
केभी शृूथे। 
तत्त्वसग्रह में सुमति नाभक दिगम्बर जेनाचाधं का खण्डन ह एसा उत्लेल भचायं 
कमलदील ने तत्वसंग्रह फी टीकामें कियाद ।3 यदि उन्हीं सुमति को पूरवोक्तिताश्रषट 
में उल्लिखित सुमति भाना जाय तो समय फ सगति करना आवश्यक हँ । तत्त्वसप्रहुकार 
शान्तरक्षित फा समय ई० ७०५-७६२ डों° भट्राचायं ने स्थिर करिया हूं भौर उक्त ताघ्नपटर ते 
मुमति के शिष्य अपराजित की ई० ८२१ मे सत्ता तिद्ध होती हं । ॐो° भद्राचायं ने घुमति 
का समयं ई० ७२० आसपास होने का अनूमान क्रिया ह ।* किन्तु एस स्वितिमे गृह 
ओर दिष्य कै यीच १०० ववं काअन्तरटहो जाता ह । अतएव घुमतिका समय अर्थात्‌ 
भुभति की प्रन्थरचना का सत्रय ई० ७४० के आत्तपात यदि माना जाय तो पूरवेक्िति असगति 
होगी नही } श्ञान्तरलित ने तिन्बतं जाने से पूर्व ही तत्वसग्रह्‌ कौ रचनाफी ह । अतदुव 
वह ई० ७४५ के पुवं रचा गया होगा, क्योकि श्ान्तरक्षित ने तिम्बत जाकर ई० ७४९ मं नये 
विहार की स्यापनाकी ह! अतएव हम मान सकते हं कि तत्वतब्रहु ६० ७४५ के भास 
पाक्त स्वा ग्य होगा ५ बुभति को भी यरि खान्रक्षित के समदयस् मान चा जायतो 
उनकी भी उत्तरादिधि ई६० ७६२ के भ्यास हो सकती हं । एसी स्थिति मे कुमति के शिष्य 


९ पइधणफ ग [त्‌ा 1,0८16, 2 195 
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उ तत््वसग्रटटीक्ा प० ३७९, ३८२, ३८३, ४८९, ४९९ । 
४ वही, प्रस्तावना ¶० ९२। 


५६ भरस्तावना 


अपराजित कौ सत्ता ई० ८२१ मे होना असभव नहीं । ओर सुमति के गुह मल्लवादी कौ 
सत्ता ६० ७००-७५० के वोच संभव हौ सक्ती हं । 


ग्थायविन्दु के भर्लवादिङृत ्िप्यण मे घर्मोत्तर से पूवं काल मे रचित न्यायनिन्ु 
क टीका के उत्लंल तो मिलते है किन्तु घर्मोचिर कृत न्यायचिन्दु दौका कौ अन्य अनुदीकाओ 
का उल्लेख नहीं 4 इससे यह सुचित हो सकता है कि वर्मोत्तर ओर मत्तवादौ के बीच 
अधि काल का अन्तर नहीं । अतएव मल्लवादी का सपय ई० ७००-७५० फे बीच 
माना जा सकता है भोर बहु उषन रौति ते त्वसं्रह भोर उवत ताश्नपत्र ते भौ 
सगत हो जाता हं । 


इस रकार हम कह सकते ह कि पदि पर्लवादौ नानक टिष्पणकार जंनहैतौषे 
उक्त ता्रषटट मे उर्तिखित मट्लवादी हो हो सक्ते है \ रितु नयचकर के षर्त मल्लदादी 
तो करितो भी प्रकार ते दिष्यणकार सभव हौ नही हं, क्योकि नयचकर प्न्य षौ भान्तरिकि 
गरो चे यहं द हीता है कि वे आचार्य दिभ्नाग भोर धर्मकीति के बोच दए है। प्रन्थमें 
शट्‌ मार भावाय दिनाग का उल्लेख ह किन्तु कुमारिल या धर्मकोति का एक वार भी उत्लेष 
महो है । अतएव उनका परपरामान्य समय वौर सवत ८८४ सगत हौ है । आचये 
दिग्नाग का समय ह° भटावायं नेद ३४५-४२५ ईै० माना ह । ओर घौर सम ८८४ 
पं मल्लवादौ ने बौद्धो से वाद कया एता उल्लेख है । तदनुसारं उक्त वाद फा समप ईं० ३४७ 
भाता है! इत दु्टिस्ञे दिग्नाग ओर मल्लवादौ समकालोन होति है 1 अतएव ये न्यायविषदु 
रोका का दिप्पण लपे यह्‌ सभव नहो 1 जव सभव हौ नही तब उनके समय को घीरसवत्‌ 
कर हपान मे विकम पा दाक मानने कौ मावश्यकता नहो । 


(२) तार्पर्यनिधन्धनदटिप्यन द में हो इर दिष्पन को एक ताड्पश् छदे भरति 
भूनि भौ पुष्यविग्य जौकोव्िलीहं! प्रतिक अतम प्रदा्ति नीह मोर केखक कानाम्‌ 
भी नहह । भतएव सका लेखकः कौन हे यह क्ता कटिन हं ! एसकी लिपि भति 
भाचौन ह। प्रतितिपि श्रथ शताष्दीसे धरक्ी नह हं\ इममे धर्मोत्तर षे टीका 
शौ सक्िप्ते श्यास्या की गर ह्‌! लिनीतदेव आर प्णन्तभद्रका निरास करर धत्त नं 
मपनी रीरा लिष्नौ पी यह्‌ म दिष्दन से श्यण्ट रोता हं \ शरसे रेस > दिष्यन बहा 
भौर उश मार तस्पपंनिभन्यन पता रा हु --"चपीपने टिस्पनर मधा(द"--वु० १, 
“वरपोतष्टीशापां तावनिबन्पने प्रपम रिष्टे पुण्य 

रिप्पन के प्रारभ भें निम्न मेष दलोक हे-- 

शयारसतवरत्त शरं जगत तमायतम्‌ । प्रलारणंपरं मरडा शपानादि ध्यवत्ितम्‌ ॥ 


मधमो पे प्रार्णपर दष्ड म यदि प्रलाङ्र मोर श्णणोभिशा देव माना माय 
तष दिस्दनर भ सप उन शनो भाषाय ते बाद तिदो जानः ह 1 प्‌ टीरारार 
शुद्र ते शो दते हृष दलः सगा हे, भर्या भास्दाक्य को प्याष्यामे देर ४ 
भतम हा रम्मेन्द शरभा ह शद {र दष टिष्दन षं दपर स्यच पे घ्न्य घ्नन्‌ श! उत्ते 
भो हए इन दिप्यतरे कटु एने वाश्दहे (मिरषः व्रनिष्ड दुर मे निकनः है 
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“असति णिचा निरे श्याश्यातुरय यत्न स्यात्‌, न शास्त्रकारस्य" १० ५, ३०, “सत्य 
ग्याख्यातुर्य यतेन स्यात न शास्त्रकारस्य । अतोऽकौशलमेव ज्ञास्वहत स्यात्‌" प° २४-- 
एके धावमो का प्रयोग दुवे ने भी किया हं-देखो पूर १२, ५५ आदि । उत्यानवाक्य 
दोनो में कर स्थानों पर तमान ह । 


स्वसवेदनक्िद्ि नामक ग्रन्य के अस्तित्व को शुचना भी दस दिष्यन से प्राप्त होती 
हं--""एतच्च स्वस्वेदनसिद्धौ व्यासतो ज्ञेयम्‌"० ३२। विद्याभूथण के प्रथ मं इत श्रः 
काकोई निर्देश नहींहै। 


(द) न्याययिन्दुटीकारिप्पणी-इस नमसे विन्लिमोयका बुदधिक्ा न° १९१ 
श्रो० चिरवासुकी ने इतका सपादन किया हं ॥ उसमें उबत टिप्पणी को उन्होने महलवादिकृत 
बताया ह! किन्तु उनको उक्त टिप्पणी जो प्रति उपलब्ध ह वहु अपणं ही हं भीर 
इसीलिए उश्होने उ्े मपुणं हौ छापा हं 1 मुद्ित दिप्पण, "ययेवमित्यादिना' इस वाय मेँ 
निर्दिष्ट प्रतौक के अनुसार पु० ८५ पक्ति ३ फे “यदेवमध्यवसायसहितनेव प्रक्ष भमाण'” 
धर्मोत्तिर टीका के इस वाक्य का टिप्पण होने से, वहीं तक उपलब्ध है । उक्तका प्रारभिक 
मगल उपलब्ध नहीं है। प्रथम परिच्छेद का भौ परा टिप्पण उपलब्य नहीं हभ, अतएव 
परिच्छेद का भततिम वाक्य उपलमन्ध नदीं । एसो स्थिति में सिफं हेस्तप्रतो की सुचिभोमें 
मस्लव। विहृत टिप्पण का उतल्लेख होने से परो चिरवागुकी ने भनुमान कर लिया कि उनको 
प्राप्त टिप्पण मल्लवादौ का है । किन्तु जैसलमेर ओर पाटण में उपलम्ध धूर्वोषित मल्लवादौ 
के दिप्पण के साय प्रस्तुत मृद्रित दिप्पण को तुलना करने से स्पष्ट प्रतीत होता ह कि पूर्वोर्त 
मल्लवादिकृत टिप्पण मौर प्रस्मुत अपणं मुद्रित टिप्पण दोनो एक नहीं है ॥ अतएव प्रो° 
चिरवासुकौ के मृद्विति टिप्पण को मल्लवादिङृत वताना श्चमपुणं हं । इस ध्म को उन्होने 
स्वय न्यायविनदर के उप्रेजी अनुवाद के समयदूरभो करदियाहं! 


मुद्रित टिप्पण मे आचायं विनीतदेव१ ओर शान्तभद्रः की न्यायबिन्दुटीकाभो का 
उल्लेख है मौर स्पष्ट बताया गयः ह किं धर्मोत्तर न उन ठीकाभो का निरा्चक्ियाहं 
तया भानसपरस्यक्ष के विषय में ज्ानग्म के मतकाभी निरत क्ियाहं।* 


(४) धर्मोत्तरथदीप प्रस्तुत सत्करणने मृदित न्यायविन्दुटीका को अनुटीका धर्मो 
तरभदीप दुर्वे मिध को कृति हं 1 यह्‌ भरस्तुत सत्करण मे पहली बार ही मृद्रित होती हं! 
पूर्वोक्त सभौ दिष्पर्णो से इसका विस्तार अधिक हं भौर वस्तुत न्यायदिन्दुदीका के लिए 
यह टिष्पण प्रदीपहौह। धर्मोत्तर के प्रत्येक वाक्य का समुदायाथं भौर वाक्यगतं पदो का 
पदार्थं तो प्रवीपमेंदियाही गाह! किन्तु इसकी विशेषता तो उन वाक्यो या शब्दा 
ध्यादपा करने के र्व उत्यानवाकय मे पूर्वपक्ष रखने मे हं । धर्मोत्तरं टीकाके प्राप तभी 
दिष््णो की यहो विज्ञेदत रही हँ कि उत्यानमें पूर्वपक्ष उपल्वित करके ही ध्याख्या कौ 


¶ न्ामवि दुटीकाटिप्पणी पृ० ३, १३ १६ १७, ६८, २१ २३। 
ड ५ + प° १३, १६.॥ 
२ १ पृ० ३०॥ 
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जाती हं । किन्तु उन सभी टिम्पर्ोकी नो यह विशेष ज्ञेखो ह उ्तकां परिपाक दरवेक कै 
इष प्रदौष में देखने को मिलता है । 


भाषा प्रोढ ओर सदरिलष्ट ह तया सुहावरो हे सुसंपन्न है ॥ निरर्थक चर्चा करना, 
सीचिलाच करके अथं निकालना दुवेक को पसद मह हं । अत्व दह बारे बार कहता 
हे कि “मपि च किमितदन्मथा नोपपद्यत एव येनैवं मृत्वा शीर््वोपपायते"--पू० ६; “मृत्वा 
शोर््वा ययाकयचित्‌ सर्स्यास्य समर्ये च वक्तुरकौवालमेव स्यादिति"--पृ० ५०; “मृत्वा 
शर्वा च तद्ोजने वक्तुरकौशलं स्पात्‌" पृ० २५५॥ 


टीका करते समय प्रतीत होता ह क्ति उन्होने मपने समक्न न्धायवि्दु षौ समग्र 
उपलब्ध रीकामो भौर अनुटोकाओ का सग्रह किया था । अतएव कई स्थानो में वे अनेक 
पूवेटीकाकारो के मतो का उल्लेख करते हि) भौर पाठन्तसे शौ भौ चर्चा करते ह।" कई 
स्थान एते ह जहा अनेक मतोके भवतरण देनेके वाद 


दवेकहदेतेहौ कि अत्र सारातार 
सन्त एव विबेचपिष्यम्ति--पू० ९; “अव्र च साधु असाधु व। व्याख्यान सायुभिरेव ज्ञात 
स्यतित्ति"-पृ० १४५ । 


न्पायविनडु को समप्रहप ते अधीत करके देक ने यहो निष्कं निकाला हि 
भ्रु पन्य बाह्य दष्ट से अर्यात्‌ व्यवहार दृष्ट से सोान्तिक मत का आधपणकरकेही 
पर्मकीतिनेक्वाह) भतएव न्पायविन्ु के कुछ वाक्यो कौ सगति सहन भाव से 
पोगाचार के पिदान्तो से होती हयो तो यह्‌ मानुषणिक है, सर्वेश सगति सावश्यक हीह 
भोर जहाँ योगाचार मत के साय सगति न हो वहां सीचातान करके अथं घटाने की 


वेक भाधुनिकै काल में प्रचलित सकषोथन पदति के सर्व॑या अनभित्त था यह नही 
कहा जा सशता । उनकी निम्न चर्चा इस वत कीसाक्ती है 

“भावनाशग्देन विग्रहं तस्य चार्यमाचष्टे भूणस्येति । भूनायंस्येति द्रष्ट्यम्‌ । सकष्यते 
च भूतशम्दषान्निध्यात्‌ लेखकेन भयमपुन्तके भूशग्द प्रक्षिप्त. ! तस्येति वचनं सक्षपेण विग्रह 
वयतो भरमोत्तरस्प पाठोऽन्यया पयामूत विग्रह्‌ दशंपितुकामेन अयंपदोपादाने किमक्षरगौरवं 
दष्ट येन केवलभूतशब्दोपादाने परतिपत्तिमौरव किखनाकौदाल चाविच्छतमिति ॥ १० ६७ 1 

र षतु" नु च" "च जे इदो का मयं जद वेक करते हं तद भी उनको सादित्यिक 
न ८ होता हं ।* 'उत्पश्याम. नेते शब्दो का विरोधाय तो जसे धर्मोत्तरके 
भनोपत भार्वो का साक्षात्कार करके 8 देस प्रतीत हे 
४ ल्या गवम्हो एसा प्रतीत होता हूं ।* 

» इमे चु परिधिष्ट न० ६ गीर ७ देवं । 
२ १० १९, २८, २९, <३, ९९, १००, १११, 
, 
» धर्मोत्तरय्रदीव १० २३, भ्य 
9 धरमोनरपदोष पृ १३, 
१ पर्मलिरप्रदीष १० १५ 


२५२ १२०७, १६०. १८१. २३०. २३३, 


<, १२७ 
१८ १५. ३३ माटि। 
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वेक धर्मोततर के भशर ह 1 एक स्थान में तो उन्होने कहा हं कि “महावेया- 
करणोय धर्मोत्तर प्राह * (पृ १३८} । शन्तु इतका अं यह नही ह कि वहे उनका 
अनृसरण ही करता ह । कई देते स्यल है जहौ उन्होने धर्मोत्तरं को भ्रान्तिया दिलाई हं 
मर सशोचनमीक्या हं) जैसे-- 


“एवे तु कयमनेन न व्याख्यातमिति न प्रतीम । '--पू० २५५, तया तु न प्रान्त 
धर्मोत्तरेणेति किमत कुम "' -पृ० ११७ “अनन पुनरेवधिध विषय परित्यज्यान्य विषय 
भूषपादयता किमित्याटनाऽऽयातित इति न प्रतीम "--पृ० १२३७, “एव धर्मोत्तरेण कथ न 
व्यास्यातनिति न श्रतीम ” पृ० २१२) 


केवल धर्मोत्तिरकोही नहीं धमङीति कौ भो क्षति दि्ानसे दुरवेक चकते नही- 
पृ० १३८ धर्मक का सिद्धान्त हं कि पडभ्रयोग अनावश्यक हं किन्तु अनुपलन्विभो 
का उदाहूरण देते हए ओर अन्यत्र भौ स्यायबिन्दु (२३० आदि) मे पक्षक्राप्रयोग क्तवा 
गपाहे। इस असतगति कौ ओर दुर्वेक को सुक्ष्म दृष्टि गई है मौर उसका समाधान दिषा 
हं कि न्यायविन्दु के मूल दाकयो में अर्यकथन क्था गया हं प्रपोय्रदन का प्रकार 
दिखाना आचायं को अभीष्ट नही--प्‌० १२५ ॥ 


सामान्य पद्धति पह हँ करि टीकाकार ननु" जते शष्दो का प्रपोग करके अनुपपत्ति दिला 
कर छलका समाधान करते है । दुर्वेक ने भी एषा कई स्थानों में किथाहं किन्तु जो भारिक 
स्यलहै वहातो उहोने स्पष्ट ल्पते घमक्ोति मौर धर्मोतरके नाम लेकर उनके प्रमादे 
का प्रकटन किया हं ओर अनुपपत्ति खदो को ह । सया अन्त मे अपनी वृष्टि से समाधानं 
भी दे दिया ह--प्‌० ७५, ९०, ९७ । इसत यह्‌ सिद होता हं किं दुर्वेक न्यायशास्मर का 
प्रकाण्ड पड़त रहा होगा इतना हौ नहं कितु स्वतत्र दृष्टि से विचार करने वाला भी धा। 


जसे को तसाः उत्तर देने मे भी दर्दर कुशल ह \ जयन्त ने ग्यायमभ्नरी मे योयो 
के तादारम्य-तवुत्पत्तिसबन्ध का निराकरण करते हए आक्षेप क्रिया चा-- 
“अन्येपि सौगतोवृगीतप्रतिवन्धद्रपोज्तिता । 
कियन्तो वते गण्यन्ते हेतव साध्यवबोधका ।५--भ्यापमजरी १० ११७॥। 


उका उल्लेख पुदपक्ष मे दुर्वे न “कतिया शदयते निदशयित्ुभण { पृ० ११५) इन 
शब्दो मे किया हं ओर किर उत्तर पक्ष मे कटा ह-^“क्यद्वा शक्यते परिहर्तुम्‌ ? 
एताववुच्यते"-पृ० १२१६॥ 


दुवे ने सस्टत मृद्गवरो भर न्यायो का प्रयोग करके इत दानिक सचे प्रथको 
भी प्रस वना दियाहं 1 उनमेत्ते कछ यहा दिये जते है - 

मद्योकवनिकाचोदसवुद्रप--पु० २, काकूतालीपार्य्तिदि --३२, काकतालोयन्यायः 
पुर २५, ९६ गडुप्रवेदीऽक्षितारानिर्गेमो जात -पृ० २७, जलतरंडप-याय --पृ० १९४, 
दण्डर्नियन्ाय --पु ४, न लौक्गिको न परीक्षक --प्‌०६, निगडाक्यगन्यायेन--पु० ५३, 
मनोपोदकोपममाद्र-पृ* १३६, सत्वा शोरस्वा--यु० ६, ५० इत्यादि, अहौ शग्धायंब्यब- 


६० प्रस्तावना 


स्थाषनकौशलम्‌--यु ० ६०; न च राजशासन किल्चिद्‌ उत्पङ्याम --पृ० ६०; कदलीगर्भ- 
नि सार--पृ० ६३ इत्यादि ॥ 


द्येक ने जनौ दोसो शोकाके प्रारम्भ में मत्सरो पडते को अच्छा उलाहना दिया 
है किवेपडितमभलेहोहो रिन्त सन्त महीं है। सन्त पुरुष हो मुणपरीक्षा कर सकते है 1 
पडता से प्रायं मात्सयेमाव अधिक होगा एसा लगता ह, क्योकि वड षडे लेखकों फे लिखे 
गए श्रम्थो मं भो इत प्रकार का उपालम प्राय देखा जाता ह ।* 


वेक के व्यवितगत जीवन के विषयमे कुछ भी ज्ञात नहीं केवल इतनाही 
ज्ञात होता हं कि वह्‌ जितारिका शिष्य घा॥ उसने अपनो दरिद्रतः का स्वौकार टैतुचिन्दु 
टीका फे मालोकके अन्तमे क्वाह ।२ 


वेक का समय ष० भी सुखनालजो ने डों० विचयाभूषण के भाधार पर दशवीं 


शाताग्दौ का अतिम चरण मौर ११ वीं का पूर्वा माना ह, क्योकि दीपकर के गृह जितारि 
ये ओर जितारि भौर दीपकर दोनो दावों शताब्दी के अत में विद्यमान ये ।3 


दरवेक ने धमेत्तरप्रदोप में अपने न्य प्रय॒ विशेवाख्यान, अचंटाोक (हेतुविन्दुटीका- 
लोक) मौर स्वयुच्थविचार का उल्लेख क्रिया ह । इस प्रकार उरन्होनि चार ग्रन्थो की 
तो श्चनाकी थी यह्‌ माना जा सकता हं। हेदुबिन्दुटीकालोक को प्रतिभीश्रो राहुल जो 


तिम्यत से लाएु ये मौर प्रस्तुत धरमोत्तर्रदीप को प्रतिभ व्हीसेवेलाएथे। अन्ध प्रो 
का पता अभो तक लगा नहोहै। 





५ “य नून श्रथयन्त नौऽममगुणा मोहादवज्ञा जना । ते तिष्ठन्तु न तान्प्रति प्रथतित 
प्रारम्यने प्रक्रम । प्रमेयक० प° १ “सन्न प्रगयिवास्याति गृह्णन्ति ह्यनमूयव ॥ 
न चात्रातीव कर्तव्य दोपदृष्टिपर मन 1 दोपो ह्यविद्मानोपि तच्चित्ताना प्रवादान्‌ 1" 
इत्यादि दटोक्वा० कुमारिल 1 “राथ प्राटृतसक्तिरप्रतिवलग्र्ो जन॒ केवल, नानध्येव 
मुमापिनै भरिगनो विदष्ट्मपीप्यामने 1 तेनाय न परोपकार इति नरिचन्तापि चतस्तत , 
मूक्नाभ्यासविवधिनव्यसनमित्यतानुवदस्पृहम्‌ ॥" भ्र° वा० १ २, "ये नाम केचिदिहेन 
प्रययन्स्यव्गा जानन्ति ते किमपि तान्प्रति नैप यत्न । उत्पत्स्यते मम तु कोऽपि समानधर्मा 
कारो हय निरदधिविपुन्ा च पृथ्वी 1" मवमूति--मारतीमाधव 1 


२ “दारिदपटुःखादमियोगमाग्राद विसुदधवुदेदिरहादबोधात्‌ नास्तीह सूक्त मम यत्पुन 
स्यान्‌ मुरोजितारे स खट्‌ प्रसाद 1" टेतु° मा० ¶ृ० ४११ 


१ [षन्‌ ग [ष्वा 1 33; उेदुबिन्दुटीका-प्रस्तादना १० १२ 


श्राचर्यधर्मकीरिं्रणीतं 
=: यायविन्दु =, 
त्थायविन्दुः 
प्रथमः प्रवक्षपरिच्छेदः। 


क्छ नमो वीतरागाय^। 
सम्यग्ञानपूविका सर्वपुरपार्थसिद्धिरिति तद्‌ व्युत्ायते ॥ १ ॥ 


श्राचार्॑धरमोत्तरविरचिता 
न्यायविन्दुदीका । 


जयन्ति जातिव्यसनप्रबन्यप्रतुतिहैतोर्नगतो विजेतु । 
रागरा्यराति सुगतस्य वाचो मनस्तमस्तानवमादधाना 





श्राचायंदुवेंकमिश्रविरचितो 
धर्मौत्तरमदीपः । 


10 [ श्सूवराभिधरमं]विनया सुगतस्य वाचौ वाधा विनादुभुततया सेते जयन्ति 1 
आभान्ति दर्पण इव प्रतिविम्बितानि ठदत्वाति यत्र सकलस्य पदा्थंरादो ॥ 
श्रीषमंकौत्यंभिमुलानि जगद्धितानि धर्मोत्तरस्य विदुलानि पदान्यमूनि । 
सम्यक्‌ प्रकाश्य सुरत समुपार्जयामि तेनापि दु सजरधेरजगदद्वरामि ॥ 
भात्सर्यादिमलोपेतं १¶ [ शक्य न गृणद्नम्‌ । 
यतो हे]मपरीक्षाया सन्तो हि निकपोपत्या १ 
न्यायबिन्दुटीकां चिकीपुरेष धरमेत्तिरो भगवत्पुजापुण्ययो साध्यसाधनमावमतीन्दिय- 
मीदुशचि विषये गत्यन्तरविरहादम्युेयप्रामाण्यादागमादवगम्य, पुण्यस्य चापूण्यविरोधित्वाद- 
पृ्यफलतिष्ना् मावो व्यापकविरुद्धदिधिना सम्भवी, तेनाविष्तेन ग्रन्यकरण[तत्समाप्तौ 





१ ॐ नम्‌ स्व्नाय-ए ९ घ्षि नास्ति 4.९. 
२ पत्रमव्र तरुटितमू्‌-स० 
3 परमत्र व्रुटितम्‌-स० 
ॐ पृत्रमत्र धरूदितम्‌-सं* 


१ प्रथम प्रतयक्षषर्च्छिद 1 [११ 


तदध्यमने] च भगवद्गुणगणश्रकणजनितातिशयविशेषासादितपुष्यस्य तथेवाविष्मेन जिह्लासित- 
शास्नार्थतत्वावगमो भविष्यति, दृष्टदिष्टाचःरोप्यनुपालिता भविप्यतीत्यभि्नन्ाय वाभ्विज 
माल्यानदरारा मवत पूजा स्तुतिमयौमारभने । 


स्यादतत~-परूमाया पुण्पोपजननमात्रप्रयोज भूनम्य सपादकलवादारिम्ितारम्मास्रार्‌ 
कायमयोभेवेप््देवतापूजामासचय्य किमिति न तदारभ्यने ? धयोच्यते-त्यूविकायामपि 
वृत्तौ पसतुतिपूजैव प्रवृत्तिपुर सरी किन दृता इति चादचमापयत । तया चाशोक्वनिकाचो्य 
सद्शमिदमिति नानुवाचमपि विदुषामिति 1 असदेवते । एव दवि^ [कायप्रूनाया आरचत स्तुति 
पदानि प्रयुल्जानस्पाप्द्वयात्यानमूतस्यास्य रलोकस्याप्रकृनस्य करण नापदयेत । कायपूजा तु 
सुखासनोपदेधनादःतिकतग्यनास्यानीयत्वानप्रङृतकरणचादेनोपदूयन इति । 


सत्रोच्यत--स्यादवैतद्‌ यदि स्वार्थमदि"य' स्नुति रीदृकषी पूजा विधीयते । किं तहि ? 

श्रोतृजना १[यमूदिदवापि] भगवतो मुणकीत्तन दृते श्चातृभिरन्तत॒काव्यगुणजिज्ञासयापि 

इलोकोऽवश्य ज्ञातव्य 1 तज्ज्ञानात्‌ तथागतमुणास्नावत्कान तावच्योनृसन्तानमध्यासत । तत्र 

ये तावद भगवनि प्रागतिप्रसनमनसस्तेपमिवविधगूणातिशयदालिनि स्यान एवास्माक मन 

प्रस्म्‌' इनि निवि वता स्ये +[मानमासादथति विनम्‌ 1 व च मध्यस्थाम्तेपाम्‌ "एवभूतगुणरत्ना 

रूढरने महता महीयसि चित्तमावजंयिनुमुचित स्वहितावहिते , तद्वयमियन्त काल प्रमायन्तं 

एवोदास्महे रम इति नित्रिद्यमानाना चित्तमनिमत्त प्रतिष्ठं । यप्यनत्तिप्रसनास्तेषामपि-- 

"एुवविधगृणनिकैतने किम्मामिरकस्माद्रिदिष्यत' इति मननामनायादनन माघ्यस्थ्य॑वा 

१ [स्यादित्पनिप्रसन्नमध्यम्ब पो पुरपयादिचत्तप्रत्तदस्येव मन प्रसारोपजननाभ्या पुण्यात्तिशयौ 

जायने ॥ ` तूतौयस्यापि मनागावननपि पुण्यद्र ! माव्यस्थ्य तु भगवददपोपचयोपरनेय 

नरकेष्वनतिपतन विदरपोपदामाद्भूवनि । मसत्या तु स्तुतिमयध्रूजायामित्य तरिविषशरातृजन 

भरयौजन यत्‌ तत त स्यात्‌-इनि म्बपरार्यो[2र दधन स्तुतिमयौ पूजा विधायन इति 
स्यितम्‌ । ~ 

सत्रानन ददद्ेन भगवान्‌ स्वायंसम्यदा परावसम्दुपायसपदा परायंसम्पदा च स्तूयते 1 

ताघा निमृणामपि सम्पदामवस्यवक्नव्यर्वात । तयादि चिरकाटाभ्याससरात्म्याषटतमहादपस्य 

भगवन प्ररायंसपत्‌ प्रयान भरवाननम्‌, इतरदत्रधानम्‌, जानूपद्भिक तथागनप्वमपौति सा तावद- 

वदपाभिषपा । 
तदाह भटरवराहस्वामौ-- 
सभा नायपजगःस्वमाव श्राद्धिक यस्व तथागतत्वम्‌ ।* इति 1 
मा बोपायसम्दमन्तरणासम्भविनोनि तदभिधानमप्यावदयगम्‌ 1 यल्दातधिगन- 
स्वारयेसम्यदा न निष्यनीति ठदभिपाननपि वियमापतिनम्‌ । तदाद ~प एव-- 
“तय स्वय वात्रि जगत्ममग्र मार्गोपदनःधिह्ता हिमाय इवि। 
कव स्वापमम्यन्नम्य पररावनन्पादनपरावमम्बन्‌ तत्माम्या कद परायनम्पादनयम्पदिनि 
प्रम जानी-पादिना सुगतस्ये्यन्तन स्वायसम्प्तिष्क्ता अनुपरायम्य षरायेमम्पत्तिने सम्पचन 





* पवमव शरदिवम्‌- घर 


११.] वाश्विजयास्यानेन बुदधस्तुति । ३ 


इति तदनु चाच इत्यनेन पसार्थोपायसम्पदुक्ता 1 ईदश्च वस्तुनो ल्पम्‌, हदञ्नानुष्ठेयमित्यादि- 
सूपेण धर्देशनैव हि भगवतो जगद्धितावयमनलक्षणपरायेसम्पादनोपायसम्पद्‌ वैयनरस्येव 
व्याधिस्वूपग्रतीनिशक्रिमेषज्योपदेो खेगोपशमसम्पादनोपायसम्पत्‌ ! तदनन्तर तडुपाय- 
सम्पच्िनाध्या परा्थ॑सम्पदन्येन पदेनोक्ता । 


तत्र वाचो जयन्ति--इतिं सम्बन्ध ! अविवल्षितकमेत्वादकमेत्वम्‌ ; वाच सूत्राभि- 
धर्मषिनयलक्षणा । जयन्ति उक्कृष्यन्ते प्रकृष्टा भवन्ति । उत्वर्यश्च सजातीपाेक्षयेति 
सामर््यादीहवरादिवचनम्य प्रहृष्टा भवन्तीत्यथं । यद्टा जयन्ति अभिभवन्ति । अभिभवर्च 
भरतियोगियोचर इति । अर्यात्‌ तीधिकशास्वाभिभव कृन्तीत्यथं । प्रमाणोपपनाथेधत्तिपाद- 
कत्वादासाम्‌ । तेषा वु तद्वैपरीत्मादिति वृद्धिषिदध कृत्वा केवलमेतदत्रोक्तम्‌ । विनिहववटी. 
कार्या पुनरनेन “'ुपितप्रभावे"त्यादि देनुभादेन विशेपणमुपात्तम्‌ ! 


कस्य ता इत्याकाडक्षायामाह-- सुगतस्य इनि । सुशब्दोऽयमयंत्रयवृत्तिदरष्टव्य । प्रशस्त 
गत॒ सुगत । प्रशस्त यथा भ॒वति तया गत -मसारत्‌ प्र्लन्त । कथ तथा ममन तस्य १ 
नैरात्म्यदर्शनेन ससारातिक्रमान्‌ । तस्य च प्रज्ञानिश्रयात्‌ । अथवा गत्यर्थाना ज्ञानार्थत्वा- 
दपि प्रशास्त गत ज्ञातवानित्य्ये । प्रशस्नञ्च त्त्‌ तत्तव नँरात्म्यचक्षणम्‌ । ततत्वरूपत्वस्व 
तस्य प्रमाणोपपनत्वात । दृष्टश्चाय सुरब्द प्रशस्नाथेवृत्ति । सुरूपा रूपाओीवेति थथा । 
अपुनरावृर्या वा गत्त मुत । गत प्रपात ससारातत । पनरावृत्तिशब्दवाच्ययोज॑न्मदोपयोरा- 
त्मदद्यैनबीओोपघातेन भगवना सभूलघात निहेतत्वात । एनदर्ेवरि सृशन्दो दृ । सुनयो 
ज्वरषश्मियथा। निदेपवा गत सुगत । निदोप यावद्‌ गन्तव्य तावद्‌ गत प्राप्त । 
अक्तेशनिरजस्का परवाग्ुदधिरवगुण्लक्षणलपलक्षणप्रहाणेन मुनस्तत्वदप्राप्ते । एवधृत्तिरपि 
सशब्दो दृदयते । सृपूर्णो घट इति यथा । 


तस्य भु [2ुगतस्य करिमूनस्यत्याह--विजेवु --अभिमवितु । कस्यासौ विजत 
त्याह -जग्तो जौवलोकस्य । विजयङच जगदयपक्षेया परम्पदग्राप्त्ा तस्य प्रहृष्टत्व द्रष्टव्यम्‌ } 
अत एव जगदभिमूत भवति । तस्य तदेपरोत्यात्‌ । न पुना राजविनथ इव रातान्तरापिक्षया 
कायादितिरस्कारोऽभिभवोऽवसेम ॥ 

जगत" कीदृशस्य ? जायते ससरत्यनवेति जाति तृष्णा । व्यस्यते विविधेन प्रकारे- 
णव्रस्ततो अस्यने(तोऽस्यते) क्षिप्यते अनेतमि, अस्यरोनि या व्यसनम्‌ । जातिरेव व्यसन 
भित्यन्तर्तिनियम समास कन्य । तृप्यतत हि भ्राणी तत्तदाचरति वन नकषारे समरति । 
ततस्तै इतस्तत उतादद्यारेण व्यस्त सिष्ा भवतीति संव व्यसन युक्तम्‌ 1 अथवा 
जानी उद्त्तौ निकायविशियध्रा व्य्तनम्‌ आष विचायराञ्द्‌ भूयास 'देवोऽह्‌ सूधासम्‌ 
प्त्यायाकारोऽभिनिवे्च । यद्वा जात्याध्िताति व्यलनानि ~ दु खानि* रोगोकादीनि ॥ 
प्राक्ननव्याष्यनि तस्य, अन्तिमव्पाय्धराने तेपा प्रवन्य प्रवाह । तदव वाश्रङृषटो बन्ध ! 
प्रकाट्ग्रक भ्रवभ्पेन १ वन्वप्र्े प्रबन्यम्य 1 प्रस्रुत कारणस्य 1 एवञ्च प्रबन्यपरसुति+ 
शूनिषदित हवुपदमुपाददात परमतनिराकरणन्वाभिप्रेति । तथा द्योवममिधान सत्य 





५ प्रती "दुष्लानि" इत्येव यर्नत्े-स० 


् प्रयम्‌ प्रत्क्षपरिच्छेद । १.९] 


तात्यां --अगदेवानन्यसत्वनेय स्वयमेव तथा तत्तदाचरति येन तथा ससार संसरति मतु 
परमरेरित यथान्ये मन्यन्ते-- 
“अज्ञो जन्तुरनीरोभ्यमात्मन सुखद खयौ । 
शवररेरितो गच्छेत्‌ स्वे वा स्व (इव) प्रभेव वा +” [मराभा०वन० ३०. २८] दति । 


इतरया जातिव्यसनाश्रयस्येति तदन्यविरशेपणसदहितमेव ब्रूयादिति । 


किमूतस्य सुगतस्य ? रागादीनां क्टेशानाम्‌ भरतः शवो सत्कायदृष्टिविगमेन ॥ 
हेन रेषा स्वसताने समूरमून्मूरितत्वात्‌ । यत एव भगवान्‌ रागाद्राति , जगच्च जाति- 
व्यसनप्रबन्धप्रमूतिदेतु , अत एवासौ तत प्रहृष्टो मवति विजेता तस्य । भयवा रागाचरातिरिति 
क्तो विरोपणम्‌ 1 रागादयोऽरातय प्रतिपक्षा नित्यमुपघातका यस्येति कत्वा । तदा तु 
तद्वित भगवान्‌ सुगतत्वादेव बोद्धव्य । जगतौ ये रागादयस्तेषामरतिरित्यादिव्यास्यान 
तु विलष्टत्वात्‌ नोक्तम्‌ 1 


क्िविरिष्टा वाच इत्याह--मन इत्पादि 1 सदसत्पथविवेकविबन्धकत्वात्‌ तम दव 
तभौऽजञानमविया । तच्च मनसौ विकल्पविज्ञानस्य कयाविद्रधपेश्षया धर्मं इव भिन्न कथ्यते । 
वस्तुतस्तु रिरष्टमेव ज्ञानमविदा । यद्वा विष्ट मन एव तम हव तमः पूर्ववत्‌ । 


केचित्तु मनस्तम इति शब्दसमुदायमज्ञानार्थवाचकमाचक्षते । 


तस्य तानव ततुत्व मन्दौभवनमित्यर्थान्‌ । तद्‌ आदधाना कुर्वाणा । तानवग्रहणेन 
वेदमाचष्टे मगवतो वाच सर्वथा जगदज्ञानमुपध्नन्ति, तच्छ्वणमातरेण मोह्न्या मूक्त- 


त्वात्‌ माेभावनावैयर््य्षज्गात्‌ 1 दिन्तु कियन्त कालमालोग्यमाना समुदाचारतो मोदस्य 
मान्यापादनेन त तेनृकुरवन्तीति 1 


मथवा अन्यवा व्याल्यायते-- ता वाचस्तमो जयन्ति अभिमवन्ति+ 
गमु "4" मोद्यारम्‌ मादयाना, \ एप समान पूर्वेण । 





यदा मनसि तमो यस्य स मनस्तमा मूढ़ उवन । तस्य भावो मनस्तमस्ता। तस्या 


अनवो निष्टा 1 तपाहि-नूनिनेव 1 तदविष्देन "५." 
मूदत्व प "०११००००१०१०१०००० ॥ 





°"तमादधाना 
"प्रवर्तनात्‌ ) शेप समान पूर्वेणेति य्याच्यात दलोकः 

् केयरमिदमारोच्यताम्‌-तथागतममिस्तुवना यरमोततरेणास्यैव विजयो मृल्यवुत्या 
किन कयित ? शि पुनर्ेभिविगेषणलेनानुपङ्घत प्रतिपादित इनि ? भत्र समाघीयते । 
मादापैयोपमेकलोतिना भगवन्यरयचनार्येसमयेन+ “1 १ 
“""""“ श्र्ेनन्दात्‌ विजयो यृस्यत प्रतिपाचते 1 





यदा यस्य वाच एव हा जयन्ति तस्य दिजयो दण्टाम्जयन्यप्येनहनिशयन प्रहिपादित । 
भूषितरचामौ दिजेगुपरेन 1 


=-= ~ 


१ र्सोःत धृष्ट 1 





१.१. ] प्रकरणस्याभिधेयग्रपोजनम्‌ । ५ 


सम्यग्लानपूविके^्यादिनाऽ्स्य प्करणस्याभिधेयप्योजनमुश्यते । 





अथवाऽगनिकानां मतेन निर्पधिरेपे निर्वाणधातौ परिनिवत्तो भगवान्‌ । परिमि 
तस्यास्य भ्रवचनमयमेव वपुचिदयत इति भगभिको वाग्विजयमेव प्रतिपादयते सेति । 


पम्यन््ानेत्यादिना श्रकरणस्य यत्‌ प्रयोजन सम्यम्तानव्युतपत्ति, तस्या यत्‌ प्रयोजन 
पुरुयायंसिदधिरूप तदुच्यते । न च सम्यग्ानव्युत्यत्ते सम्यगलानपरिज्ञान प्रयोजन न पुरुषार्थं - 
सिदिरिति शक्यमभिधातुम्‌ 1 विप्रतिपत्तिनिराकरणेन स्वरूपप्रतिपत्तिरि(रव हि सम्य 
गानस्य व्युत्पत्ति । सा कथमात्मन एव प्रयौजन भवेदित्यभिप्रायेण व्याश्यातवन्तौ 
विनीतदेव-शान्तभद्रौ । तद्वधाष्यानमचमन्यमानोऽभिषेयम्रयोजनमुच्यते इति व्णचष्टे । 
अवज्ञाने चायमाश्षय -अस्येद प्रयोजनमिति खल्वन्वय व्यतिरेकाभ्यामवघा्थते । नान्यथा । 
इयञ्च स्वरूपा(प)प्रसिदधि सम्यनञानव्यूत्यत्तिमन्तरेणापि गोपालाद्धनादीना भवन्तौ सति सम्य 
गज्ञानि(ने), सत्यामपि तदब्यत्पत्तौ असति सभ्यश्ञाने मनीपिणामभवन्ती न ॒तदव्यत्पत्तेरन्वय- 
व्यतिरेकावनुविधत्ते । किन्तहि ? सम्यग्ञानस्येति तस्यैव प्रयोजने भविवुमहतीति । 


सभ्य्जञानेत्यादिना वाक्येन करणेन प्रकरणाभिषेयस्य सम्यञानलक्षणस्य प्रयोजनं 
दृष्ट पुरुपा्थंसिद्धिलक्षणमुच्यते वात्तिकङृता कत्रेतयर्थात्‌ । 


सनु च मत्राभिघाच्यापार समाप्यते स वाक्याथं । न चासौ पृर्षा्ेतिद्धौ विधा 
म्यति । कि तहि ? श्रोतु सम्यम्तानव्यत्पत्तौ । तत्‌ कथ सा वावया्ंत्वेनोच्यते । उच्यते । 
यद्यपि शब्दाभिधाव्यापारपेक्षया त्त्‌ सम्यग्ञान व्युत्पादते शिष्य इति रिष्यसम्यग्लानविषया 
व्यु्पत्तिकरिया प्राधान्याद्वाक्याधं , तथाप्यस्य तातपर्यार्वसभवे नन्निर्पणेनेदमुच्यते । तथा हि 
तद्वयुत्पत्तिमेवासौ किमिति कर्य॑ते ? यत सम्यग्लानपूर्विका सवंपुरुषारथसिद्धिर“"* * ˆ"“^"*“* 
****"००*०*मुच्यते । यत्र पुनरभिधाविपय एवाथं सभवी न तु तात्प्यर्घो [30] १--स्तव्र 
स एव वाक्यार्थ. कल्प्यते 1 द्वितयसभवे तु यत्पर वाक्य तया च तस्यायं इत्यार्थेन न्यायेना- 
भिधेयस्य प्रयोजन पुरुपार्थसिद्धिववक्याथत्वेनोच्यत इति व्याख्यायत इति । 


केचित्‌ पुनरिद धर्मोत्तिरीयं वाक्यमन्यथा व्याचक्षते । नाच प्रयोजनशब्देत फल्मभि- 
भरेत रविन्तु प्रयुज्यते भवतत्यतेनेनेति, प्रयोजयतीति वा प्रयोजनम्‌ । तच्च परुषा््॑िचिहतु- 
त्वम्‌ । अभिधेयस्य हि सम्यग््ानस्य पुम्पार्सिद्धिवुत्वेन प्रयुक्त पुरुष प्रवत्तत इति । 
उत्तरत्रापि प्रयोजनमिदमेव विवक्षितम्‌ । अत्र एव-अत्र चेत्यादिवाक्ये सर्वपुषार्थसिद्धिहेतुत्वं 
प्रयोजन प्रवत्तंकमुकतमिति स्पष्टीकरण घटत इति । तच्व नातिरिलष्टमुत्पद्थाम । तया हि 
अग्र च श्रकरणाभिधेयस्य सम्यग्तानस्य पुरुपायसिद्धिहेवुत्व श्रयोजनमुक्तमिति वक्ष्यमाणेन 
व्यक्तीकृतत्वादिहापि अभिधेयस्य भ्रयोजनम्‌ इति पष्ठीतत्पुल्योऽवरयकायं । तथा चायमसमथं 
पदविधिभवेत्‌ । तद्धि पुल्पाथंसिद्िदेदुत्व नाभिषेयस्य स्म्यग्तानस्य प्रवर्तकमपि तु 
पुख्पस्य । सत्‌ कयममिधेयपदेन समस्येत प्रयोजनपदम्‌ ? न च केनचिदरपेणाभिधेयसतम्ब- 


9 शपुविका सर्वेत्यादिना--.^.2.8. १केसोऽर धृष्टः } 
३ एकोऽ येव वनते किन्तु स सम्यडन पट्यते 1 





६ प्रयम प्रदयक्षपरिच्छेद ॥ {११ 


न्थितेऽस्य समयंयोरेकार्थीमाधो मवतीति । न हि यजञदततपुमो भृरयत्वादिना रूपेण देवदत्तः 
सम्बन्धी भवन्देवदत्पुतर इति पष्टीममासस्य विषयो भविनुमरैति ॥ 


अय मावप्रधानत्वानिदेशस्य प्रयोजन प्रयोजकत्वमित्ययं । तच्चाशितस्य प्रयोजकतया 
भवति मम्बन्यीति समर्थविधि कल्प्यते ॥ 


नत सदि सम्बण्ञानगत पुरपार्थनिद्धिहिुतव प्रयोजन प्रयोजकत्व तहि सम्यन्ञात भरमोन- 
नमित्यापनम्‌ । यतो न प्रयोजनत्वमेव प्रयोजनं भवितुमर्हति । न च सम्यग्ज्ञानेन अर्त 
पुर सम्यग्ाने प्रवत्तेत, विन्तु पुष्पायंतिदधिदेनत्वेन 1 तत्‌ च्य प्रयोजन मविलुमर्नि ? 
क्रिल्व वृदभ्यवहारो हि रन्दायेव्यवहारमूमि । नच वृद प्रयोजक संत्यपि अयोनपितृतये 
प्रपीजेनमृच्ते 1 अन्यया सम्पर्ञान व्युत्पद्यमानानामात्मान व्यृसादक करू प्रदतंमान आचय. 
प्रयौजकः इनि सम्यग्नानवयुल्तते प्रथोजनमुच्येत । योऽपि कट कुन्त कतुं प्रुदकने सोऽपि 
तल्मपोजनमुच्येत्येववादी न रोक्रिको न प्ररीशञक इतपुमक्च गौय एव । 


भमि च करिमेदन्यया नोपप्न एव येनैव मृत्वा ची््वोपयायेत । म चैवम्‌, अन्यथापि 
सूपपादत्वात्‌ । प्रमोजक्त्वभिि निदेशे च परमोततर कि गौरव पश्यति येनैवमवाचकमाचक्षीत ? 
कमञ्च प्रकरणस्येति दुदपपाद प्रयुञ्जीत ? गिव यदीप्मल्जिहासन्‌ वा पूप प्रवर्तते 
तवुमादानपस््यागभ्या प्रवतिनो भवनि 1 यथाहु अक्षवाद --“यमर्थमधि्ृत्व भ्रकत॑ते नत्‌ 
भ्रयौजनम्‌” [न्यायमू० १ १२४] इनि । अधिहन्य उदिशयेतय्यं । न च सम्प्तानस्य भित 
महदपि पृ्पार्थोमिदिदेवुनवम्‌ ईप्मन्‌ जिहासन्‌ वा प्रवर्त । किर्ताहि ? हिाहिग्रप्ति- 
परिहापचुिसमेति तातरैव प्रथोजने युक्तौ  किञ्चिदजिहासोरनूपादित्सोरस्वनिरोह[4]स्य 
भ्य पुस्पयेिदिरेतुतवे अप्रवर्तनान्‌ { स्मरणादमिलापेण व्यवहार प्रवर्तन इत्यल 
राढ्दमायसमयैनदृष्टेरथेवरवातवेग।हिनो ववनेऽन्धादरेणं । 

अथाभिवरेसप्रयोनन प्रद्दकमिति समस्यते ! तेन्तोःयमदोप इनि चेन्‌ । तदवद्यम्‌ । 
ने दि पुल्ययेसिदधिरैनुलेन प्रधूक्न पुष्प सम्यग्लानठसणे यभिधेये प्रवते तन्तु प्रकरणे 
परवर्नने~ प्रन्यधवणरक्षणा प्रवृत्तिमनुनिच्ठति 1 


अय प्न्यग्य शब्दायंस्व्भावत्वाद्‌ । एवमप्यसौ छब्देऽभिधेये च सुदाय प्रवृत्तौ मवति । 
सद्‌ यन्मयं प्रकरणस्येनि पष्ठी क्यम्‌ ? अध पूनरयपथस्य भरक्रणस्याभिधरेर्याद्भिधाना+ 
भियेयममुदापि प्रयोजन प्रवरतेकमिनि ! तया च प्रकरणस्य प्रेरणे प्रवतं कमित्यमङ्कतमूवत 
म्यात्‌ 1 यदि चोकतया ब्युल्यल्या प्रयाजनगब्देन ध्रयोजक तयाभूतमम्य दुदोधधिपिन भ्वेत्‌ 
कदा संम्दस्ानूिकेन्यादिना संभिधेयप्रयोजनेमुच्यत शत्युन॒स्थात्‌ 1 मुरप्रदच सम्बन्ध 


पुष्प पूस्पस्येति दर्थिन स्यात्‌ । न चरम्‌, तस्मात्‌ प्रयोजदशव्दन रटटमवान्याभिपरेनमतो- 
सलरापि॥ 





अयौच्यतरे । फतार्यो चन प्रतिपा स्क एव मिन प्रव्नने? कि श्रम सम्यस्तान 
ति? दहयोपादेययानिपतादानरशणफरायितैव नन्नियन्धन 





न जन मृग्यते । अन्यया पिमा 
दामामापमा दमन दति का क्षति ? कटय नु पुन्यप्रवृ्युप्यायि वास्यापिधेयमिनि 
संद देशित भवति 1 


श्रपमं प्रत््षपरिच्छेद । (११ 


यथा कारुदन्तप्रयोजनाभावात्‌ न तत्पक्ष आरम्भणीया प्रेक्षावता ॥ 

तस्मादस्य भ्रकस्मस्यारम्भणीयत्व दरधय घभिषेयप्रयोजनमनेनोच्यते ॥ यस्मात्‌ 
म्यग्तानपूध्का सपुख्पा्सिदध , तस्मात्‌ तत्रतिषत्ये इदमारभ्यत इत्ययमत्र वाक्या ॥ 

भप च प्रकरणाभिमेयस्प सम्यम्तानस्य सवेुखुषायसि द्धिहेतुत्व प्रयोजनमुर्तम्‌ 1 





९ 


„सेति * सामरान्वनोक्तस्याथेस्य विषयोपदरने । य्तदृधित तद्वत्‌ सवं द्रष्टव्यमिति 
याराब्दायं । 


तत्परीक्षतीक्षतथमित्थन्चतति कर्मोपदेश । पदसहतिरित्ति च बुद्धिस्यम्‌ । परीक्षण 
वा परोक्षा विमूप्यावधारण तादर््यात्‌ लास्त्रमपि तवा 1 श 


र 4 8 ५ 
५ ननु निष््रयोजनाभिधय मारम्मि, वचनेन त्वनन किं क्रियत इत्याह-- तस्मान्‌ इत्यादि । 
प्मानिष्पयोजनाभिधय नारभ्यते तस्माशरम्भणीयत्व दर्शयता आरम्भयोग्यमवेद भयारभ्यत 


इति प्रकारायता, आरम्भणीयत्ये च दा श्रवणोयत्वमपि निमित्तसाम्याद्‌ दित मवतीतिं ते 
प्रवतिता भवन्ति 1 =» ^ 


ननु च सम्यम्ानपरवका सवपुरुपायसिद्धिरित्यनेनैकदेशनाभिषयप्रयोजनमुक्तम्‌, न 
समूदितेन । तत्‌ केवमनन वाक्यनोच्यत इत्युच्यते ! उच्यत । वाक्य हि नामैकस्मनरयं 
प्राघान्यन प्रपिपाद्य गुणयुणिभावमतुभवताम्द्रेणान्योन्यपक्षिणा सम्बद्धानां पदाना समूह्‌ 
उच्यते । तत्र यदि सर्वेषा -पदार्याना प्राषान्य स्यात्‌ तदा परस्परानूपकारात्‌ संम्बन्ध एवं 
पदानां न स्यादिति वाक्यकू्पतैव टहीयवेति सूक्तमननत्ति ? अभिधयप्रयोजनाभिधानमिवास्य 
सम्यम्लानेत्यादिपदसमूहात्मकस्य यधा तथा यस्मादित्यादिना कष्टोक्त' कोति । तस्य 
सम्यम््ानस्य प्रतिपत्तये रिप्यस्यत्यर्थात्‌ । एतच्च तद्‌ य्यत्पादयत इत्यस्य सामर््याबस्थि- 
तापक्पन द्रष्टव्यम्‌ 1 इतिना वाकयार्स्य स्वसूपम्‌, इदमा च बद्ध सिद्धत्वेने तदेवागुली- 
व्यपदरयोग्यमिव दयति । अनेन च पुर्पायेसिद्धेरुपयत्वात्‌ प्राधान्यम्‌, प्रतिपा्मानस्य च 
सम्पग्लानस्य तदुपायत्वादग्राघान्यम्‌ 1 जत एव चयेन न्यायन पुरुपाथसिदधर्थाकया्त्वम्‌ ५ 
एम्दधः तु वृत्या प्िष्यस्म्बग्तानविपयः व्यत्य्तक्रिया वाक्यार्थे इति दितम्‌ + 


“ ननू सम्यग्लानेत्यादिना वाक्यन सम्बनज्ञानस्य पुरूपा्यिद्धौ हेतुभाव पर प्रदितो न 
पुनरिद वेस्य योजनमिति दरितरम्‌ । वस्वैव प्रयोजनमननोच्यत इति चाक्तम्‌ । तत्‌ कथं 
युज्यत ? मथ ने(नावनापि न ज्ञायव कस्य कि तदभिधय विञ्व तस्व प्रयाजनमित्या- 
पदरुपाट-मध चेत्यादि। " # 

”_ अप छम्दम््ानस्य पुरपापदिदिेतुत्व प्रयोजनमित्यवदयम्‌ 1 मूलविरोाद्‌- युक्ठि- 
विरेषार्द ॥ वयद हि गु्फायधिद्धिमवाचार्यपि स्नम्यम्ानेत्यादिवचन्‌ परयोगनमनुनानति न॑ व 
ठु पुष्पाय (52) दिदेकुदम्‌ ५ जअव्वकायन्यास्याद तस्थ ठप्मिव प्रयोजनतया व्यक्ीक- 
प्पप्यवि ॥ नच हलुत्व टडनप्रमिप्यद युज्यत का\ ठन्‌ कपमस्येव एम्यग्लानस्य प्रपोजनं 


+ तु्रतिपस्ययमिदम्‌ ^ ६2 





* “अन च' एप्रकारवाक्य-टि° 


१.१] परकरणस्वामिषेवप्रयोजनम्‌ 
+अत्मश्चारथं उच्यमाने सम्बन्ध्रयेननानिेयानि २ उक्तानि3 भवन्ति 1 


भविष्यति । न चात्र प्रयोजन प्रयोजक वाच्यम्‌, उक्तन्यायात्‌ । इहापि प्रवृत्तिसम्बन्धिन 
उपादानप्रसद्गाच्च । न च राजशासन सामान्य किल्विदस्ति येन भावप्रधान प्रयोजनश्न्द- 
कल्प्येत । तदिष्टौ पूर्वोपित दूपण परावत्ततेति । = 

सत्यम्‌ । न पुर्धासिदिदैतूत्व सम्यग्हानस्य प्रयोजनममिपरेतम्‌ ! किरन्ति ? 
पुरूपाथैसिद्धिरेव 1 र 

“ अशाल्दिकाऽ्मौ कथमृच्यतामिति चेत्‌ । उच्यते । चराब्दोऽत्र यस्मादर्थे । ततो 

यस्मात्‌ प्रकरणाभिगेयस्य सम्याश्ञानस्य पुष्पार्थतिद्धिरेतुत्वमुक्तम्‌, तस्मात्‌ प्रयोजनमुक्तेमिति 
द्विगरवतंनीयम्‌ । तच्वावारथान्‌ पुहपायंसिद्िरेवावनिष्ठते । सम्यज्ञनस्य-ता प्रति हैतुत्वोक्ठौ 
च सा प्रयोजनमुवतेति कि सा्षादवाचकेन पदेन क्रियत इतिभ्भाव । एतावतैव तावदिद 
समाधोयति। वडव पुनरत्रायास्यन्ति। 1 

सर्वा पुरुपा्ंसिदिरयतो दतुत्वात्‌ तत्‌ सरवपरुपार्थमिद्धि, तथाविध हनुत्व यव ्रपोजन 
तत्‌ तथा । तच्च पुर्पा्ंसिद्धिरेवेति । अनया व्युत्पत्या अनेन शब्देन संवोक्ता । 

मस्य तादृणमितयपे्षायामिदमुष्तम्‌--प्रकरणाभिषेवस्य सम्यसतानस्येति केषित्‌ भति 
पन्ते । अन्ये त्वं (ज) ४आदित्वे प्रयोजनमस्यास्तीति मत्वर्थीयमत विघाय प्रघानवनिरे विव 
क्षित्वा प्रपोजनवत्त्वमिति प्रतिजानते । एव चायं समर्धेयन्ति--यत एव पुर्पा्॑सिद्धि सम्य- 
स्ञानसाध्या तत एव सा प्रयोजनम्‌ । “ तस्यापि यदेव ता प्रति हेतुत्व तदेव प्रयोजनवे्वमभिति । 

एके तु यत॒ सम्यग््ाने सति पुरपा्थसिदिहेवुत्व ध्यवस्पाप्यते, तत ॒प्रमाण-फक्वद्‌ 
व्यवस्थाप्य-व्यवस्वापनमावमाभ्रित्यदमुक्त तता नं किल्चिदवद्यमिति मन्यन्ते । 

अपरे तु चरब्द भिनेकम हृत्वा पुरुपाथसिद्धिरैतुत्वमुक्तम्‌, प्रयोजन चौक्तमिति 
योजयन्ति 1 

इतरे तु पुततपार्थनिविदेतुज्देन वारणे कारममूपचयंपुरुपारथसिदधिमेवाभिदधतति । यनन्पो- 
पायसाध्यतपदरबनरथुं चोपचारकरण समादषघते + ४ 

केचित्तु निबन्धकृेत कथच्निदपौद समधंयितुमनीशधना सदितखन्दपात्त्‌ प्रमादपाठ 
एवेतिं वणेपन्ति । व्क 

जत सारासारं सन्त एव विवेचविष्यन्ति । (0 
^  -स्यीदतत्‌ । -यय, -अवृत्वञ्गतय। -ीमधयरयेगजनमुच्येत, -तद्रत्‌ -सम्बम्धीदकमीप 
क्रि नोच्यत इत्याट्‌--अआ्मवचेति 1 ^ 





„^ १ ननु अभिषयपरयोजनाभिधानेपि यावच्छास्वस्य सम्बन्धादीनि नोक्तानि तावत्‌ 
-ग्रक्षावन्तो "न तत्र॒ प्रवतन्ते इत्याह--त(अ) रत्यादि । ननु तवाप्यस्मदुक्तस्य  किमुत्तर- 
मित्याट्-अस्मिश्चार्य-टि° 
२ अभिषेयार्थेकथितान्यपि सामथ्यादुक्वानि भवन्तीत्यथे. --टि* 
~> ` 3 अभिषेयपरत्यागते-नटि० + भ पाधिनि५ २. १२५. , 


# 


1 


¢ श्रियम भ्रत्यक्षपरिच्छेद । [११४ 


तथा हि--पर्षार्योपयोगि सम्य्नान व्युत्पादवितव्यमनेन भ्रकरणेमेति दवता 
'सम्यग्तानमत्य शान्दसदर्भस्याभिधेयम्‌, तदृव्युत्पादन श्रयोजनम्‌, प्रकरणं चेदमुपायो व्युत्पाद- 
नस्वे्ुक्तं भवति 1 


तत्मादभिधेदभायप्रयोजना{भिवानस्ाम्यत्‌ सम्बन्धादीनि उक्तनि भवन्ति 1 भ्न 


त्विदमेक वार्य सम्बन्धम्‌, अभिषेयुम्‌, प्रयोजन च वक्तु साक्षात्‌ समर्थम्‌ । उएकं तु बदत्‌ घं 
घ्मर््यत्‌ द्ंयति। *+तत्र-- ४ 





र 
इ ॥ यत्मावये । 

*„ कय पुनरन्यस्योक्तावन्यदुक्त॒ भवतीत्याह--तथा हिं इति । निपातसमुदायश्चाय 
यस्मादित्यस्यार्ये" सवत्र व्तेवे 1 


> पुर्षा्यो देमोपदेयहानोपादानलक्षण उपयोगो व्यापार । सोऽस्यास्तीति तमा 


एव सति कि सिद्धमित्याह--तस्माद्‌ इति । तच्छब्देनानन्तरोक्तो वाय 
(ग्र)ष्टव्य 


^ 


„ सभिषेयभागोऽद्गं एकदे । सम्बन्धादिमागापेकषया । 


। ._." एष्वसपादीतयादप्रहणेनामिधेयप्रपोजनयो सगर्‌ \ (59) ‡क्तानीति उवहानीव 
+ उक्तानि परकादिठानि} न तु तव्राऽभिषाऽस्यं चम्भविनी 1 + 


५ „ + अपाभिषेवप्रयोजन यथा वाक्येन सा्ादुच्यते, तया सम्बन्धादीम्यपि न्धादीन्यपि किनोच्यन्त 
इत्याद्‌--नं त्विति ॥ तुरवधारयति विद्धिनष्टि वा 1 


~ + 


अयमाशय -यदि सर्वे पदार्था प्राधान्यमदनुवीरन्‌, वाक्यमेव तदा वियौर्येतान्योन्याऽन्य- 
वेश्नानवेनैकार्याधत्पायनात्‌ ।* ततो वाकयमका्॑ममिघयनया उपादातुं कल्प्यते नानेकम्‌ । 


र यदि घासान समर्येम्‌। कय नासमर्धेम्‌ 2 बयासमरथमेव । न साक्षात्‌ समर्थमिति 
तहि न गास्यमिति। नाह-ए्क तु-इति । वुरापिवद्‌ ग्राह्य । सा्षादराच्यत्वेन 
एङ व्यवन्डिनसति । ` दर्शयति प्रकाधयति, तग्र वाक्यस्यामिघाव्यापारसभवात्‌ । भत एवो- 
क्तानीवोक्ताबीठि तयाऽस्मामिन्पष्यातम्‌, अन्यया तदनेन विर्व्येत । 


ननु चदि सामाभिदेकादिकं केकयस्य प्रङाश्यम्‌, नाभिधयम्‌, तथापि पदार्थेन तेनावदम 
भाव्यम्‌ + तया च इस्य कि दाचक्‌ पदमित्या्दुपाद- तद्र इत्यादि--प्‌ अभिधेयादिपु ॥ 





१ सर्वपुदपायविदिदेन्‌ सम्यम्नानम्‌॥ नस्मिप्र्े उच्यमाने कय सम्बन्वादीनयुक्नानि-दिर 

> नत्वादिवास्ये ययाःथिपयय्ररायनमनिषत्ते एवं खम्दन्याद्रि किमिति नु बक्ति? 
्पाद-टि५ 

यदि खादर बति इयं वर्हि खमयं वदने इत्याद्---टरि* 

४ बय वा्तिद्ेन प्वादस्देटस्यमगिपरं प्पाजन बाद्‌-दि० 


४ 


१११ भकरणस्याभिषेयप्रसोजनम्‌ † ˆ ११ 


शद्‌" इति अभिधेपपदम्‌ । "व्युत्या्त इति प्रयोजनपदम्‌ ९ ! प्रयोजनं चात्र वक्तु 
प्रकरणकरभव्पापारस्य चिन्त्यते, भोतुश्च श्ववणन्यापारस्य 1 ठ 


तया हि-सर्वे प्रषावन्त प्रवृत्तिग्रयोजनमन्विष्य प्रवर्तन्ते ॥ तत्चान्नायेण* प्रकरणं 
किमयं कतम्‌, भोतूनिरच किमथं धूयत इति सङये« व्यत्यादन प्रयोजनमभिधीयते 1 सम्यभ्लान 
धव्युत्यद्यमानानामातमान व्युप्पादक कतु" प्रकरणमिद कृतम्‌ । श्िप्श्चाचापंभ्रुक्तामात्मनो 
वयत्पत्तिमिच्छद्भि प्रकरणमिदऽ भूयत इति अकरणकरण-भवणयो पृयोनन< ध्युत्पादनम्‌ ‡ 


५ [शि वि 
1 


तदिति द्वितीयान्तमेतत्‌ । यतो व्युत्पाद्यत इत्यत्र छकार प्रयोज्यकरम॑मि विहितो नु भर्याग्य- 
क्रियाकमेणौति । वाक्यऽपि लोके पद्यते गम्यतेऽननाऽथं इति व्यत्पतत्या पदग्रयोगो दूदयते 
ततौ व्युत्पाद्यत इति प्रयोजनपदमित्याह । अन्यथा पदवृम्दमिद म प्रदम्‌ । यद्वा प्यत्पादयत 


इत्यनति द्रष्टव्यम्‌ । ८ ह 
र 


ननूक्तम्‌---श्रयोजन पुरूपाथतिद्धि ' । तत्‌ क पूनश्चिन्त्यते 1 कथञ्च तदन्यथोच्यव 
इत्याह्‌-प्रयोजन चात्र इति । चो वक्तव्यान्तरसमूच्चय । तदयमथं नोक्त प्रयोजनमिति ` 
चिन्त्यते किन्तु मुणभूताथ प्रयोजकपदस्य व्यत्वाचचत इत्यस्य प्रयोजनम्‌ ॥ तेद्वभुत्सत्ति क्रियत 
इति णिच फ प्रयोजनमिति प्रन तस्य प्रयोजन चिन्त्यत इति यावत्‌ । 

अन्न--इति गणभूताधनिरूपण प्रकरणकरणमेव व्यापार । 

ननु कस्मादियमाराडक्ा-- वक्वा किमर्थं क्रियते, श्रोतृभिश्च किमथं भूयते" इति 1 तौ 
खत्वेवमेव प्रवक्तेयातामित्यार्व्याहं- तया हि इति यस्मात्‌ । ¶ प 
~ अय कथमुभयोव्यूत्पादन प्रयोजनमुच्यते ? यद्यतो व्यत्प्ते तस्य व्युतत्ति प्रमोजनम्‌ 
यस्तु व्युत्पादयति तस्य व्युत्मादनमितिं । नैतदस्ति । प्रयोजकव्यापारवती हि' व्युत्पत्तिः 
प्रयौजनभिष्टत्युमयोव्युत्पादनमेव प्रयोजनम्‌ । केवरमेकोऽन्यथां प्रवततेल्यक््वान्यथा । कथं 


नाम मदुव्यापारवशेन श्नोतृसन्तानवतिनी व्युलत्तिभूयादिति आचार्य॑भ्रवतते \ मते एव 


स्वप्रयोजकव्यापाराधिष्ठिता श्रोतृसन्तानवत्तिनी व्युत्पत्ति क्तु प्रयोजनम्‌ । एवमेवासौ 
्युत्मादको भवति । श्रोता तु क्थ नामैतदाचायव्यापारवते(शेन मत्सतानवातिनी ब्युत्प- 


त्तिर्भूयादिति प्रव्तते । ५. , 
अतः एवाचायव्यापाराधिष््ता व्युलय्ति धौतुरपि प्रयोजनम्‌ । एवभेवासौ वद्वधुःपाद्यौ ^ 





४ व्यत्पायत इति भिचनिर्दृशात्‌ प्रयोक्तप्रयोज्वविपय, प्रयोजन बाच्यमित्या्दू-डि० । 
२ अरयोजनमिदम्‌--4 एप ~ , ~+ „ 3 शचास्त्रकरतु -दि* 
“भ्त आचा० 4 "अ ५ सखयन्यु० ‰, प्र 
हं व्युत्पायमा० ८, ८ तोप विदुध्यमानानाम्‌--दि० 
» प्रकटणनभूम० ८ ॐ 8 
< प्रयोजनव्यु० {कठ ~ 





ष्र्‌ *^ प्रयमः प्रत्यक्षपचिच्छेदः.1 
पखंबन्धम्रवशनपद तु न विदयते । सामय्यदिव तु स प्रतिपत्तध्यः 1 


च 
क्षावता हि सम्यन्ञानम्धत्यादनाय प्रकरणमिदमारम्धवता 'अयमेवोपायो नतय. इति 
दक्ित एवोपायोपेयभावः प्रकरण-प्रयोजनयोः सबन्धं इति ॥ 


भवति ¡ ततो ब्युत्यादनं ्रयोजकव्याणरवसर्वाततनी व्युत्य्तिदेयोरपि प्रयोजनमिति तिरब्द 
ताः र 
देतुपद इत्वौपसहरत्राह-प्रकरणकरण~पवणयो प्रयोजन व्युत्पादनमिति 1 


ननु च धिषि इते ्यत्वादन कयमुमयो -प्रयोजनम्‌, इत्यमिति [८9] प्रनविस्म 
स्याताम्‌ । तैनैव तावता देशचितेन फि-अयोजनम्‌ ? सम्यम््ानब्यत्पततौ कयल्विनिमित्त- 
मानात्‌ दधिभोननदेराचा्स्यासावारणकारणताप्रतिपत्त प्रयोजनम्‌ । भयमयें --अस्ति 
प्रपोजकव्यापारमरदरशने सम्यनद्नानव्यत्पत्तावृपयोगित्वमात्रेण स्वास्थ्यादिना साम्यमाचार्यस्य 


दशित स्यात्‌ 1 मस्ति चास्य तद्वचुत्प्तावुपदेशरक्षणोऽप्ाघारणो व्यापार.। स कथ नाम 
भतीयेतेति भिचा निर्दे कृत इति । 


भय मोजनदिस्तद्वचुतयत्तौ साक्षाद यापाराभ्मम्भवाद्‌ आचारयव्यापार प्रतिपत्स्यत इति 


चेत्‌। नैतत्‌! एव दि व्या्यातृणामिद प्रतिपादनकौशल स्यान्न कतुरिति न्याग्पो भिवा 
निदेश ॥ 


ननुक्तम्‌-- अभिधानस्य प्रयोजन न निरूप्यत इति । तत्‌ किमिदानी तदेव व्याजान्तरेण 
निरूप्यते ? सत्यम्‌ । केवल वाक्या्तवेन न निरप्यत इत्यभिसमिधिना तन निरूप्यते" 
सतयुक्तम्‌ । न तु पदार्थत्वेनापीनि कि विरोध ? 


सम्यनञान व्यत्यद्यमानानाम्‌ इत्यसाषुरय शब्द ---“ध्यत्पत्त्य्थस्य पदेरकमंत्वाद्‌" इति 
भागवृ्तिकार } तन्नातिदिषटम्‌, ज्ञानायंस्य पदे सकमकस्य श्युत्पन सकेत ' इत्यादौ बुस 
भयोगदषनान्‌ 1 ययाऽवादि भरमाणवात्तिके वात्तकटृता । 


“मनोऽन्यु(मनो व्युत्पनसकेतमरित तेन स ेन्मत 1 


प्िमाणवा० २ १४३] इति । 


ययभिधेयादय पदार्या , सम्बन्धस्तहि कस्य पदस्या इत्याह- सम्बन्धेत्यादि । 
साम्याद्‌ इति नाभिधाव्यापारेण 1 एवकारेण पदस्याप्यभिधामपोहति 1" तुन्दः . 
केवरेमित्यस्या्े { 


कथ सामर्यादित्याद्‌-गरेशषावता इति । उपाय. कारणम्‌ ! उपेयर सम्यग्तानव्युत्यत्ति 
साध्या 1 त्योर्भाव- \ यद्वदोनोपायोषेयजञानामिधाने भवत- । एवकार उपायशन्दात्‌ परो 


द्रष्टव्य । प्रतियोपिनोपायायोगस्वैव चदितत्वात्‌ । तदन्ययोगस्य च द्धिप्यमाणत्वात्‌ 1 
अनर्थाय द्भोपस्थापितान्ययोग्रनिरामे तु कतव्य सामध्येगम्यमववारण्ान्तर कायम्‌ । _ न त्विदमेव 
वाच्यम्‌ £ नान्य इति च नान्य एवेत्यवसयम्‌ १ 





== -- ननु यथाऽभिघेय भ्रयोजने दिते एव सम्बन्धादि ददवंतामित्याह--टि० 


= 


८१] भरकरणस्याभिषेयप्रयोजनम्‌ । ~ ¶ १३ 


„ननु चप्रकरणभ्रवणात्‌ भाम्‌ उक्तान्यपि १ अभिषेयादीनि प्रमाणाभावात्‌ ्रक्ावन्धिनं 
गृह्यते । तत्‌ किमतेराम्भप्रदेशे उक्तैः ? 

0 सत्यम्‌ ५ अशते प्रकरणे कथितान्यपि न निदचीयन्ते \* ` उपतेपु त्वभमाणकेष्व्य- 
निषेयादिषु सशय उत्पद्यते । संशयाच्च परवर्तन्ते । अ्थसशयोऽपि हि ्रवृ्ङ्ख परेलावताम्‌ । 





एवरूपस्य सम्बन्धो व्युत्पाद्यत इतिं प्रयोजनाभिधानदेव दर््तम्‌ । तदुक्तम्‌- 


“शास्त्र प्रयोजन चैव सम्बन्धत्याभयाद्गतो ।* 
तदुक्त्यन्तगंतस्तस्माद्धननो नोक्त प्रयोजनाद्‌ ॥। [इलोकवा० १ १८] इति 


अभिधेयादिप्रकाशानद्वारेणादिवाक्य प्रवर्तकमिति असहमान आह--ननु च इति । 
निपतसमुदायश्चाय (चोदयामि, अभिमुखो भव" इत्यस्यार्थस्य द्योतक ६ श्रवणानन्तरः तेष 
प्रतीयमानतया प्रमाणाभावासिद्धे श्रवणात्प्राम्‌ इत्याह । अय पूरवपक्षवादिनोऽभिप्राय -- श्रवणात्‌ 
पराक्‌ दान्दाश्रयेण प्रवतेमानमनुमानमन्यदा शाग्दस्यार्भनान्तरीयताया प्रवततभितुमर्हेति । असम्ब- 
न्यनिवन्धनाया परोक्षा प्रतिपन्ते प्रामाण्यायोगात । सा च राब्दस्यासम्भविनी । याचांस्य 
चाप्तमावौ दुधा यनाप्तोपदेधतया दाब्दोऽ्ेतथात्व प्रत्याययदिति। आरभ्यत इत्यारम्भः 
प्रकरणम्‌ । तस्य प्रदेदा एकदेश । सामर्व्यात्‌ तदादि । 


सच्नोये सत्यम्‌ इत्याह । यदि सत्यमिद किम ति [60] ते कथ्यन्त इति ? उक्तेषु 
इति । वुरनुक्तपक्षादुकतपक्षस्य विशये द्यति । ननुनतदाह--साधक्वाषकम्रमाणाभावे यने 
व्याहारात्‌ प्रतिनियताधिकरणौ यौक्त॒सशयो भवितुमदतीति । अपि न्यायतः सम्भावना 
दर्शायति, अततियय वा| अन्था {किं सप्रमाणकेप्वपि सशयो जायते येनापिशरुति सगच्छेत्‌ । 


ननु प्रवृत्तिफ़लमादिवाक्य प्रवृ्तिर्चेन्ास्ति कि सृशयेनोत्पादितेनापीत्याहु--सश्चयाच्चं 
शति! चो यस्मादर्थे । र 
अथ ये तावन्मन्दा श्रद्धया वाऽचार्यमुपसनास्ते तद्रवनादर्थ, निरिचत्यव प्रवत्त॑माना न 
सदयात््रवर्तन्ते । येऽपि तद्विपरीता संखरते तेषामपि न॒सशया््वृत्ति । प्रवृत्तौ वा 
्रभ्ावृत््वहानि स्त्याशडक्याह्‌ --अर्यसदयोपीति ४ न केवलमर्थनिश्चय इत्यपिशब्देनाह्‌ । गर्गय~ 
निर्चये हि निर्चयमन्तरेण प्रवत्त॑माना प्रेश्चावत्ताया हीवेरन्‌ । यत्र त्वथस्धनाथितया प्रव्त- 
माना, नोपालम्भमर्हन्तीति भाव. । यदि च युक्त्या दितीयाकारानुप्रवेरन सशयानस्य न 
कवचित्प्रवृत्ति, तहि न॒ कस्यचिद्‌ वचनात्‌ क्वचित्‌ प्रवत्तितव्यमिति मूयान्‌ व्यव्ह्मरा 
किचुप्येत्त \ १ 
ननु निवृत्तिरनरथनिर्चयनिवन्वना । अनर्यनिश्चयश्च प्रमाणात्‌ ! तच्चेह नास्ति ॥ 
निवृत्तीतरस्तु ्रवृत्तिवयतिरेकीं शकारो नास्ति ! ततोभ्यत्नसिद्धा प्रवृत्ति 1 तत्कि तदथेना- 
दिवाक्यनत्याह्‌--जनयेत्यादि \ न केबलमनर्थनिर्चयोऽ्पीत्यपि छब्द । 





१ उक्तन्यभिषेऽ छठ * श्वयावुमो--दलोक्वए० 


४ प्रथम प्रवयक्षपच्छ्छिदः।॥ „ [ ११. 


2 = प 
मनरथशयोऽपि" निवृत्य गम्‌ । अत एव शास्यकारेव? पूर्व सम्बन्धादौनि युज्यन्ते +चदतुम्‌ 

उव्याख्यातृणा हि वचन र छ्रीडादय्यमन्ययापि समभाव्यते- # -शास्करृता तु प्रकरणप्रारभ्भे 
न दिषरोताभिेयादयभिषाने प्रयोजनमुत्पश्यामो छापि प्रवृत्तिम्‌ । -.भतस्तेषु सशयो युक्तः । 
अनुक्तेषु तु प्रतिपत्ूभिनिप्प्रयोजनर्मानिधेय सभाव्येतास्वं भकरणस्य काकदन्तपरीक्षाया इव १, 
भशक्यानुष्ठान वा ज्वरहुरतक्षच्‌ रत्नालकारोपदेदावद्‌, अनभिमतं वा प्रमोजन मातुविवाह्‌- 


कमोपदेशवद्‌, अतो वा पूकरणात्‌ रघुतर उपाय £ प्रयोजनस्य, अनुपाय एव वा प्रकरण 
सभाव्येत 1 





५ 





२१ 


यथ्यवश्य वक्तव्यान्यमिषेयादीनि तर्हि व्याल्यातार एव तानि वक्षयन्ति। तत्कि 
चास्वकृतो व्याहारेणत्याह--शषास्तरकारेणेव न व्याख्यातृमि । 


पि 

अयोच्यते-्रवृत्य ्गत्वाच्च व्याचक्षते । अभिधयाचनभिधाने तु अवृततरेवासम्भवात्वय 
सम्भविनो व्यास्यातारो येनाद्य तेषा व्याहारमय निरस्यतीति । अव्रोच्यते। न सर्वेषाऽ 
भिधयादिभ्रकाएन केनचित कत्तव्यमेवेति चौय प्रवृत्तम्‌, किन्त्वादिवाक्य तदर्थं न कत्त॑व्यमित्य- 
भिसम्िना । तव ये तावत साक्षादाचार्योपसनास्तपा तद्वचनादेव तत्प्रतीतौ प्रवृततज्ञानयो 
सम्भवात्‌ सम्भवि व्यास्यातृतवम्‌ । तेभ्योऽपि तदुपसनानामिति किमवयम्‌ ? 


ननु च न द्ास्त्रृद्रवनमपि प्रसद्य प्रवत्तंय॒ति, क्र तहि प्रयोजना्मिघानन अवृत्ति 
विपयोपदशनात्‌ । तच्च व्यार्यातृवघनऽपि सम्भवतीति निमूच्यते रास्नकारेणेवेत्यतं 
माह--व्याख्यातृणा हि दति । दिर्वस्मादे । श्ास्वकारेष्वपीद समानमित्याद-- शास्त्र 
तामिति । तुना व्याख्यातृभ्य शास्त्रकृता वधम्यमाद्‌ । विपरीत च तदभिधेाचभिघान- 
ज्चेति विग्रह 1 अथवा विपरीत च तदसत्यत्वादभिषेयज्चाभिषयतया प्रकाशनात्‌ । तस्या- 
भिभानमिति मिग्रहीतव्यम । उत्पदयाम उल्मक्षामह्‌ । अननेतदादट्- तेषामपि तथा्भिधाने 


किमस्माक वाक प्रमाणम्‌ ? केवलमेया महीयसाऽऽ्ययन शासन भ्रणतुमिच्छता पराथ 
प्वत्ताना नैतत्सम्भावयाम इति । 


प्रकरणस्य प्रारम्भ आदौ । एतच्च प्रयोजनाचनिधाननियतसन्निथययाभूा्ं चिन्ता 
विषानविपयस्य कारस्य निदे न वु प्रकरणस्य [7] मध्यऽ्वसाने वा तत्‌ सम्भृवृति 
सप्रयोजन चेति । ४ 1 

^ सरयोनिवृ० ^ ? प 8 फ' = 
०, > अत्रैवदाब्दो व्या्यातृणामभिषयादिपरकाशने + कदाचित -जीडाद्ययमपि प्रवृत्ति्भ- 
दतीति--टि° 

3 भाख्यातृणा हि ए ग आच्यातृणा टीकाकाराणा हि ए, ~ 

४ कीडाथं ^ ए ४ ध 

* इव १--इत्यादिरूपेण अनयसभावनाया 
0 प्रतौ च-म० 


* उपायोऽत्र प्रयो @ 





अनन्तर सस्याद्धा निदिष्टा क प्रती 


१.१.17 `“ प्रकरणस्याभिषेयप्रयोजनम्‌ । १५ 


एतासु + चानर्थसभावनास्वेकस्यामप्यन्थसभावनाया न प्रक्षावन्त प्रवर्तन्ते. । आभि- 
ति प 
+ ~ < 





अय यचेवविधा प्रवृत्तिः धुत्वा " दश्यते स्वयाऽ््यस्य क्रि न सम्भाव्यत इत्याह-- 
नापि इति । अपिरप्रयोजनपिक्षया सम प्रवृत्तिदशन समुच्चिनोति । तदेवोत्पश्याम इति. 
सम्बध्यमानमिह्‌ पश्याम इत्यस्याके सम्बदध(न्घौच्यम्‌ । पञ्याम इति वाऽ्धयाहार्यम्‌ । 
अनेनैतदाह--तथापि सम्भावयामो यदि तेषामीवुदी पश्यामो न त्वेवमिति । अतो हेतोस्तेष्व- 
भिषयादिषु यद्वा तेषु शास्त्रकारेषु वनतुयु सत्सु तदुकेप्वभिधयादिप्विति प्रकरभात्सशयो- 
ऽ्ेन्मुख इति द्रष्टव्यम्‌ । 


ननु सत्यप्यर्थ॑सशयेभथित्वामावे प्रवृ्तिर्नास्ति । तरिमित्ता तु सा सायमाव्रादपि 
भवति । तन्मात्रज्व साधकं वाधक्विरहादप्यर्थे सिद्धम । नत्‌ क्रि तदृत्पादार्भेन वाक्ये- 
नेत्याह--अनुक्तेपु-इति । दुखक्तावस्थाया जनुक्नावस्था भदवती दशयति 1 


निगत प्रयोजन यस्मामिष्करान्तं वा प्रयोजनात्‌ । काकदन्ता ह्यभिधेया । ते चन 
कवित्‌ पुरुपा उपयुज्यन्ते । सम्रयोजन वाभिधयमशकथानुष्ठान सभाव्यत । किवदित्याह-- 
जवरेत्यादि } ज्वर हरतीति ज्वरहर \ तक्षकाल्यस्य नागराजस्य चूडा श्रिता । तेसा 
रत्न रति तनोतीति विशिष्ट वस्तु । तेनालकरणम्‌ अलक्रारः । ज्वरहरश्चासविवभूतङ्चति 
विग्रह । स उपदिर्यते सन ग्रन्थन तदत्‌ । 


सतोर्वा सप्रयोजनञ्चक्यानुष्ठानत्वमोरस्य श्रयोजनमनभिभतमेवास्तिकाना समभाव्येत ॥ 
मातुविवाहस्य करम परिपाटि रपदिर्यते येन पारसीकदास्त्रेण तद्वत्‌ । पारसीकशास्वरण हि 
मृते पितरि माता प्रथममग्रजनं पुतरण॒परिणतव्या । तदनु तदनुजनत्युपदिश्यते । 

~ अतो वा प्रकरणाल्लधुरल्प्रन्थ प्रयोजनस्य सम्यग््ञानव्युत्पत्तिलक्षणस्य । अनुपाय 

एव अनिमित्तमेव । 

चत्वारोऽपि वारब्दा परव॑पूुवपिक्षया पक्षान्तरमवद्योतयन्ति ) सम्भावना च सर्वा 
वणिता-नर्थोन्पखा प्रतिपत्ति युक्त्या द्वितीयाकारानुप्रवेदाच्च सशयपदाभिलाप्या प्रत्येतव्या । 
सदेनैवाकारान्तरस्य प्रतियोगिन समुदाचारो्दशंनात्‌ 1 तथाविधाऽनथसभावनायारच 
बीजयिदसत्यादिवाक्य-यद्यस्य प्रयोजनादिक भवेद्‌ बहुभिरन्यं रिवानेनाप्यादानुक्त भवेत्‌ । न 
शवाननु. धिल्चिदवादीति मति । ४ 


ध कामममूरनर्यसम्मावनाभमवन्तु का नी हानिरत्याह-एतास्विति ! न केवल सर्वा इत्यपि- 
दाण्देनाहु । प्रयौजनायनभिवान इव यद्यमभिबानऽपि भवन्ति तास्तदा क्िमभिधयादिभिरभिहित॑र- 
पीत्याह--अभिषेयादिप्‌ इति । वुर्क्तेषु इत्यस्यानन्तर द्रष्टव्य „ अनुक्तपक्षाच्वे विरषस्य 
चोत्तक ।* = ५ 


अथ कथमनयोरर्वानर्थसम्मावनरयोविरोधो यत सम्भावना सशय उच्यते) स चोमया- 





१ भवतु नामतावदूद्रपणसम्भावुना को दोप इति बेदाह--टि० ॥ 


१८ प्रथम प्रत्द्षपरिच्छेद । [१६ 


लान जनयद्ं प्रापयति, अपि त्वये पुख्य प्रवर्तत्‌ प्रापयत्ययम्‌ । प्रवतकत्यमपि प्रवृत्तििपय- 
भदर्धाकूत्वमेद । न हि पुय हठात्‌ परव्यितुं श्नोति १ वितानम्‌ 





ननूपरदितायंप्रापक खवादकमिति ब्रुवता जानस्वैकस्यापदकत्व प्रापकत्वं प्रतिनाव 1" 
भ्रवृत्िमन्तरेण प्राप्तरनुपपत्तरथत ग्रवततक्त्वमपि } न चेकस्व॑त व्यापारा सम्भवन्ति । 
यततोऽन्यत प्रदयति यन जानीत ॥ अन्यत्यवत्तयनि यदनन्तरं प्रवृ्तिमाथरति । न्य्व 
प्रापयति यत प्राप्त्याभिसम्बद्धघत पुष्प इत्याद्याह प्राते द-- इति । चो यस्मादयं 1 


परवतकत्वमव प्रापक्त्व दूवतोव्यमभिप्राय - यद्ययं साक्ाद्टत्यानुरूप निश्चय 
जनयल्मदराक मिन््विन्‌, अपर प्रदसयद्‌ वा बाह्यायाः प्रवृत्त वारण नवत्रवत्तकम्‌, इनस्य 
वर्तेनदारेण बाह्याया प्राप्तनिमित्त भवन्‌ प्रापक व्यपदिश्यते । तयापि स एव बाष्टप्रवृ्ति- 
कारणभाव प्रवत्तंपितृत्वादि्रयाजकव्यापारसूपो ज्ञानस्य पुर्पद्ररणेनायजनननं च प्रवर्तन * 
परापणयोरमम्भवन प्रदणनादन्यो नोपयुज्यत इति वस्तुन मरवस्येव ज्ञानस्य निश्चयानूगतस्याधिग- 
मननापरो प्रव्तन प्रापणव्यापारो ! अत एव तमादमद जान प्रमाय म्यवस्याप्यत । `ततो वस्तुनः 


मदसेकत्वादीनामभद , व्यावृत्तिनिबन्धनस्तु मदा.सत्व । भत एवंत प्रदथक प्रवतक प्रापवन्दा 
कृतकत्वानित्यत्वादिवन पर्याया इति ॥ 


स्यान्मतम्‌ पुन प्रयोजन यन प्रवत्तनात्‌ नापर प्रापणन्यापारो ज्ञानस्य, नधि 
गमाच्च ना यत्मवत्तन प्रयत्नन साध्यत ? ययुत्तरज्ञानस्य मामाण्यनिपधायम्‌, तदा गृहीन- 


ग्राितेव तनिपत्सय [80 ]तीति कि तदर्थेन प्रयामनेति । अप्रोच्यतं । यदि प्रवतपितृत्व प्रापि 
तत्व च प्दशकतवात्वरमाथतो-न्यत्‌ स्यात्‌ तदा मृहीतप्राितैव न शक्यते प्रतिपादयितुमिति कन 


भ्ामाण्य निपध्येत । तया हि न तज्जञान गृहीत गृट्पात्ति, नपि तु गृहीत प्रवतयति । 
अपर तु गृहीत प्रापयति । तयाकारिणोर्च भिप्नोपयोगत्वातप्रामाण्य कयमपात्रियते ? यदा 
ए मवत्तनाच्नापर भाषणव्यापाो ज्ञानस्य प्रदनाच्च नान्यतमव्तनम्‌, प्रयमनैव च परतया 


नूमानक्षणनायक्रियासमर्थो वस्तुमन्तान म्वृत्तिविपयोकत्तु निर्यात्‌ शक्यते, तदात्तरेषा 
तेत्सन्तानभाविनामभिन्नयोगक्षमतया प्रामाग्यमपास्यत इति । 


एवेन तदपि प्रत्युक्त यत्‌ कनविदभ्यधायि धरमोत्तरे-“ यद्युपदशकंत्वमंव प्रापकत्व तहि 


युक्ते उपदशचितमयं प्राययत्‌ म वादकमिति तस्यायमथ स्यात्‌--उपदर्चितमुषदरौयदित्ि । न 
चतदु युक्तेमथमदाभावात्‌ ।“ तथा हि यदि प्ररमायतोऽथभिद उच्यते तदान किंञ्चिदवद्यम्‌ 1 
अय तदापि नैव वक्नव्य । 


मुच्यते । इतक्त्वमनित्यत्व प्रतिपादयतौत्यपि न 
वज्नव्यम्‌ , भयभिदादित्यपि कि नोच्यते ? 


अयं मन्दप्रवृततयपेक्षयाऽ्याभद उच्यते तदाऽ्ावसिदो व्यावृत्तिभदस्य दशशितत्वात्‌ । 
तेनायमय -उपदश्ित साक्षात्कृत्य जनितानुरूपनिङ्चयमयं प्रवततनदवारेण बाह्या प्राप्ते साक्षाद 
योग्यतया वा निमित्तता गच्छत सवादकमिति । वासवस्तु प्रवर्तक प्रापकयो- प्रमयाधिगति- 
सकषपाल्यदरशनव्यापारादन्यो व्याप्रसे नास्तोति न भवतयिनृत्व प्रापयितृत्व॒च प्रयोजक 
व्यापारोऽनयोभ्रिन इति । ति ति 





"=-= त्ानम्‌-8 कप ~ 


११1] प्रमाणलक्षणम्‌ । १९ 


*अत एव -चार्ाधिगतिरेव प्रमाणफलम । अधिगते चायं वातत पुस्यः प्रापित 
श्चा । तथा च सत्यर्यावियमात समाप्त प्रमाणन्यापारः । अत एव श्चानधिगतविषय 
प्रमाणम 1 यनव हि ज्ञानेन प्रवममधिगतोऽथ , तेनव प्रवतित पुरुष , प्रापितश्चाथः । तत्रव 
चार्थ^ क्रमन्यन ज्ञानेनाधिक कायम्‌ ? ‰अतोऽधिगतविपयमप्रमाणम ! 





स्यान्मत्तम--यद्यधिगतिरेवोत्तरेपामपि फल स्यात तदोपयोगान्तराभावाद भवेदप्रामाण्य 
याता प्रवत्तकस्य प्रवृत्ति फलम प्रापकस्य प्राप्तिरिति फलमदनिष्यत्तभि नो व्यापार इत्याह्‌-- 
भतं एव--इति । यतो नाथजननद्वारेणाथप्रापण जनस्य यतश्च न प्रसह्य प्ररणेन प्रवत्तनम, 
अत एवास्मादेव कारणादयस्याधिगति परिच्छित्ति फलम, न प्रवृ्यादि 1 


ननु तत प्रमाणस्य फ व्यवस्थाध्यते यस्मिन सति तदनग्यापार परिसमाप्यते। न 
चाधिगतावपि प्रवृत्ति प्राप्त्मोरभावे स॒ पण्सिमाप्यत इत्याह-अधिगते च-इति । चो 
यस्माद । यस्माद यनाय सम्यग््ानन दशितस्तत्र तेनाप्रवत्तिता"पि पुरुप प्रवृत्तियोग्योप 
दगनात तदृगतस्य च व्यपायन्तरस्याभावात्प्रवत्तिति इत्युच्यते । मत्यधित्वे प्रवत्तनमेव । 
भानन ताव्प्रवत्तियोग्य कृत इति यावत । 


जस्तु पुरपस्तथा प्रवतितोऽधस्तु न प्रापित तया च व्यापारान्तरम-याधीनमस्तात्याह्‌- 
प्रापितं इति । च पूववते। अर्थोप्यसतवप्राप्तोऽपि "क्यप्राप्तिको दशित इति प्रापित 
उच्यते । अतं एव प्रापणद्यकितिरेव ज्ञानस्य प्रामाण्यम । सा च प्राप्यादर्थादात्मलाभनिमित्तति 
यतो [92] मन ्रवत्तते तदपि प्रापणयोग्यमेव ) शक्निनिङ्चयस्त्वयक्रियानिर्मामस्य सवस्यानु 
मानस्य च स्वत एव । प्रवत्तकाध्यक्षस्य च कस्यचित्स्वत एव यदभ्यासेन परितो निरस्तविश्न 
माल द्धम यन्िद्रायनुपष्टूत सद आसनदेमनाय ङ्चव्यन्जकाधीना यथाभिव्यकति च वस्तु 
गृह्णति । तदरूपसवेदनादेव सत्याय निश्चीयते । कस्यचित्तु परतो-यक्रियानि्भसिात्मकात 
स्वत॒प्रमाणादन्यतो वा यत ॒कुतरिचिनान्तरीयकाथदगना-मध्यकाक्वतिश्ान्ति द्भापनोदेन 
निर्वीयत इति । भापितश्चायमिति क्वचित्पाठ । स तु युक्तरूप प्रवृत्तियोग्पीकरणात्रवतित 
भ्राप्यारयोपिदगनाल्मापितोऽथमित्यकवाक्यतयोपद नाति । एवमुकत्तरत्राःप्यप एवे पाठोऽवदात 
इति । तया च सति तस्मर्च प्रकारे सति । समाप्त पयवसरान गत । तस्मादधिगमस्य 
फलव युक्तमिति भात्र । यतोऽविगनादन्यत्फल नोपपद्यते जाते च तस्मिन्‌ समाप्यते व्यापार 
अतो.स्मात्कारणाद अनधिगतो जानान्तरेणापरिच्छिनो दिवयो.्यो यस्य तत प्रमाण भवति । 


ननु अधिगतविपयमुदीचीन ज्ञान तव्रा्ये किच्विदधिकमादधान रमाण भविप्यति । नहि 
विषमभदादेव प्रमाणभदोऽपि त्ूपयागभदादपीत्वा--यनव--इति। हियस्मात । पूर्वाद्‌ मभ्य 
तया प्रवसतित प्रापित इति चोक्त तत्रव पूवचानादयिगते किमधिकमतिरिक्त कायं कतव्यम्‌ ? 





+ यत एव प्रव॑तकत्वमेव प्रापकत्व प्रवतकृत्वमपि परवृ्तिविषयप्रद्कत्वम--दि 

» अत एवार्था 8 उ यत एव समाप्ता प्रमाणव्यापृति --टि° 
४ अतएवानधि^ ८ प ८ मवि ~त्व्वायं^ ८22 कषि 
स्ततो^ 800 ष्म र 


२० प्रयम प्रत्य्षपर्च्छिदः। {५६ 


१तत् योयो दृष्टत्वेन ज्ञातः स प्रत्यक्षेण प्रवृत्तिविषयः ९ । यस्माब्‌ यत्मिपरयं 
भतपक्षस्य साक्षात्कारित्वव्यापारो ' विकल्पेनानुगम्यते * तस्य प्रदर प्रत्यक्षम्‌; तस्माद्‌ दृष्टता 
कात“ प्रत्यक्षरधितः । अनुमान तु र्विद्भददांनाधनिष्िचन्वत्‌° प्रवृत्तिविषय दर्शयति । 





नं किठ्वित्‌ । आयेनैव कर्तव्यस्य डृततवादिति माद 1 अतोऽस्माद्‌ हैतोरधिगतदिपयं तदधि- 
गन्तृमजातीय विजातय वा न प्रमाणम्‌ । तेन प्रमाणसम्प्टवो नाम नास्त्येवेति प्रकापितम्‌ । 


ननु च प्रवन्धेनानेन प्रवृत्तिविपयोपदर्भक सम्य््ानमिति दितम्‌ । वक्ष्यमाणया नीत्या 
प्तकषानुमाननामनी दवे सम्यम्ताने । तत्र यदि समानमनयो प्रवृत्तिविपयोपदर्मन तदिद 
मत्यक्ष सत्ममाणम्‌, इदमनुमान सदिति भेदो न स्यात्‌ ! अतस्तदनयोरसमानविपयत्वभेव 
कथितम्‌ । एव च वस्य केथ तदिति वक्तव्यमित्पाह--तत्र--इति ! तथो. प्रतयक्ानुमान- 
यौमेष्ये दृष्टत्वेन ज्ञातो निरिचत- । यदि ज्ञात इत्येव त्रियते तदाञनुमेयोऽपि निश्चितः खन्‌ 
भत्यलेणप्रवृत्तिविपयौकृत प्रसज्येतेति दृष्टवयेनेति दतम्‌ । अय यो दृष्ट इति कि नोच्यते ? 
नोच्यते । क्षणिकत्वादेरपि दृष्टत्वेन भ्रत्यक्षविषयत्वादनुमानावताराभावप्रसद्भादिति । 


ननु न ्रत्यक्षस्य निर्चयनाद्‌ प्रदणमपि तु प्रतिभाात्‌ । तत्किमुच्यते सावो निरिचत 
त्याग दुबाह्‌--यस्माद्‌ इति । विक्ल्पेनानुगम्यतेऽनुलियतेऽध्यवसीयते पदयामीत्थाकारेण । 
तस्माद्‌ दृष्टत्वेन ललात इत्युच्यते । विकल्पेनेति तत््ृष्ठमाविनाभनुरूपेणेति द्रष्टव्यम्‌ । अननु- 
रपविकल्पानुगतव्यापारस्य तत्रा्रामाप्यात्‌ शषणिकत्व इव । एव बुवतश््वायमभिप्राय -- 
साव्यवहारिकस्य प्रमाणस्येद जक्ष[9]णमुच्यते । ततो वस्तुवृत्या प्रकाशमानमप्यनुरूपवि 
कल्पेनाविषयौृत सदप्रतिमासमान नातिदोते, व्यवहारायोग्यत्वात्‌ । एव तदुपराहकमपि 
व्यवदारयितुमपरयाप्त सत्‌ तृणस्यापि कुन्जीकरणेऽपमथ- 

मम्राहक नातिवर्तते । वेन यदुकच परद्ंकत्वमव म्रवततकत्वादोति, यच्योक्नम्‌-अधिगतिरेव 
फलमिति तदनुरूमनिरचयानुगतव्यापारमनुरूपनिश्चयानुगताविति द्रष्टव्यम्‌ । एवं यत्र यत्रोच्यते 


भत्यक्न वस्तूपदसंक वस्ुग्राहुकमित्यादिना दाब्देन तव स्व॑वानुरूपनिदचयानुगतव्यापारमेव 


अथैव सति विक्ल्पस्यापि प्रामाष्य प्रसज्येतेति येत्‌ । एतत्स्वयमेव धर्मोत्तरेणाराडवय 
निराकरिष्यत इति नेदाच्यते । यदि प्रत्यक्षमेव भवृ्तिविषयमुपदरयौयति अनुमानमप्येव तदा 

। १ एव जमन पन्त स एव सामान्येनाविमवादक सम्यम्हान प्रतिपा ` विदोपेण भत्यक्तानुमाने स्वव्यापार 
वंत सम्य्ज्ञान भवत इति दरंयनाह--टि० 

> विषय कृत 8. ¢. 7. 

3 तत्पृष्ठभाविना विक्येनावसीयते । 
कुर्वत्‌ परत्यक््रमाण मवादकमित्ययं --टि५ 

» अनुभूयते-टि० ~ निङ्चित --दि० 

९ लिद्खदर्यन छिज्गयावम्‌ । तच्च बहुचव्यभिचारि भूमनिर्चय जनयति] सामान्येन 


साष्याविनाभावित्वस्मरणजातम्‌--यथा घूम प्रत्यक्षेण गृहोत्वा सवेवाय वह्धिन इति स्मरण 
° विकत्पयत्‌--टि० 


एतदुक्त भवति-प्रतिमासमानार्याव्यवसाय 


सस्मातु-टि० 


१.१. प्रमाणलक्षणम्‌ 1 २१ 


तथा च प्रत्यक्षं प्रतिभासमानं नियतमर्थं दंपति । अनुमानं च लिद्धसम्बद्धं नियतमथं 

दर्शयति । अत एते १नितस्यार्थस्य श्रददाकि । तेन ते प्रमाणे । नान्यद्वित्तानम्‌ ॥२ 
प्राप्तुं शक्यमर्भमादरशंयत्‌ > प्रापकम्‌ ! प्रापकत्वाच्च प्रमाणम्‌ ॥ 

कथं भेदव्यवस्थेति ? आह--अनुमान तु-इति । वुः प्रत्यक्षादनूमानस्य वैधर्म्यमाह्‌ । प्त्यक्षन 

स्वय निरिचिभ्वत्‌ प्रवृत्तिविपय दोयति किन्तु निर्वाययत्‌। अनुमान तु स्वयमेव निरचिन्वदिति । 


। त च ~ 
विनाभूत पू, 
(वेत्र साध्याविनाभूतमिति' स्मरणपुर सर वा क्वचित्‌ स्वरूपग्रहृणमिह विवक्षितम्‌ । 


ननु च ्रत्यक्षानुमानज्ञानवदन्यस्यापि ज्ञानस्य यथा प्रवृत्तिविपयप्रदर्ंन तथा किंन 
परदस्यंते ? अथाग्रामाण्यान्नोपदवर्येते । कथ पुनरप्रामाण्यमन्यस्य ? अनियतप्रवृत्तिविपयम्दर्शक- 
त्वादिति चैत्‌ । तहि प्त्यक्षानूमानयोरपि तथात्वेन प्रामाण्य न स्यादित्यागूरये जञानन्तराद्‌ 
भेदमनयोदेधेयन्नाह- तथा च-इति । तस्मिश्च प्रत्यक्षस्य स्वव्यापारानुसारिविकल्पोपजननेन 
निशचयनात्‌, प्रवृत्तिविपयग्रदयंनप्रकारे*““ मन्यदा लिङ्खद्नात्स्वय निदचयेन प्रवृत्ति- 
विपयप्रदरदोनप्रकारे। प्रत्यक्षं नान प्रतिभासमानं स्वरूपेण प्रकारामान नियतन्करियाक्षमे भावषटप- 
एव व्यवस्थित दक्शयति । तेन नानर्थं नाप्यनियत दरंयतीत्यारूतम्‌ ॥ अनुमानं च नियतमर्थं 
दक्षयति । धः प्रत्यक्षेण सममनुमान नियतप्रदशेकत्वेन समुच्चिनोति । लिद्धसम्बद्धम्‌ इति 
हेतुभावेन विशेषणम्‌ । तदयमर्थ--यस्माल्लिङ्ग विजातीयव्यावृत्तेऽेऽ्ंकरियाकारिणि तादात्म्येन 
तदत्पत्या वा सम्बद्धमायत्त तस्मात्‌ तत्प्रभवमप्यनुमान नियत दयंयतिं अध्यवस्यतीति । तेनानु- 
मानमपि नानं नाप्यनियत भाकात्मन्यभावात्मनि वा दरेपततीति प्रकालितम्‌ \ इमास्तु 
विदोपोऽनुमान सम्बन्धग्रहणकालदृप्टसाधारग रूपमाभ्रिन्योदयमान स्वलक्षणमध्यवस्यदपि न 
सन्तानान्तरासाधारणमध्यवस्यतीति प्रवृत्तिविषयपेक्षमपि सामान्यविपयमेवे ! प्रत्यक्ष तु 
्रवृत्तिविपयपिक्षमप्यसाधारणविषयमेव 1 सन्तानान्तरासाधा [10] रणेनैव रूपेण विषयस्य 
निर्वायनादिति । 





इदानी यस्यायमाशय --*अस्तु प्रत्यक्ष नियता्दयकम्‌, अयंस्य साक्षात्तरणानू; मनुमान 
तु परोक्षारथस्थासाश्नात्तरणत्कयं नियत दर्षयति ? तस्मान्न इयोत्नियतार्थप्रदयकत्वम्‌, अपि वु 
एकस्यैव इति । त सामस्त्यनिपेधवादिन प्रतयुपसह्रतनाद-अत इति 1 यस्माद्‌ वस्तुपरकाश्ात्‌ 
्रतयक्ष नियन दलयति । परोक्षस्यान्तरा साक्षादनवभामेऽपि तत्मम्बद्धतया चानुमानं काय॑- 
स्वभावजमेकान्तनियत भावम्‌ , अनुपलम्भजमेकान्तनियतमभाव तथयामभूं ददंयति ! अतोऽसमाद्‌ 
हेतोरेते द्वे अपि तथारूपे ! ततोऽनेन सामस्त्यनिपेधस्य निपेध उपमहूतः । अन्यया 
व्याख्यायमाने तु यततोऽस्तु(वतरस्तु) नियतमवं प्रद्ंयततोऽ्त एते नियतार्थोपदर्चके इत्यर्थः स्यात्‌ ! 
एतच्च परिस्फूटस्यैव स्पटीकरणमनर्थकमापयेतेति । 





१ नियतायंस्य 8. 2 शन्दोपमानादिकूम्‌--दि° 
3 भ्य॑मुषदवं° ¢. 5. 2. ॐ सूदमत्वात्‌ न पट्यते । 


र प्रधमः प्रत्य्षपख्ि्टिद 1 {११ 


अभ्या ब्रमाणाभ्यामन्येन१ चः सनेन उदितोऽयं क्चदत्यन्तदिषर्स्त, 1 पथा 
मरोचिकासु जलम्‌ । गस चासत्वात्‌ प्रप्ुमदाबय । दश्चिदनियतो मावानवयो ^ 1 पया 
सदायाये । न च भावाभावाभ्या यक्तोऽ्यो जगत्यस्ति 1 ततः प्रापनुमद्षयस्तावृश ९ 

सदेम चालिद्धेन विकल्पेन ९ नियरमरमदृष्टूवा प्रवृत्तेन १* नगदरमादयोरनियत 


भवतामत नियतार्योपदभक, प्रमाण वु क्यमित्वाह--तेन-- इनि । तेन नितार्थ्रव्मं- 
वत्वेन \ नियतथत्रदवरवाभावान {कि नाप्रामाष्यमनया सद्धिम्‌ ? सत्यपि तस्मिन्‌ 
क्थ तत स्यादिति नाव । अनयो प्रृत्तिविषवप्रदर्भनप्रकारापदगने तदन्यस्य जनस्य च 
तदप्रदभेने यद्‌ वुद्धिस्थमामोत, तदिदानीं नान्यदि यादिनाधमिव्यननि । नान्यब्‌ विनान 
प्रमाणमिति वचनविपरिणामेन सम्ब । 


य्व जानत्वाविगपादम्‌ जपि प्रमाण मा भूतामित्याद्‌-ग्रप्तुम्‌ इति । भाददायदिति 
हेतो च्नुधिषानादधतुपदमेतत ! तेनायमथ --यत प्राप्तु शरक्यमवमादगंयति तन परत्यकषादक 
प्रापकमिति । भवनु प्रपदम प्रमएण तु वस्मादित्यार --प्रापरत्वाच्च--दनि । चोत्वधारण । 


ननु. जभ्यामन्यनापि दच्चितोऽ्य सारयप्रापण एव ततस्तदुपदगकमपि कि न प्रापक 
प्रापकत्वाज्व क्रि न प्रमाणमित्याह--प्रमाणाभ्याम इति । चो यस्मार्तं । अत्यन्तग्रहणन 
सपक्तानविपपाद विगप दणपनि ।\ तयाविधोध्पि {ि न प्राप्यत इत्याह स च इति । 
चो यरमाद्थे । नियतोपदनोकत्वेऽप्यनर्योपदरयकत्वादग्रामाण्यमस्य दितम्‌ । यदि किच 
दोदृशम्तदन्ज्ञानविपयोऽन्यादृ्यो भविप्यति । तदृषदगक च प्रमाण भविप्यतीत्यत जह-- 
कचिद इति । सक्चयार्थं॑मदायालम्बन स्याणुवां पुरूषो वति हि प्रत्यय ॒स्माणुमुल्लिख्य 
भररूपो वेत्यालम्बयस्तदभावमुटिगवनि । तत ॒स्याण्वभावाव्यभिचारिण पुष्प पुरुप (पा)- 
भावाव्यभिचारिण च स्थाणुमवस्यत्न भारे नाप्यभाव(दे) नियतन स्थाम्‌ पुरप वा द्यतीति 


भावाभावेयोरनियते दशेयति ! यते एवायमेकान्तनियन दगयितुमनीशानो दोलायते, तत 
एव सशय इत्युपपद्यत इति 1 


अय विप्येयार्योऽसत्त्वान प्राप्यताम, अय तुः कस्मान्न प्राप्यत इत्याह--न च इति । 
चो यस्माद्ं। 


ननू भवनु सञ्यविपयेययोरपरामाण्य [100] कि नरिढनम ? एतदतिरिक्त प्रत्यक्षानु- 
मानाभ्यामन्यतप्रमाण भविप्यतीत्यालड्जयाह--सर्वेण च--इत्यादि } चो यस्मात्‌ । सर्वान्त 





१ शब्दादिना--दटि० = नन्यन क्षानन ४६. फ 


3 प्रदिवो ^ ^ एर १्यर्ये -टि° 
¶ण्यो तद(च्च) यया ६ जनियतोऽथे --टि° 


° मानसविकत्प०-टि० 
< चाल्द्गिनन > ^ 8 प्प्षएट् 
^ लिज्गम्‌-दटि* १० सतत्वामत्त्वयो --रि 


११] प्रमाणरक्षणम । २३ 


एवाथो ददशयितव्य । स? च प्राप्तुमशक्य 1 तस्मादशक्यप्रापणम--अत्य तविपरीतम, 
भावयभावानियत चाथ दश्यद अप्रमाणम-यज्तानम । अयक्रियायिनिर्चाथक्रियातमय २ 
वस्तुप्राप्तिनिमित्त ज्ञान मुग्यते 1 यच्च तैमग्यते तदेव दासन विचायते । ततो-यकरिया 
समयवस्ुप्रदशक सम्यम्तानम* । 





गतत्वादनु मानस्यापि तथात्व स्यादित्याह--अलिद्खन--इति । नास्य कि मत्पादकत्वेनं 
विद्यत इत्यलिज्ञम । यदयलिद्धन मवण नत्करणीय तदा प्रतयक्षपृष्ठमाविनोऽपि विक्त्यस्य 
तदाग्यातमित्याह--नियामकम इति । विपयाधौना हि नियताथपरिग्रह ज्ञानेस्यत्य्थों 
नियामक । तमदृष्टवा । 


ननु कि प्रत्यक्षपृष्ठभाव्वपि नियामकमय दृष्टवा प्रवतं यन तादरूप्यविरहादन्यपा 
विकल्पाना तयात्वमारडक्यनं । उच्यते । प्रवृत्तनत्यता तभूतो णिजर्थो द्रष्टव्य । ततौऽ्यमध 
नियामकमदृष्टवा प्रवात्ितेनत्ति ¦ तथा च सति प्रयक्षपृष्ठभावी विकल्मो नियामक दु्वव 
प्रतयक्षण प्रत्ययन प्रवत्यत इति तथात्वेन परिहृतो भवनि । इतरे त्वि ङ्गविकल्या यने प्रवत्यन्ते 
जायन्ते न तेन साक्षात्नियामको दृष्ट इति तेपा तथात्वानुष ङ्ग ॥ 


अन्य तु अनुमाननिवत्त्यथमलिद्गति योजयित्वा कथ पुनरवसायात्मवं नाप्यलिङ्गन 
तेनव करणोयभित्याश द्च नियामकमदय्मतरेत्यस्य तु देतुभावेन विञ्चपणत्वातियामकमदृष्टवा 
प्रवत्तत्वादित्यथ इति व्याख्याय तात्पर्याथमपि दगयन्ति । यद्यपि शब्दादिज मानो निक पा 
नोमयपक्षसस्पान दो गरायन्ते तवापिते नियामकानाश्रयण प्रवत्तमाना न पौक्ति(क्त)सगयरूप 
तामतिवत्तन्त इति । पूवव्याख्यान“प्ययमेवादय । सवस्य तस्य समुदाचरतोविरुढ्रयोराकार 
योरमावे"पि युक्तया द्वितीयाकारानुप्रवात्सशयलूपत्वन भावाभावानियता्ेपिदगकत्वमिति । 


एके तु नियामक विकल्पयितव्य वस्तुना तर।यकं वस्त्ववृष्टव प्रवृत्तनति योजयन्ति । 
भलिद्भनति घास्यैवाधस्य ैतुभावेन विरापणमाहु । उभय पि तु प्त्क्षपृष्ठभाविविकल्येनाति 
भ्रसङ्गमनधिगतार्थाधिगन्तुविकल्प्य(ल्प)स्य प्रामाष्चिन्ता-धिकारेण निराकुवते। तनायमथ -- 
सर्वेण तेनानधिगतत्वा(गतार्था)धिगन्ततयाऽभिप्रतेनैवमवश्यकरणीयभिति † 


अनियतायग्ररशकमपि तत्प्रापक स्यादित्याह-स च इति। चो यस्मादर्थे! अदाक्य 
इत्यस्थानन्तर स अवधारणार्थो द्रष्टव्य । सोऽनियतोऽ्यो न भ्राप्तु शक्योऽशक्यत्वादिति भाव । 


मनु च तादृ सव मा भत्परापकम भ्रमाग तु कस्मान भवतीत्याशडक्य पूर्वोक्तिमेवोप 
सह्रति तस्माद्‌ इति । यस्मात्परापकत्वादेव प्रमाण तस्मात । जयस्याशक्यप्रापणत्वेऽ्यन्त 
विपरीतत्वानित्य (त्वानियत)त्वे हेतु देतुभावेनानयोविगपणत्वपत 1 चोभ्माप्तक्राथसमुन्धय ! 
कश्विदत्यन्तमिपयस्त करिचदनियत इत्यादययाकममुपसहार --अयञ्तानमिति नान्यज्लान 
भित्यस्य । 

१ अनियतोय -दि° २ ° समर्याथत्रा० ^ प ? कर, °समथप्रा० 2 ए 

3 तदेव तेन दस्त्र 8 प्र॒ ४ इत्ति तद्‌ भवति सम्यण््ानमिति चोप -टि० 





२६ प्रयम्‌ प्रत्यक्षपरिच्छेद । [११ 


ननु ५च देदानियतम, मकारनियतं च प्रापयितु हव्यम्‌ ॥ यत्कालं तु परिच्छिपन 
तत्का न शेय प्रापयितुम्‌ । नोच्यते- यस्मिन्नेव काले परिच्छिद्यते तस्मप्रेव काले प्रापपि- 
तव्यमिति । अयो हि दशषनकाल , अन्यश्च भरप्तिकालः + कितु यत्काल परिच्छिश्न तदेव 
तेन ° प्रापणीयम्‌ ॥ अभदाष्यवसायगन्च सतानगतमकत्व द्रष्टव्यमिति 


अधरात्र काल जागमनका रो यस्व तस्मिन न प्रमाणम्‌ । अयवा योऽ्यरात् मुप्तोऽहघो म्यमुद्गते 
सवितरि पुत्रमागत दृष्टवा प्रभाताया रात्रौ सम्पश्च मध्य^िदन तस्मिश्रय च देखा तमेव सुत(ठ) 
परागत प्रबद्धो पि पद्यति। तस्य त्नान सवादमावभागपि न प्रमाणम, यतोऽत्र 
मध्याह्म तदानीमनागतमपि पुनवस्त्वागतम्‌, तेनावगतम्‌ । न चाधराम देशकार नियतस्य 
पुरस्य तस्य च कारस्यास्ति सद्भाव । तदा प्वथरातर परमाथत प्रतिभासकालो यस्य 
मध्याज्ञकालयुक्तवस्तुन इति योज्यम्‌ । 


एतेन सुप्तस्य केनचित पठधमानं ग्रथ श्यण्वतो ज्ञानमसत्याय य्याख्यातिमवसेयम्‌ । 
यस्माददकारभिनात्मान श्रोतार ग्रय च धोतव्य पदयति निद्रोपदत । न च तदृश्काटसम्बद्धौ 
स्त ॥ यद्ृकालो च स्तस्तथा न गृह्ातीति । 


अनयैव च दिशा वाजिस्वप्नोपि व्याख्यातो द्रष्टव्य । यतस्त्रापि घोटवस्वप्न 
यत्ताखदरानवि [124] पया भावा दृव तेन तया सन्ति यत्काराश्च सन्ति तत्वा गा न दृश्यन्ते । 
अधरात्रादिपु दि स्वप्नदश्ननम मूर्योदयादिसम्बद्ाश्च ते भावा दृश्यन्ते । तस्मात्स्वप्ने केषा 
च्विदनुभूतानामत्यन्तमभावादधम्नियाया नास्ति सत्वम्‌ । केचित्तु अथक्रियाकारिततिमा 
अभिमता सत्यस्वप्न विपया दुष्टकालभदव्यभिचारिणो न सन्त्यवेति प्रकरणाथ । 


इदमीदूपिवशिष्टे स्वप्नजञानमुदाहरनो धमत्तिरस्यायमागय --एवविषस्य स्वप्न्ञानस्य 
सदयत्वाभिमान केपाच्चित्मत्यस्वप्नवादिनामस्तोति तेदभिमानश्चमनायद मयोदादूरणीकृतमं । 


न त्वस्माद पस्य स्वप्नज्ञानस्य करिचद्‌ विशप । स्वस्यैव स्वप्नज्ञानस्य निरालम्बनतमा 
भिथ्याज्ञानत्वादिति 1 


इदानी परिच्छिद्यमानस्य यत्काल परिच्छदन तत्कालमेव प्राप्यमाणस्य प्रापणमभि 
भरतम्‌ -एव ब्रुवत इति मत्वा स्यायस्यानुपपत्ति चोदयति--ननू च-इति । ददं नियत 
माकारे नियत च शत्य ापयिशरमित्यमिदधानोऽनयोरविपरततिषसतिमा्‌ । इद तुन सम्भाव्यत 


दत्माह--पत्काल त्‌--इति । वुनानन्तरक्ताभ्या दिवाभ्या वधम्यमाहु। य कालोऽस्य 
परि्छनस्य तद यथा भवति तया परिच्छिनम 1 स कातो यस्य प्रापणस्य तद यथा मवति 


तथा न दाक प्रापयतुम । यस्मिन का> परिच्छित तस्मिन भाले न चक्यते प्रापयितुमित्यथ । 
एव च ब्रुवठाऽनन काला तरग्राहोति यदुक्त ददयुक्तभिति दशितम्‌ । सवस्यव श्चानस्य 


एवश्षीरत्वादिति 1 


नोच्यत इत्यादिना सिद्धान्तवादी चादकस्यानुक्तोपालम्ममाह 1 अननापि न ङिन््वि 


* ननुदेचच ^ 2 8 २ तदेव भरा 2 4 8 २) 








११] प्रमाणलक्षणम्‌ 1 २७ 


सम्यग्तान पुवं कारण यस्या" सा तथोक्ता । कार्यात्‌ पुवं भवत्‌ कारण पूर्वमुक्तम्‌ । 
कारणडब्योपायाने? तु पररषायंसिद्धे उताक्षात्कारण भगम्येत । पूवंशब्ये वु पूर्वमात्रम्‌ 1 


त्कारणमुक्तम्‌ । तत कि त्वयैव नोच्यत इति पादवेस्थ प्रत्यस्य॑वपभिप्राय भरकागयति -अन्यो 
हि-इति । हीति यस्मात्‌ । य्व नोच्यते तहि क्रि नामोच्यत इत्याह--किन्तु--इति । 
निपातानिपातखमूदायोष्य केवलमित्यस्या्े । 


ननु अनगतमिद वाक्यम । न हि यदव परिच्छिनमित्यस्ति यनैवमुच्यत । यत्काल 
तु परिच्छिन तत्कारमिति तु युक्त वक्तुम्‌ न तदवेति। सत्यमेत । केवर बोध यत्न 
करणीय । यत्कालनित्यनन हि तत्कालमिति प्राप्त तदवेति तच्छब्देन वस्तुविपयो पच्छन्द 
आप्यते । ततोऽयम्े --यत्का7 परिच्छित् यद्‌ वस्तु तत्काल तदेव वस्तु प्रापणीयमिति । 
अहो गडुपरवेलेऽक्षितारानिर्गेमो आत । एव खलु वाक्य स्यात्‌ समधितम्‌, पूरवपक्षात्युनरस्या- 
विदेय प्राप्त । अस्ति विदापो महान, केवर भवता न समीचीन निरूपित ! तथाहि 
रवंपक्षावस्थाया यत्काल तत्काल इति चाग्र बहुब्रीहिणा परिच्छेदनलक्षेणा प्रापणलक्षणा च 
तिया-भिधीयते। इदानी पुनवंरतुतो नायमये । यद्‌ वस्तु यन कालेन सम्बद परिच्छिन्न 
तदेव तेन कालन सम्बद्ध स्वरूपेण प्रापणीय तदाऽयदा ना । परिच्छदस्य यादृश्च कालस्त- 
स्मिन्‌ काके यद्‌ विद्यमान तदेव प्रापणीयमिति यावत्‌ ) ततश्च परिच्छदका [120]खा-सतो 
यद्‌ ग्राहक तन प्रमाणमित्यवतिष्ठते। नोच्यते यस्मिन्‌ फाल इत्यादिना च यदतदुक्त तद्‌ 
बाह्यप्रापणाभिप्रायेण द्रष्टव्यम्‌ । परमाथेतस्तु ज्ञानस्य प्रददानादन्य प्रापणव्यापारो नास्तीति 
यस्मिनव काले परिच्छिद्तेऽथस्तस्मिन्नव का> प्राप्यत इति। एतच्चवानतरमेवाननेन 
विस्तरेण प्रतिपादितमिति स्ववचनव्याघातोऽन्ययाऽस्य स्यादिति ¦ 


नन्वेवमपि परिच्टेदकालवत्तिनि प्रापण न सम्भवत्यव्‌ ! सर्वस्यैव विषयस्य क्षणि- 
कंश्वाद्‌ 1 तथा चोपदरितार्थ्रापकत्व नाम कस्यचिदपि ज्ञानस्य नास्तीत्यसम्भवित॑व सम्यग्लान- 
त्वयक्षणस्य' स्यादित्याराडत्याह--अमेदेति ! अमेदेनैकरूपत्वेन तदेवेदमित्यावारेणाध्यवसा- 
यात्‌ । उपादानोपादयङ्ृतक्षणप्रबन्ध ॒सन्तानस्तद्गतस्तदाध्रित । 

अयमस्य भाव --साल्यवहारिकस्येह प्रमाणस्य लक्षणमुच्यते । तेन नैकान्तेन वस्तु 
स्थितिरये्ष्यते । तत्र यद्यपि वस्तुरियत्या परिच्छित प्राप्ययोर्नानात्व तथापि व्यवहर्तारो 
रन्त सषरपेसन्तरपवखादतरन्व चिुफदन्तप श्वणप्र्य दददेवेदमि्यकर्वेनएधिमुज्चन्ति तत्‌ 
परिच्छदकालभाविन प्रापण सम्भव्यवे । इति सम्थग्ञानपदव्यारयानपरिप्तमाप्तौ ; 

तदनेन प्रव्धन सम्यन््ानपद व्यास्यायाधुना पूवंाब्द व्याचिच्यासुस्तेन सतार्घमस्य 
विग्रहमाह्--सम्यग्ानम्‌ इति ‡ 





१ केष पूवशब्द कारणः वक्त इत्याद--दि० 
* शब्दापादाने ^+ 8 
उ अब्यवदटिदम्‌--दि० मन्यते ^+ प. 


२४ प्रयम्‌, प्रत्यक्षपरिच्छेदः। [१.१ 


यच्च तेन^ प्रदरं तदेवर प्रापणीयम्‌ ॥ उअर्याधियमात्मक "हि ५ प्रापकमित्युक्तम्‌। 





स्थादेतत्‌--एवयप्राप्तिकार्योपरद्कमेव सम्यम्तान [119] नान्यदिति निनिमित्तमिदम्‌ ॥ 
तथा चान्यदपि कि न प्रीष्यत इत्याह-अयंक्रियाधिभिः--इति । चो यस्मात्‌ 1. भपस्य 
दाहादे , प्रिया निष्पत्ति । ताम्॑यन्तीति तया । एतैरपं कियाय शक्तस्य वस्नः प्राप्ठ- 
य्ननित्तं तन्मष्यतेऽनविप्यते । अपतरियाधित्वादेय च तदन्वेपणमेपामवसतेयम्‌ 1 तस्व 


रेक्षावद्भिरिति भकरणाद्‌ द्रष्टव्यम्‌ + इतरयायेक्रियायिभिरप्य्रेभावद्िपिष्याज्ञानमपि 
निभात्यत इति तत्पसक्षाप्यापतेत्‌ । 


यदि नाम तंसलन्मृभ्य तयापि तदितरदपि सान कि न प्ररीदयत्र इत्याह यज्च-इति । 
चोऽवधारणे । विचायते परीदयते । ईदृण तत्सम्यग्तान प्रवत्तक यदनुसररन्नि भवन्त इति 
विभज्य प्रतिपाद! अयमस्यारय --न न्यसनितयाऽचार्येण जान विचापंते। किन्त ? 
अयंक्रियायिजनानूरोषेन । ते तथाभूतमेव जान मृगयन्ते नान्यदिति तरेद विचाय॑त इति । 
तदेवेति च मुख्यवृत््यभिप्रायेणोक्तम्‌ न तु भि्याजञान शास्त्रेऽस्मिन्‌ न विचायते एव । 
भस गातु तस्यापि कल्यनाप्रमूतौ विचारखम्भवादिति ॥ 


ननु सक्यप्रापणार्योपद्ंकभेव सम्यगज्ञान कुतो व्यवस्याप्यते नान्यदिति प्ररे किमिदम- 
प्रकृतमुच्यते इत्याह-तत इति 1 यतोऽयेक्रियाधिना प्रेक्षावता नान्यन्मृगवणीयम्‌ । तदन्वेपणीय- 


मेव विचारणीयम्‌ , व्यसनितय! विचारासम्भवात्‌ । ततोऽ्मिगासमरयस्य यस्तुनः प्रदर्शक 
सम्यग्ञान नान्यदिति अर्यात्‌ । 


भस्तु सम्य्ञानमीदृराभेव । तत्ुनर्यदुषदयं अन्यत्‌ प्रापयदपि कि म॒सम्यम्तान 
सत्‌ भमाण व्यवद्धियते ? तया च पीतसख्या(रडला)दिज्ञानमपि मानाण्याप्नापंति। आहु-पन्व 
इति । चोऽवधारणे । अनेन पीतस (श) षादिज्ञानमप्यशे सवादात्‌ प्रमाणमिति यत्कंरिच- 


दिष्टि तदपि सम्यगूानन्यवच्छेदयमिति दयति ॥ 


ननु चानुक्तसममिद पीतस््गादिज्ञानेनानुषदशचितस्यापि शुक्छडलम्य, जलन्ञानेनानुप- 
देक्ितस्यापि मरौचिकानिचयस्य भापणदर्ोनात्‌ । नैतदस्ति + यतो न तज्ज्ानपूविकासा 


प्राप्ति, तेस्याञ्लातवस्तुविपयत्वात्‌ । न च तेन ुक्गाद् वस्तु मरीचिवस्तु वा सातम्‌ । य्था 
यु ज्ञानान्तरादेव तथाविधार्थप्राप्तिनं ततस्तथा अनेनैव परामा्यपरोक्षाया निलोषितमिति 
नेहोच्यते । 


----------. 


१ ज्ञानेन-टि० च तदेव नेन प्रा ©. 12. 

भर ननु चयदि उपरद्थितायेभ्रापणात्‌ प्रमाण सम्यमून्नान चुक्छदाद्व पीतेज्ञान कुल्विका- 
विवरमगिप्रमाया मधिज्ञानम्‌, अवैरा मध्याज्ञकाचग्राहिस्वप्नज्ञान च प्रमाणमाप्नोति । 
एभिस्पदशचितार्थस्या्ेमात्रस्य मराप्तेस्ततक्व सम्यन्ज्ानमित्यादयडनयाट्‌--रि० 


४ अर्याधिगमात्मक्त्व हि प्रापकत्दमि० (1 अयक्िया्म्बस्त्वविगमात्मकल्वम्‌-8. 
५ प्रापणमि० 7. 





११] प्रमाणलक्षणम्‌ । २५ 


तत्र प्रदशितादन्यद्सतु भिन्नाकारम्‌ , भितनदेशम्‌, भिन्नकाल च । दिदद्धधरमससर्गाद्धि अन्यद्‌ 
वस्तु । देशकालाकारभेदश्च विर्ढधमंससं । 

तस्माद्‌ अन्याकारवदरस्वुप्राहि ^ न(कारान्तरबति वस्तुनि प्रमाणम्‌ । यथा पतह प्राहिं 
शरुश्ले शद्धो । देशान्तरस्यग्राहि च न देशान्तरस्ये भ्रमाणम्‌ । यथा कुन्विकाविवरदेशस्याया 
मणिप्रभाया मणिग्राहि लानं नापवरकस्ये * मणौ । कालान्तरयुवतग्राहि च म कालान्तरवति 
वस्तुनि प्रमाणम्‌ । यथाद्धराते मष्याह्वकालवस्तुप्राहि स्वप्नजान नार्धरात्रकाक्ते वस्तुनि 
प्रमाणम्‌ । 








तदेव तेन प्रापणीयमिति कुत एतदित्याह-अर्याधिगमेति । हियंस्मात्‌ । उक्त- 
मिति यदश्ेनादीना वस्नुतोऽमेद परतिपाथ अत एवारयाधिगतिरेव प्रमाणरुलमिति अनेन 
भरकाधितत्वात्‌ । न तु साक्षादभिहितम्‌ । यचन्यदधिगम्यान्यत्‌ प्रापयेत्‌ तदा प्रदसंनप्रापणयो- 
भेदे एव स्यात्‌, अभेदश्च प्रतिपादित इति भाव । 


केय पुनरधिगतिरेव एलमित्यनेन तथात्वमस्योक्तम्‌ ? यत प्रापकत्व प्रामाण्य फल च 
तदब्यतिरिक्तमिति । अथवा प्राप्तु शक्यमर्थमादज्ंयत्प्रापकमित्यनेनैवमुक्तम्‌ । तथाहि 
तादृ शमयेमादरशंपदिति परिच्छिन्ददिप्यथं । परिच्छेद्च प्रापकत्वान भिद्यत इति । 


भवत्रूुपदशचिता्े्रापकत्वमव सम्यग्ज्ञानम्‌ । यत्तु तदेव प्राप्य वस्तु कषङ्घादिक पौतरूपतया 
दलयति तत्कयमसम्यम्तानमित्याह्‌-ततर-इति । तत्रेति वाक्योपकषपे च॑तत्‌ । प्रदशिताद्‌ रूपाद्‌ 
भिश्नाकारादि सद्‌ वसत्वन्यदित्यन्यत्व विषयम्‌ । भआकारादिभिनमपि न॒ततोऽनयत्‌, तद॑वेद- 
भित्यव्यवसायादित्याह्‌--विष्देति । हिषेस्मात्‌ । यदि विर्द्धवरमाध्यासादन्यत्वम्‌, न' 
तदि देशादिभेदादित्याद-देशेति। चो यस्माद ! भवत्वेव तयाप्याकारादिमित्नग्राहि- 
लानमाकारान्तरादिमोगिनि वस्तुनि करि न प्रमाणमित्याह -रस्माद्‌ इति । यस्मात्सम्यज्ञानेन 
यदेव हि दशित तदेव प्रापणीयम्‌, आकारादिभिन च ततोऽन्यत्‌ तस्मात्‌ । किमिव क्व 
न॒ प्रमाणमित्याहु-ययेति । मिनदेनग्राहिण का वर्तेत्याह-देश्ान्तरेति। किवत 
प्रमाणमित्वाद्‌--पयेति । अव(प)वरकूशन्देन देशविथेपो लयनोदरादिगन्दवाच्य उच्यते । 
अपवरकशन्दस्याप्यतदर्थस्य भावात्‌ । अपवरक्देशस्य इति पाठेऽपि न दोप ॥ 


भिनकालग्राहिण का व्यवस्या इत्याह--कालान्तरेति । उपदर्शनकाकदनयेन कालेन 
व्पावहारकिण युक्त सम्बद्ध तदुग्राहि भि नकालवस्तुगराहीति यावत्‌ । च पूववत्‌ पेय सहैदम- 
भरामाग्येन समृच्चिनोति ! तदुदाहरन्नाह--ययेति ! अयमस्यावं -मरंरात्रे निद्राणस्य मध्याह्ल- 
कालप्रतिभासमनुभव्तो वभिज्यागनमुतवस्तुदशंनहृपितयेम्ण एव ज्ञटिति वोधे काकतानी- 
यन्यायेन च सत्यपि पुवोपलम्भे तज्जञान न प्रमाणम्‌ । तत्खलु प्ररमार्थेनाधंरावकालसम्बद 
मव्याह्का्छककित च प्रतीतमिति मघ्याह्वकाठत्वेनावमासनादेव च मध्याह्वकाल तद्‌ बस्तूक्तम्‌ । 





१ ण्न्याकारवस्तुग्राहि--8. ^ > 

२ ग्वरक्देदस्ये-^ 8.0 > २९ प. व. 

* अर्थर्रकाक्वस्तुन गेत अर्धरात्र कालो यतस्व मघ्याह्कालवस्तुन टि० । 
् 


२८ भरयमः भरत्यशषपरच्छिद. । [+ 


१द्विषिष च सम्यन्तानं -अ्यियानिर्मातम्‌, मयद्िवातमये च मरव्तकम्‌ 1 पतयो 
यत्‌ प्रवर्तकं तदिह परीदयते \ तच्च पूवंमाघरम्‌ । न तु साक्षात्कारणम्‌ । सम्य्ताने हि सति 
पवेदष्टस्मरणम्‌ । स्मरणादभितताप. ॥ अभिलापात्‌ प्रवृत्तिः । प्रकृतेश्च प्राम्तिः । ततो 
न साक्षादधेतुः । 





ननु पृष्यायसिद्धि सम्यग््ानस्य प्रयोजन वार्येत्वन । तया च सम्यग्त्ानकारणिकेति 


यक्ुमुचित तत्किमेवमुद्लमित्याह--कर्याद्‌ इति । जनेन व्यवस्यावाचौ सप्तैव पूर्वग्न्दः 
कारणे वत्त इति दर्दयति । 


भवदिति लक्षणहेत्वोः श्रियाया › [गिणिनि ३२ १२६] इति हेतौ सतुविधानात्‌ 
हैतुषदमेतत्‌ । येव कारणशान्द एव च्रियताभित्याह- कारणेति ! अय भाव -कतेतीति 
कारणमुच्यते, न त्वकरवंदूषम्‌ । भुर्वति पुन कारणव्यपदेदा कारणकारणत्वादौपचारिक ॥ न 
च म्ये सम्भवति गमुच्ये पत्यो युज्यते ॥ ततो यदेव सानमम्यवानेन धुपापंसिधेनबन्धन 
तदेव कारणराब्देन प्रतीयेतेति । यदि वग्हणेऽयेव भत्ययस्तदा को पिरोप इत्याह-पूवशग्ब 
इति । तु कारणरन्दाद्‌ विसोपमस्याह । पूवमावमिति साक्षत्कारणमितरच्च ॥ 


मनूभयो सम्भवे साभात्कारणपरिहारेणेतरप्रहणाय पूरवरष्द शोभते न चैवमस्ति ॥ 
सस्व पुर्पायंिद्ध भ्रति साकात्वारमत्वादित्याह--द्विविधञ्च--इति + खो यस्मादयं! 
कय देनिव्यमिताद्‌--र्क्येति । ` निमासतेऽमिनिति निभः ॥ अर्ेक्रियाया नि्भासो 
यस्मात्‌ तत्‌ तया । यतः साघनक्ानादनन्तर दाहादिग्रतिभासजञानमृत्पद्यते तदेवम्‌च्यते । 


केचितु क्षणेन कायं वम्दमेन कततुमराक्यत्वाद्‌ दाहादिपतिभासभेव 
आमक वते ॥ जयंक्याया [15 निर्मासोऽस्मिति इत्वा । अपरम्‌ अक्रियस्य च प्रवतं, 
कम्‌ । यत्‌ प्रवत्तिसमपिगम्यायत्रियागौ 


्‌ भ्रव चर तदेवमुक्तम्‌ । चोऽयक्रियानिरमासापक्षया समुच्चये । 
अनयो कि परोक्ष्यत त्याह तयोः--इति । प्रवत्तंकमपि साक्षात्कार तत्‌ कोभ्यत्र विद्वेषो 
येनेदभेव विचार्यते ? [कवा ूवरबदेेत्याह-तच्च- इति । चौ यस्मात्‌ ॥ 


मवेमाशय --यत प्रवत्तन्ते तत्‌ सर्वमरथप्राप्तेव्यंवदित कारणम्‌ । अतश्च सम्भव- 
समतिबन्ब तेत्‌ नृत्य क्गत्वत्पूर्वमात्रम्‌, न त्वनन्तर कारणमिति । पूर्वमात्राभिघानेन सन्तरम्‌ । 
भमुमेव द्रवयनना-न तु--इनि । छविशोपाये । दुत एतदित्याह्‌--सम्यललान इति । हि- 
स्मात्‌ । तस्मिन्‌ सम्यन्ताने भकूरणात्‌ साधननिर्भाम सति । स्मृतिवोजोपजननयोग्यज्ञान- 
नतस्य दाहादे स्मरणम्‌ ततोऽभिलाष--तत््राप्तीच्छा । तत- भव्ति प्रवर्तेकज्ञानोपदश्चितमथं 
पप्तुकामा व्यापारसहाया बृद्धि 1 तस्यार्व माप्तिर्पादित्सितखाभ । यस्मात्‌ स्मरणादिना 
च्वषान तत तस्मान्‌ न साक्षात्‌ हेतु अप्तख्पायः पुरुपायंसिदधेरिति भरकेरणात्‌ 1 





रक्तन व्च क्रिमनन्तरकारण ज्ञान भवति यदपेक्लया व्यवहिनस्य ग्रहणां पुवंग्रहण कृतमि- 
त्याह्‌-टि० 


च तयोवंन्‌-^. ? घ. ए. व 


१,१६.1 प्रमाणलक्षणम्‌ । २९ 


अयन्रियानिभसि१ तु यद्यपि साक्षात्‌ भ््रप्ति, तथापि तघ्न परीक्षणीयम्‌ ! यग्रैव हि 
रेक्षावन्तोऽयिनः उसाश््धा , तत्‌ परीक्ष्यते । अर्यक्रियानिभसि च लाते सति तिद्धः 
पयः 1 तेन तत्र न सा्ञद्धा \अधिन । अतस्तश्च परौक्षणीयम । तस्मात्‌ प्रीक्षाह- 
भताक्षात्‌ कारण सम्यन्ानमादरदपितु कारणडान्द परित्यज्य पूरग्रहण कृतम्‌ । 





यदि परम्परयाऽपि प्राप्तिहेतु परीक्ष्यते तहि साक्षात्‌ हेतुरनतिरा परीक्षणीय इत्याह 
अेक्भियानिभेसिभिति । तु प्रवतंकाध्यक्ादथंत्रियानिर्भास भेदवद्‌ दर्दायति । 


यदा ॒प्रात्तिहेतुरिति पाठस्तदा अथंक्रियानिभासिमित्यस्यान्त्यव्याख्यानपक्षे भिन्ना 
सतोपादिप्राप्तरलोकाध्यवसायसिद्धा या तस्या हैतु । प्राप्तिपाठे तु तद्वबाख्यानानव्यता । 
पूव॑व्याख्याने तूपचारात्‌ प्राप्तिदैतु प्राप्तिरब्देन वक्तव्य । करणसाधनो वा प्राप्तिशब्दो 
द्रष्टव्य 1 


कस्मात्‌ तत्‌ न परीक्ष्यत इत्याह-यत्रैव हि--इति । हिरयस्मात्‌ । साक्षडका ससदेहाः । 
आरडका प्रहणस्योपलक्षणत्वात्‌ सविपर्यासा इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 


एव वरुवतश्चायमाशय ~न व्यसनमेतच्छास्तरहृतो येन ज्ानमपरीक्षमाण स्वास्थ्यमलभमान 
परीक्षते । किन्ति ? व्युत्पायजनप्रयोजनोदे्येनायमस्यारम्भ । सशयविपर्याखापसारण च 
वयुत्पाद्यजनप्रयोजनम्‌ । ततो यत्रैव ते तथाप्रवत्तयस्तदेव परीक्ष्यत इति । अधंक्तियानिर्भा- 
सेऽपि ते तथावृत्तय इत्याह-भर्थक्रिति । चभन्दस्तुराब्दस्यायं । 


कतौ न तथावृत्तय ? यन साक्षात्कारणेऽस्मिन्‌ सति सिद्ध पुरुपाथं तेनानन्तरभेव 
फलस्यानुभूयमानत्वात्‌ । तदैव सतोपादिगमनाद्‌ वा । व्याखल्यानद्यपि अयक्रियानिर्भास- 
शन्दवाच्ये द्ये स्थिते दवयमेतत्‌ श द्धाया कारणम्‌ --अनन्तरफलादर्ंनम्‌, अघ्यवसायसिद्ध- 
भिन्नपराप्त्यभावो वा। तदभावे तु कय श द्रमिति भाव । 

मा भूवस्तत्र सा द्धास्तत्‌ कि सिद्धमित्याह-अत इति । 

यदि व्यवहित प्रवतंक पुरूपा्सिदधेनं कारण तहि कयमुक्तम्‌-- कार्यात्‌ पूवं भवत्‌ कारण 
परव मृक्तम्‌" इति ? असाक्षात्‌ कारणे चाकारणे कारण [139 [विशेषण साक्षादिति निरथेक- 
मित्याशडक्याह-तस्माद्‌ इति । यस्मात्‌ साक्षात्‌ कारणमाय द्धानास्मद सदपरीक्षणीय तस्माद्‌ 
यदसनक्षात्कारणमत एव च परीक्षां परीकषायोग्य भवत्ंक सम्यन्लत्न्माव्यंधितुनादरंविष्यानि-- 
इति कारणश्व्व विहाय पवगरहुण छृतमाचार्येत्य्थात्‌ । 

एतदुक्त भवति-योय कारणशब्दो ग्यवदिते कारणकारण वर्तते नाय तत्राभिधायक्त्वेन 
वर्तते करोतीती कारणमिति व्युतत्ते । किन्ति ? तादरयादुपचारत इति 

१ ०निभति वु-^. ८ ? प्रि प्ि निर्मासात्तु 8 £ 0. 


२ परवृतिस्तयापि--^- ए प्र॒ शपराप्तिदेवु तयापि € 3 ससन्दहा - द° 
्ञ्ञनेठ८.प * स्रादडका अर्ये ज्ञाते ^. 2 प. 
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सर्वा चासौ पृरुपपथसिदधिस्चेति ! सशब्द इह्‌ दरव्यकातर्ये १ वृत्तो न भ्तुप्रकारका- 
स्ये । ततो नायमयं --द्विप्ररारापि सिधि सम्यग्ाननिबन्धनवेति ।3 अपि त्वयमय -- 
या फ़ाचित्‌ सिद्धि सा सर्वा इृत्स्न॑वासो सम्यग्ाननिबन्धनति ।* भिथ्याज्ञानाद्धि काकताली-. 
साऽपि नास्त्ययस्िदधि । तया हि--यदि प्रदशशितमथ प्रापयत्येव \ ततो + भवत्यथसतिद्धि. । 





प्रणिहितम्‌ । तथाहि--हीयते त्यज्यते न स्वौ्रियते इति हय । हानञ्चास्वीकरणम 1 
नतु गृहीत्वा परित्याग । तेन अहिविषकण्टकादीनामपि हान तवा [149] वृत्तिरेव । 
सा चोपेक्षणीयःप्यस्ति। तथां च यदि तस्य स्वीकारो भवेत तदा"देयत्व सिद्धिमध्यासीत । 
न च तत स्वीक्रियते इति व्यक्तमय हतुरसिद्धम्तस्य । न त्वस्माकमसिद्ध । अनुपादेयत्वस्य 
अस्वीकतन्यत्वस्य सिदत्वात । 


अथानुभवसिद्धस्य तृतीययस्पेक्षणीयस्यास्वीकरणमःतरद्धयन साधमे्यप्रतिपादनम 
युक्तमिति चेत्‌ । भ्रियमुक्त प्ियण । न हि वयमपि प्रसिदधयोहेयोपेक्षणीययोरथयोरेकस्वभा 
बहामातिष्ठामहे । किन्तु क्रियानिमित्तन हैयगब्दनकाभिषानम तथास्वीकरणार्थेन हानरब्दे 
नोपिक्षाया अभिधनमिनि करिमवद्यम ? एतञ्च हियोपादेयत्वमथस्यैकपुरुपंककालपेक्षया 
भ्रत्ययम्‌ । 


अधुना स्ििदधिशब्दस्याथपदेन विग्रह्‌ दूवतनथमाह-तस्य--इति । 


ननु लोके सिद्धिनिप्पत्तिरुच्यते यथौदनस्य सिद्धिरिति । तत्कथमेव वण्यत इत्याह 
हेदुनिवन्धनति । दतु कारण निवद्धचतेऽस्मितिति निब घन प्रतिवन्धविषय । हैतुनिब 
-धनमस्या इति विगृह्य हेतुप्रतिवद्धत्यर्थो वक्तव्य । 


यदि जनकनिव धना सिद्धिरीदृची तहि ज्ञाननिव धना कादृकषी मविष्यतीत्याह--जञानति। 
तु पूवस्या सिद्धरस्या भद दशयति । एव च व्याचक्षाण अथपदव्याख्यान “ अथ प्रयोजन दाहादि । " 
सिद्धिपदन्यास्यान च॒ तस्य दाहादनिप्पत्ति इति यद्‌ विनौतदेव-शान्तनदरौ व्याचक्षाता तद 
इममप्यपास्यति । यत स्वहतोरेव वह्वयादेदाहादनिप्मत्तिन तु ज्ञाना तस्य तदकारकत्वादिति । 


ननु यदि सिद्धिरनुष्ठान ति हानमूपादान च वथ सिदधिरित्याई--हेवस्य च-इति । 
चो टैतौ अवधारण वा। हानमित्यस्मात्पयो द्रष्टव्य । द्वित्ीयश्चकार समुच्वयाध । 
क्रिमेव सति सिद्धमित्याह--तत इति । यतो ज्ञाननिव धना सिदिसैद्‌"ी ततस्तस्मात्कारणात्‌ । 


पुश्यायस्तिद्धिराब्दाना दिग्रहमथ च व्याद्याय सम्प्रति षदश्षब्द व्याल्यातु विग्रहमाहु-- 
सवां च इहि । एव च विगृह्ुन यद विनीतदेवेन व्याख्यात सवरचास्ौ लौकिको छोकोत्त 
रदचासनदेशौ दुरदेास्च पुरुपायदचति तया तस्य सिद्धिरिति ' तद दूषयति! एव हि 





उनचप्रण्ए प नप्रकार ^ ष्ट 


* प्रवृत्त -> ९ 
3 निब धनति.^ 8 2 एप्त ए *निववनैवेति ^ पि 8 
९ एवमिति सम्य्ञानवत्‌-टि* ¶ ततो मिच्याज्ञानात्‌-टि० 


३२ प्रथमः प्रत्य्षपरिच्छेद । [ १.१. 


रवते च प्रापयत्‌ सम्यग्तानमेव । प्रदितं चाप्रापयत्‌ भिष्यात्तानम्‌ । अप्रापकं च 
कपमथतिद्धिनिबन्यन स्यात्‌ 7? तस्माद्‌ यन्मिष्याज्ञानं न ततोऽ्सिद्धिः। पतशवारय्िदधस्तत्‌ 


सम्यभ्लाननेद 1 अत एव सम्यग्लान यत्नतो ब्यत्वादनीयम्‌ । यतस्तदेव पुदयायंपिदि ~ 
निबन्धनम्‌ 





व्यास्यायमाने सर्वशब्देन पुदयार्यतिदधेरविरोपणाद्‌ मिथ्याज्ञानात्‌ काक्तारीयाथंसिदिरनिवा- 
स्ता स्पात्‌। न चसा सम्भविनी! यथाच सान सम्भवति, तथाऽनन्तरमेव प्रतिपादयिष्यते । 


योऽपि दान्तभदरः “पावेश्चामौ पुर्पापंर्च, सर्वेपा वा पुरपाणामधंस्तस्य सिदिरिति" 
व्याचष्टे सोऽप्यनवैव दारा निराकृत । 


ननु सर्वेशन्दस्य प्रकारकातस्वततेरपि दरंनान्न तायते कवृत्तिर्ाभिग्रेत इत्याह-- 

सवंशब्द इति । द्रव्यस्य नि रोपताया दत्त. प्रवृत्तो वाचकभावेन । यथा ^“सर्वोत्पत्तिमता- 
मीद्वरो निमित्तकारणम्‌" इमत्य [14 ]्र ! द्रव्यशब्देन चेदतदिति व्यपदेशयोग्य ग्रहीतव्यम्‌ । 
न तु वेशेपिकसिदधान्तपरसिद्ध पृथिव्यादि । तदुक्तम्‌ 

“बस्तुषलक्षण यत्र॒ सर्वनाम प्रघज्यते। 

व्यमित्युच्यते सोऽर्थो भेदत्वेन विवक्षितः ॥" इति 1 
पपायेसिद्धिरीदतदिति व्यपदेशयोग्या । तेन साऽपि द्रव्यम्‌ । तयावृत्तेरस्य ग्रहणादन्य- 
वृत्तितया प्रसिद्धस्यापि प्रतिषेध वण्ोक्त करोति । वृत्त इति वतेते । यथा पूर्वे ध्याचक्षते 
“सर्वरसभोकताऽ्य भिक्ाक " इति ! यथाय सर्ेान्द प्रकारकारस्यैवाची तद्वदापीति । 
भरकारकात्स्ेवृततरग्रहणे को गुण इत्याह्‌- त्त इति । तत भकारकररूयवृत्तस्याग्रहुणात्‌ । 
तथापि कयमयमर्यो भवतीति चेत्‌ । भवति दि ग्रकारकातसूयंवचने स्॑शब्दे सत्ययम्थं --न 
सोऽस्ति पु्पाधेसिदधे प्रकार फलकक्षण उपादानक्षणो वा यो न समभ्यग््ञाननिवन्धन इति । 
सति चैव द्विपरकाराऽपि सिद्धि सम्यग्ानपूविङेत्ययमर्थो भवति । 


नेनु चास्मिनप्ययें प्रकारद्वितमस्य सगृहीतत्वात्‌ किमसगृहीत नाम येनायमर्थो यत्नेन 
महता हीयत इति ? कथ न हीयता कस्यारिचत्‌ तत्प्रकारान्त पतितायां हानव्यक्ते २...०..। 


न दि पडपरि रसप्रकारान्‌ भूज्जान करिचन्मघुराम्ादिरसन्यक्ती सर्वा एव भुड्क्ते । नच 
तयाऽकूवंन्‌ सर्वं रसभोक्ता न भवतीति 1 


यद्यय नाथं कस्तर्हत्थाद--जपि तु-इति ॥ निपाततसमूदायोऽव किन्त्वितयस्या्थे 
सरवै पत्तते । 

ननु ्रस्नैवासौ सम्पग्लाननिवन्धनेतयूच्यमाने मिथ्याज्ञानात्‌ काकताखीयाऽप्ययंसिद्धि- 
नस्तीत्ति दक्षित स्यात्‌ 1 न चैतद्‌ युज्यते । यतो यद्यपि मिथ्याज्ञानान्नियमवती नास्त्यथ 
सिद्धि, तथापि कादाचित्की विद्यत एव । यया कञ्चित्‌ दहनोपरिवति भराकवति धममव- 
सायारिनमनुमामं यदि मवृत््वाऽग्निमाखादयत्ति । अत एव च मिथ्याज्ञानस्य कादाचितकार्थ- 


१सिदे 8 





° सम्यक्‌ व पट्यतते । 
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सिद्धिनिबन्धनत्वात्‌, सम्यग्लानस्य तु नियमेनार्थसिद्िनिवन्धनहैतुत्वात्सम्यग््ञानमेव यलतो 
वयुत्पायते । न त्वेतावता भिय्याज्ञानानास्त्येवायंसिदि । प्रका रकात्स्यवृ्तप्रहणे तु नाय 
दोप । एव हि सम्यग्नानासाच्य पर प्रकारो निराक्रियते! न तु तेत्मकारान्त पातिन्या 
वस्याङ्चित्‌ सिदिव्यक्तेमिथ्याज्ञानसाच्यत्वम्‌ । न च हानोपादानव्यक्तय प्रत्येक प्रकारशन्द- 
काल्या प्रकारानन्त्यप्रसद्ात्‌ । तस्मात सर्वंशन्द ॒प्रकारकात्स्यंवृत्तिरेव प्रहीतम्य --इति 
पर्वेपा मतमाडक्याह्‌ -मि्येति । काक-ताख्यो सयोग इवाकस्मिकौ काकतालीया । 
कृतो नास्तीत्याह-त्तथा हीति । तत इति मि्यान्नावात्‌ । तदप्रि प्रापवत्यवेत्याह-- 


प्रदक्नितम्‌ इति । चो यस्मात्‌ । 


प्रदशित प्रापयदपि मिध्याज्ञान भविष्यति। तत सम्यम्ज्ञानमेवैत्यवधारणमयुक्त- 
मि्याह्‌-प्रदक्गितम्‌ इति । चोऽवधारणे अभ्रापयदित्यत परो द्रष्टव्य । ‹ लक्षणहृत्वो [पाणिनि 
२३ २ १२६] इति टेतौ रातुधिषानात्‌ । प्रद्िता्थाप्ापणादक मिथ्याभान[152 [मित्थं । 
मिथ्याज्ञानस्य हौदभेव तत्त्व यत्‌ प्रदश्चितापरापदत्व नाम । प्रापके तु मिथ्याज्ञानव्यपदेल समा- 
रोषित स्यादिति भाव । मा भूत्‌ प्रापकम्‌ , तदथंिदधेसतु निबन्धन कि न स्यादित्याह-- 


भप्रापकमिति। चो यस्मादर्थे । 


तस्मादित्यादिनोक्तार्थोपिसहार करोति । यस्मादुपदिताप्रापकमेव मिस्याज्ञान 
तस्माद्‌ यत्विल्चिन्मिष्याज्ञान तत सवंत एव ना्घसिद्धि । य पनरकस्माद्‌ बरह्वक्षरि 
मशकवत्ि धूममवसाय वल्लिमवस्यति, मोःप्यनुमानकालात्पुवं यावन्मशकवरत्यादिम्यो व्यावृत्त 
विकार्ये नियत धूमरूप निरूप्य यिवेचित तदानीमनुमानकाले नानदति, तदनुसरणे 
श्रान्त्ययोगात्‌ , तावदनिवतिते छशयटेतौ, तिष्ठतु तावन्मशकवतिदशंनम्‌ , सत्यधूमदरनेऽपि 
सदिग्धवह्िकार्यत्वात्क्य नि शद्धा नाम सचेतन । तस्मानिर्चितनियतसूपादेव धूमाद्‌ 
वह्लिनिर्चय । भन्यस्मात््वेकारावग्रहोऽप्यनिवतितश द्भाहैतु सदाय एव । सश्चयरच भावाभावा- 

नियतस्या्ंस्यायकयप्रापणस्य दर्गको नाये िद्धनिवन्धनम्‌  ज्ञानान्तरादव तु सा प्राप्ठिरित्य- 
स्याभिप्राय । एवमन्यत्रापि मिथ्याज्ञाने यथा प्रामाप्य न युज्यते, यथा च ज्ञानान्तरादव सा 
प्राप्तस्तथा भर्मोततरेण॑व विनिरचयदीकाया विपल्चितमिति नें प्रतन्यते । 


कुतर्िद्थसिद्धिरपि स्थादित्याह--यतङच--इति । चोऽन्यस्माद्‌ मेदवदूषमुपदर्मयति । 
अर्थसिद्धिनिवन्धन मिय्यान्ञानमाचार्स्यापि नाभिमतमिति सामर्थ्याद्‌ दर्मयति। यवाऽह- 
अत एवेति । यत एव मिथ्याज्ञानादथंसिद्धिरनास्ति, सम्यग्नानाच्वास्त्येव । अततोऽस्मादेव हेतौ ॥ 
सनप्रहणमनुप ङ्गं मिथ्याज्ञानव्युत्वादन दयंयति 1 निष्यालानस्याकि कस्यकिद्‌ सुतमादना- 
दित्युक्तम्ायम्‌ । भत एवेत्यनेन यदेव दहदुलदेनपेशित तदेव यत इत्यादिना सुलप्रतिपत्येर्थ 


कण्ठोक्त करोति ¦ अयमाय---यदावार्यो मिच्याज्ञानादप्यवंतिद्धि भवित्रीमभिप्रेयात्‌, तदा 
न सम्यग््नानमेव प्रस्तारेण व्युत्पादथत्‌ । तदेव च तवा च्यत्पादितवान्‌ । अतोऽवसीयते नैव 
तस्येदमभिप्रेतमिति 1 

भनु सम्यजञानष्ुदिकतवेत्यवधारणे सति मिव्याानादर्षिदरास्तीनि छभ्यते। न 
चोपात्तमवास्णम्‌ } तत्कयमथमर्यो लभ्यत इतयाह--तव इनि । यत सर्वशब्द रयका- 


५ 


1 
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तततो यावद्‌ गूयात्‌ ५या काचित्‌ पुरप्यलिदिः रषा सम्यम्ताननिगन्यनवेति तावदु 
सर्वा सा सम्यग्लानपूविकेति ।॥ इनिराब्दस्तस्मादित्यप्मन्न्े 1 यत्तदोक्च नित्यमभि- 
सम्बन्ध 1 तदयमयं --- यस्मात सम्यम्तानपूदिका ेषुष्या्पतिदध, तस्मात्‌ तत्‌१ 
सम्यम्तानं व्युत्पादते 1 

प्यद्मपि च° समासे गुणीभूत सभ्यम्तानं तयापोह्‌ प्रकरणे ब्युतपदपितम्यत्वात्‌ 
प्रपानम्‌ । ततस्तस्यैव तच्छब्देन सम्बधः ॥ 


< व्यूत्मायते इति विप्रतिपत्तिनिराकरणेन प्रतिपादते^ इति ५ 


नत्त सति सर्वा छृत्स्ना पुर्पार्थिद्धि सम्यम्हानपूविका, न तु काचिद्‌ व्य्तिरप्तियान 
ततपूविवेत्ययमर्था रमभ्यत, ततः कारणात्‌ पर्याये द्धिः सम्यग्ाननियन्पनेयेति सावधारय 
वार्गपम्‌ । यत्परिमाणमभिधेय वृयाद्‌ वक्तु शक्नोति, तावत्परिमाणमुन्नम्‌ सर्वा सम्यगान- 
पूविकेत्यनेन । वर्ततामित्तितम्दस्तस्मादित्यस्य्ये । वव पुनर्येत्‌ ब्दोःस्ि येन॒वक्ष्य- 
माणार्थसङ्गतिरित्याह--यव्‌ इति । चो [1519] स्यक्तमेतदित्यस्मिघ््े ! राब्दपौ, साक्षा- 
दन्योन्यापक्षाभावात्‌ यत्तद्थयोरिति द्रष्टव्यम्‌ । अनिकषम्बन्धो व्यपेक्षा । एव सति कीवृरोर््यो 
व्यवतिष्ठत इत्याह-तद्‌ इति 1 


ननु बहू्रीहौ गुणीभूते मम्य्तनान तत्कथ तस्याप्रधानस्य प्रधानप्रत्ववमिना तच्छब्देन 
पराम स्यादित्याह--यदयपि चेति । यद्यपि चेति निपातसमुदायो विगेपा भिषानाधोभ्युपगमे 
वर्तते । महाभाष्ये चाय प्रायेण दृश्यते । समात इति समासार्थं इत्ययं । ब्युत्पारयित- 
व्यत्वासपरथानमित्यभिदवतोऽपमाणय देषा हिं प्राधान्य शब्दतोऽयंतश्च । तत्र॒ शाब्देन 





द 
न्यविनासत्यपि प्राधान्ये सम्बनञानस्य व्पूत्यादयितग्यतया बुषन्तरेणोपस्यापितस्य स्वतन्बर" 
स्याऽ्रयेन न्यायेन प्राधान्य को-पहस्तयेदिनि सच्छब्दन तस्य॑ परामर्शो न विष्दुध्यत त्येव 
व्यिक्षाणो विनौतदेवन्यास्या तिरस्करोति । एव हमौ व्याचष्ट -""तदिति नपुसकलिङ्गेन 
निदेशात्‌ सम्यगज्ञान परामृश्यत” इति । सम्यम्तानस्वाप्राधान्येन परामर्गानुपपत्तौ तत्लिद्घ- 
ग्रहमस्यैवायोगात्‌ कयमसिद्धेन साध्यतामित्याशय । तत- प्राधान्यात्तस्यैव सम्यग्ञानस्य 





९ तूयत्‌ पुर 8८ षष्ठ, = ददि सम्य० + तप ष्ठ, 
3 सर्वा सम्य० 1 ४ तस्मात्‌ ? 


१ तद्वरुत्पा० ^ एष्ष्ट 
६ ननु बहु्नौदिणा स्वंपुरुपार्थसिद्धरुच्यते । तत प्राधान्यात्‌ तच्छब्देन तत्मम्बन्धौ 
युतो न तु जञनस्येत्पाह--टि* 
७ यद्यपि समा० (¢ 
< एव मनपतते--विभरतिपत्तिनिराकरभटारेण सम्बग्‌ ज्ञाप्यतेऽनेन प्रकरणेनेति वक्ष्यमाण 


सक्षणकुत्न सम्यग्त्ान नान्यलक्षणयुक्तमिति स्वरूपक्यनम्‌ 1 तामेव विप्रतिप्ति करमेण 
द्यत्ति--दिर 


\ प्रतिपाद्यते ब्युत्वायत इति ८ 2. 


* 


१२. ] द्विविधं श्रमाणम्‌ । ३५ 


चतुविधा चात्र विप्रतिपत्तिः सल्या-लक्षण-गोचर-रुलविषया । तत्र सस्याविप्रति- 
पत्ति निराक्तुमाह-- 


द्विविधं सम्यग््ञानप्‌ ॥ २ ॥ 


द्विविधम्‌ इति- दौ विधो प्रकारावस्येति द्विविधम्‌ । संस्याप्रद्शनद्रारेण च 


व्यक्तिभेदो दितो भवति । 
`~ 


तच्छब्देन सम्बन्धन सम्बन्धः स्वीकार इति यावत्‌ 1 ततोऽयमयं -तत्‌ सम्यगून्ञान कर्मभूतं 
विप्रतिपत्तिनिराकरणेन प्रतिपायते बोध्यते शिप्यजन इत्यर्थात्‌ ! अत एव तदिति द्वितीयान्त. 
मेतदिति सोपपत्तिकमाह्‌ । “समय स्म (स्मा) येते पर ” इति यथा । विप्रतिपत्तिनिराकरणेन 
प्रतिपाद्यत इति वुवता लक्षण न॒विषव्यते । “प्रसिद्धानि प्रमाणानि" [न्याया० र्‌]इत्पादि 
तदेपहस्तित वेदितव्यम्‌ । 

ननु वातिकादिनैव सम्यग्नानस्य व्पूत्मादनात्‌ कथमस्य न वयथ्येमिति चेत्‌ सक्िप्तखयौन्‌ 
प्राजञानधिकृत्येद प्रकरण प्रणीतमित्यदोप । 


अय काऽन विप्रतिपत्ति यञ्निराकारणेनेद प्रतिपाद्यत शइत्याह--चतुविधेति । चो 
यस्मात्‌ । चतुक्गिधा चतु प्रकारा । अत्र॒ सम्यग्ञाने विख्ड। प्रतिपत्तिषिप्रतिपत्तिः । #ि- 
विपया सेत्याह-सख्येति । अनेन विपयमेदाच्चातुिध्य विप्रतिपतरदशितम्‌ । तथाहि 
सस्याविप्रतिपत्तिस्तावत्‌ परतयकषमेवेर प्रमाणमिति लोकायतिकानाम्‌ 1 परतयक्षानुमानाप्तवचनानि 
भीग्येय प्रमाणानीति सांटपानाम्‌ । आपंस्य ज्ञानस्य प्रतिभापरनाम्नः कदाचिदिह कौकिकाना- 
मूतपद्मानस्य प्रतयक्षानुमानयोरेकवाप्यनतर्मावाप्रदशेनात््त्यकषानुमानार्पणवेवेति चिरन्तनवंशेषि- 
काणाम 1 भत्यानुमानोपमानाव्दा एवेति नैयाधिकानाम्‌ 1 परत्यभानुमानोपमानचन्दार्ापत्तय 
एवेति प्राभिाकराणामिति 1 प्त्क्षानुमानोपमानश्चन्दाधपित्य भावा एवेति कौमारिलानाम्‌ । 


लक्षणविप्रतिपत्तिरपि--सविकल्पकमेव प्रत्यक्षमिति वैयाकरणबाहु्पत्यादौनाम्‌ ॥ 


सथिकल्पक निधिकल्यक चेति नैयायिक[16गमीमासरकादीनाम्‌ । पौतयद्कादिज्ञान आन्तमपि 
मरत्यकषमित्यशमवादवादिनाम्‌ । एकलकणहैवुजमनुमानमित्यहीकाणाम्‌ । पड्लक्षणहेतुजमिति 


ूवंयोमानाम्‌ १ पच््वलक्षणहेतुज नतुलुक्षणडेवुज चे(वे)ति नैयायिकानाम्‌ । 
विययिप्रतिषततिरपि--सामान्यविपये प्रत्यनुमान इति नेयाधिकमीमांसकादीनाम्‌ । 
फनविप्रतिपत्तिरपि--सर्वेषा भ्रमाणा(ण)व्यतिरिक्तमेव प्रमाणरू(प्मारू)प फलमिति 1 
निर्धारणे युक्त हौ विधौ भ्रकारावस्येत्ति 


ये मख्यात्वजात्या निघते । ततो ग 
0 प्रकारवाचीति दर्शयति । तथा हि ्रकोर्णवृ्तिरदुधर्मपालेनापि 
ए 





~ = हि 
1 9 दिधिषम्‌--इततिः इति नास्ति प्र. दे विधे 8. 
3 मायते समय षर ” प्रमाणवा० ४ २९७ 


२६ प्रवम प्रतयक्षपरिच्छेद । { १२. 


द, एव सम्यम्तानव्यक्ती इति 1 र व्यद्तिमेदे च> प्रदिति प्रतिव्यद्तिनियतं 
पम्यग्तानलक्षणमाद्यातं शक्यम्‌ । अग्रदिते तु व्यक्तिभेदे सकलमग्यक्त्यनुयायि सम्यन्तान" 
लक्षणमेक न शक्यं वक्तुम्‌ । ततो लक्षणऽ्कयनाङ्भेव सख्याभिदकयनम्‌ । अग्रदािते वु 
व्यक्तिभेदात्मके संखयभेदे लक्षणभेदस्य दशं धितुमक्यत्वात्‌ । लक्षणनिर्देशाद्धत्वादेव च 
प्रयमं सरथाभेदकयनम्‌ 1 


विधगब्द प्रकारवाची प्रद्चित । न पूनरस्यायमभिश्राय --विधा(ध)शन्दो जातिवाचित्वास्र- 
कारवाची न भवतीति । अनेकाथंत्वाततस्य प्रकारवानिनोऽपि प्रयोगस्य “चतसृषु चैवविषासु 
तत्त्व परिसमाप्यते" [ल्यायभा० ¶० २] इत्यादावनेन भायशो दृष्टत्वात्‌ 1 


ननु कथ नाम प्रमाणदिव प्रवतेव नाप्रमाणादिति प्रवत्तितुमना प्रमाणस्य लक्षणमेव 
जिकषासते न सदस्याम्‌ \ ततो लक्षणमेच व्यूत्ाद्य न सस्या । तच्च क्षण यत्रकस्यैवास्ति 
तदेकमेव प्रमाणम्‌ । अय बहूना तदा प्रमाणबाहुल्यमनिवार्यमेव । अथ तल्लक्षण नैकस्यंवास्ति, 
नापि बहूनाम्‌ । तहि लक्षणव्युतत्ती सामर्य्यात्सख्याविप्रतिपत्तिनिराकृता भवतीति क्रि पृथक्‌ 
सष्याविप्रतिपत्तिनिराकरणेनेत्याह--सरयेति 1 चो यस्मादर्थे । द्वारमुपाम । 

केनाकारेण दितो भवतीत्याद्‌--द्े इति \ इत्तिना व्यतितभेदस्य स्दसूपमाह्‌ । व्यक्ति 
भेदेनैथ दितेन  प्रमोजनमिः्याट्‌-व्यक्तिमेदे चेति। चो यस्माद्े । यचदितेऽपि व्यक्तिभेदे 
लक्षणास्यान शकय तथापि किं दरशितेनेत्यन्वयमात्रादप्रतिपत्तेव्यतिरेकमपि दर्शपितुमाह-- 
अप्र्दशित इति ! तु परद्नयक्षादप्रदशंनपक्षस्य भेदमाह । सकलव्यक्त्यनुयायीति बरुवतोऽ्य 
भावे --व्यव्निमेदानुपदर्शने प्रतिव्यक्तिनियरस्य लक्षणस्यपस्यातुमशषक्यत्वात्‌ । लक्षणमुच्यमान 
सकठब्यक्यनुयायि तदेक वक्तव्यम्‌ । न च तद्‌ वक्तु ्क्यमसम्भवादेवेति । 


ननुं किमुच्यते सकटव्यतत्यनुयायि ववतुमदाक्यमिति यावताऽविसवादिज्ञान भमाणमि- 
त्यस्ति लक्षणमेक सुवचमपीतिं । सत्यम्‌ 1 केव ज्ञानाना यतप्रातिस्विक रूप प्रवृत्तिकामाना 
भरवृत्पुपयोि, तदुपलक्षण नास्तीत्यभिप्रायाददोप 1 यद्वा विप्रतिपत्तिनि राकरणप्रबण त्सा 
धारण लक्षण तन्नास्ति । यच्चाविसवादित्व लक्षण न तेन विप्रनिपत्तिनिराछृता भवति । 
अन्यत्रापि पररविसवादित्वस्यष्टत्वादित्यनेनाभिप्रायेणोक्तम्‌--न शक्यमेक वक्तुमिति विदोपप्रति- 
पेषसामर््यत्‌ रोपविधिसिद्धौ च तथाभूतस्य साधारणस्य सम्भवदिव सकलसब्दोपयमुपयुक्तका- 
रलयं प्रवतत 16] नीय ॥ तेमायमथं --र्दितव्यक्तिभेदात्मकचतुविधप्त्य्ानुपायि कल्पनाऽ- 
पोढा भ्रान्तत्वम्‌, प्रद्ितव्यितभेदात्सकटद्िविधानुमानानुयायि त्रिरूपलि ङ्गजत्व दाय वक्तुमिति । 
यदि नामैव तत किमिव्याहू--तत इति । यतोऽखदश्चिते न गक्यमक तथाविध दर्शयत्‌ ततस्त- 
स्मात्‌ \ लक्षणकमनाद्धभिति प्रतिव्यक्तिनियतलक्षणकयनाद्खमित्यवसेयम्‌ 1 








* ^ दे सम्य०^ ए 
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१.३. 1 दिविध प्रमाणम्‌ । - ३७ 

क पुनत्तर्‌ विष्यमित्याह-- 

९१ 
अत्यक्मनुमानेति, ॥२॥ 

= 

अथ तथाविध लक्षणमेक वक्तु न राक्यता नाम । किमत ? केवलमदहितेऽपि सस्याभेदे 
्नमभेदो दरययितु शत्यताम्‌ तत्‌ कस्मात्तत्कयनाद्ग सख्यामेदक्थनमित्याशडक्यान्वयमुखे- 
नोक्तमयं दढयितु व्यतिरेकमुखेणाह्‌-लक्षणेति ॥ लक्षणभेदस्य प्रतिव्य्तिभिन्रस्य दृष्टस्य । 
कदा ददोयितूमशक्यत्वे यत एव भवतीत्याकाडकायाम्‌-भप्रदक्चित इति पस्चाद योजनीयम्‌ । 
तुरवधास्यति, प्रद्िताद्‌ वा भिनत्ति 1 


ननु च न सच्याभेद एव व्यक्तिभेद । तत्‌ कथे व्यदितिभेदात्मक इत्युच्यत इति चेत्‌ । 
वु मस्थेयादन्यस्या सल्याया वास्तव्या अभावेन मच्यासस्येययोरेकत्वविवक्षया च॑वमुच्यते । 
वं तु कल्नानिमितात्मना(ना) भिनामवलम्ब्य सल्याप्रदशनदरारेणेयुक्तम्‌ । सल्यामश्यययो- 
रेकत्वनिवक्षवैव च संस्याविप्रतिपति निराकर्तुमाहैतयुबतमवसेयम्‌ । परमार्थतस्तु रत्क्षमनुमान 
बेत्यक्ते सख्यासस्येयवि्रतिपत्तिरेव निराकृतेति † अया वस्तु(व्यकिन)मेदग्तदात्मा तया 
विष. केल्मनारिस्मिनिमितो यस्य सख्यामेदस्य स तथोक्त । परमार्थतो भिते हिं वस्तुनि 
सख्याभेद कल्प्यत इति वास्तवलूपानुवादमिदमुक्तभिति किमवद्यम्‌ ? सर्वेण चानेन नै (चानन) 
तेदुक्तम्‌--प्रवृत्तिकामानामुपयोगित्वाल्लक्षणमेवं वक्तु युक्त तदेतत्वन्यथां न॒शक्यमास्या- 
तुमिति सस्याभेदध्रद्शनमिति । 


नन्वसत्यपि द्विविधमिति सख्यामेदप्रदशन तत' सम्यग््ञान प्रतयक्षमनुमान चेत्युत्तेऽपि 
व्यक्रििमेदो दरतो भवत्यव । लति चैव लक्षगनेदाल्यानमपि सुकरमिति कृत द्विविधयब्देनेति 
चेत्‌ । सिद्धे सतीद वचन द्विविधमेवेति नियमार्थमिति बूम । इतरथह तावदेताव- 
ुत्पाद्यतया प्रस्तुतमन्यन्र पुनरन्यदप्यस्ति व्मुत्पा्य सम्यग््ानमित्याश हत्य न निराकृता 
स्यादिति । यत्पुनरक्तम्‌-ताहि लक्षणव्युत्त््यैव सख्याविश्रतिपत्तिनिराङृता भवतीति तदत्यन्त 
मसद्धतम्‌ । यतो यदि विशेषलक्षणममिग्रेतयेदमुच्यते, तदा व्यक्तिभेदानुपदशंन प्रतिव्यव्ति- 
मियत॒तदेवाशक्य(ध)क्थनमित्युक्तम्‌ । न चोक्तमिति तथा कर्तुमीष्टे । यततस्तदीदृद्च 
्रत्यक्षमनुमान चेत्येतत्कतुं शक्नोति । न त्वाभ्यामन्यन्न सम्यभ्ञानमिति । अथ सामान्यलक्षणम्‌ 1 
तदपि तथाविध साधारण वक्तुमदक्यमिति केन तथा क्रियताम्‌ ? न च तेनो्तेवाि तादी 
विप्रतित्तिप्निरा{ियतं इत्युक्तम्‌ । अयापि स्यात्‌--द्रिविधमित्युम्तेऽपि कथ[172]माभ्यामन्य- 
स्यदरम्पर्हनेत्ववि(त्वािेयम ? उच्यते । ये तावदाचायप्रमाणका व्युत्पित्सवस्ते तद्रचन- 
मातरेणैव विवकषितमथं बोध्यन्ते { ये ते युक्त्वनुसारिणस्तेभ्योऽपि प्रकरणान्तरेपूपपत्ति- 
दाहा । पराद्लजनाधिकारेण चास्य प्रकरणस्य प्रारम्भात्स्वयमेव तेर्पपत्तिरुतेति न सस्या- 
वचनमनुषादयमिति । भस्तु छक्षणनिर्देाङ्गम्‌ , आद तु कस्मादुच्यते इत्याह-- लक्षण इति 1 


चस्नुल्योपायस्व समुच्चिनोति । 
याकयस्चिद्‌ दैविघ्यसम्भवे पृच्छति पुनरिति ! किमिति सामान्यत › पुनरिति 


रक्त शकि ण्य 2 प 8. तषु न ्ए  2 उ अतिषु किन्तु मिवत तत किदे तत्पद € > प्रतयो ‡ 





0) प्रथमः प्रत्क्षपरिच्छेद- 1 [ १५. 


साध्यताधनसम्बन्येऽनुमान प्रवतत इति पर्चात्कालभ्युज्यते । 


चकार प्रतयश्षानुमानयोस्तुल्ययलत्व समुच्चिनोति । पयार्याविनाभाषित्वपदयं प्रापयत्‌ 
भ्रत्क्ष प्रमाणम्‌" तददर्याविनाभावित्वाद्‌ अनुमानमदि परिष्छिघ्रमथं प्रापयत्‌ प्रमाणमिति ॥ 


कत्र प्रस्यचं कन्पनाऽपोढमभरान्तम्‌ ।॥४॥ 


तत्रति सप्तम्यर्थे वतमानो निर्धारणे वतते । ततोय वाक्यां तत्र तयो प्रत्यक्षा. 
नुमानयोरिति समुदगयनि्देश । प्रत्यक्षम्‌ इत्येकदेशनिरदेश ९ । तग्र समुदायात्‌ प्रत्यक्षत्व 
जात्यैकदेशस्य पुथक्करण निर्धारणम्‌ । तव परत्यक्षमनूद २ कल्पनाऽपोढत्वम्‌, अश्रान्तत्व च 3 


विधीयते । “यत्‌ तत्‌ भवताम्‌ अस्माक च्यु साक्षात्कार नान प्रसिद्ध तत्‌ कल्पनाऽपोढा- 
अन्तत्वयुक्त द्रष्टव्यम्‌ । 





मदक्य तत्र क्रमप्रवृत्तित्वाद्‌ वाच , क्रमस्य न्यावप्राप्तत्वादित्युच्यते, न तु सत्यपि निमित्तान्तरे 
यथोदेशमेव व्याख्यान युक्तमिति । 


अ्रत्वलषरद व्याल्यायाधुनाञ्नुमानपद व्यानिस्यामु मानराब्दस्य तावदर्थमाच्टे मीयत 
इति । एव व्युलादितेनानन सब्देन [र परतिषाचत इति ? करणेति ¡ करणस्यानुमान- 


सक्षणक्रियासिद्धौ साधकतमस्य साधनेन वाचकेन । सारूप्य(प्य) लक्षण स्वभावो यस्य तत्तथा । 
हेनुभावेन चैतद्‌ विशेषणम्‌ । 


यद्यव कय तहि क्वचित्‌ “्रिस्पाल्तिङ्गाद्‌ यदनुभेये ज्ञान तदनुमानम्‌” इति ? सारूप्यो- 
पलक्षित ज्ञानमेव तयाऽभिषास्यत इति को दिरोष ? एव ताकन्मानम्‌ ॥ अनुमान तु 
कंथमित्याह्‌-प्शचाद्‌ इति । अनेन पश्चादयंवृततेनानुशन्दस्य मानदाब्देन सह्‌ ““तिप्रादय” 
इत्यनेन तत्पुरुपममाम दंयति । न च मानस्य पचादिति [1 82} विवक्षितम्‌, येनानुरथादि- 


वदव्ययौभावो भवेत्‌ ! मत्र हि मानमेव पषधर्ग्रहणादे पश्चादभायि विवक्षितम्‌ । न मानस्य 

कि वपतु न केवछ विवधितार्य्षति , किन्त्वनुमानस्येति 
पष्ठी चन शूयेत । कस्य पश्चादित्याह--लिङ्गेति । “ प्ट्यतसरपरत्ययन * [पाणिनि-२ ३३ ग 
इत्यनेन पर्चात्‌ शब्दयाग पष्टीयम्‌ । कथमेतत्‌ ढयस्य पश्चाद्‌ भाव्यनुमानमित्याह-गृहीत 
इति । वुल्पवर्त्व तुय्ामर्येम्‌ । भरानाण्पासादमायति भक्रणवशात्‌ । यथेत्यादिनेतदेव 
समर्थमत । अनुमानस्य त्वरथाविनाभावित्व पारम्पयेण अष्टव्यम्‌ । न चैव प्रापण प्रामाण्यावहे 
करिचद्‌ विदष । परिच्छिन्नमित्यध्यवसितम्‌ । एव रुवत प्रत्यक्षमप्यध्यवसितमेव सन्तान 
प्रापयत्‌ प्रमाणम्‌ । इदमपि तयेत्ति कथमस्य न तथात्वमित्ति भाव । तुस्यबलपरदरानऽप्यय 
भाव ॥ _भ्क्षस्यामि यदरवाविनामानित्व तत्‌ तृत्पक्तिनिमित्तकमेव + तच्चानुमानस्यापि 
समानमिति अर्याव्यभिचारेणापि निमित्तिना ममानेन भाव्यमिति । 





1 प्क्वेक्छ्य ^ ८र्ष्प्रः---11{1----- इत्येक्देश ^ (^ 2४ प्त 
२ प्रतयक्षत्वमनू, 8 7 ४ 2 र ्त्व विषी० 8 
* नन प्रत्यक्षस्याचयाप्यसिद्धत्वात्‌ कयमनूदयत्व सम्भवतीत्याह्‌--टि० 


१८] अरसयक्षलक्षणम्‌ । ५१ 


८ 

न" च॑तन्मन्तव्यम्‌-कल्पनाःपोडाऽशरान्तत्व चेदपरतिद्धम्‌, किमन्यत्‌ प्रव्क्षस्य ज्ञानस्य 

रूपमवश्शष्यते यत्‌ प्रत्यक्षशब्दवाच्य सद्‌ अनूदयेतेति । यस्मादिन्दियान्वयन्यतिरेकानुविधा- 

य्ययपु साक्षात्कारिततान भत्यक्षशन्दवाच्य सर्वेषा ° प्रसिद्धम्‌, तदनुदादेन कल्पनाऽपोढाभनाम्त-१ 
त्वविधिः। 


केत्पनाया अपोढम्‌ अपेत कल्पनापोढम्‌ । कत्पनास्वभावरहितमित्यर्य, ! अश्नान्त- 





अनेन “्रतयक्षमेक प्रमाणम्‌” इति वूवाणश्चार्वारू, “अनुमानादधनिश्वयो दुर्भ । 
कनिष्ठ च तत्प्रमाणम्‌” इत्याचक्षाणो मीमांसकश्च निरस्त । सरवेनायम्‌ इतिरवाकयार्थपरिस- 
माप्तौ । यन त्वर्थविलेपे वत्तते स कथ्यत एव । 


तपरत्यादि निर्धारणमित्यन्त सुगमम्‌ । केवलमिन्दियत्ञानादिप्रत्क्षानुयायित्वातत्य- 
्षत्वाख्या जातिर्या व्यवहारसिद्धा तयति द्रष्टव्यम्‌ । 


तत्रत्ययमेव व्यवम्थितते सतीति वाक्योपन्यासे । ण्व ॒चानुवादविधिकमेण यदन्यदन्येन 
व्याख्यातम्‌ “्रत्यक्षमिति सज्ञा कल्नापौढत्वादि स्येव । तेने मज्ञासिसम्बन्य प्रतिपाद्यते" 
इति तद्‌ विगप्रतिपत्तिनिराकरणे परम्तुतेऽप्रसतुतम्‌ । तेतोऽपन्याल्यानमिति प्रकारायति । यदस्य 
प्रेण व्याख्यात “्रदेशान्तरसिद्धयो कल्यनापाढत्व रन्तत्वयोरनुवादेन प्रत्यक्षत्व विधीयते" 
इति तदपि न चतुरछमिति प्रतिपादयति । यत प्रसिद्धे लक्ष्यलक्षणभाव लक्षणानुवादेन 
ल्क्य विधेयम्‌, अप्रसिद्ध तु लक्षणवाक्येन रक्षणमेव विधेयम्‌, न॒रक्ष्यमिति न्याम इति । 
अनयो पक्षयोर्यावान्‌ समर्थनद्रूपणप्रकारस्तावाननेनैव विनिड्चयटीकायां स्वय विवेचितः 
इति नेहोच्यते । कथ प्रत्यक्षत्वानुवादेन कल्पनापोढत्वादिविधानमित्याह- प्रसिद्धमिति । 
अनेन पूवं प्रसिद्धस्य पदचाच्छन्दनाभिधानमनुवाद इति दर्शंयति 1 तदेव द्रष्टव्यमिति विदधा- 
नोऽनातम्य शभ्देन ज्ञापन विधिरिति द्यति । 


न चैतदित्यादीतिशन्दान्त सुबोधम्‌ । 


इन्दरियान्वयव्यतिरेकानुविधायिग्रहण मानसाद्साधारणतयाःनुपन्यासादेनपि प्रत्यक्ष- 
गब्दप्रवृत्तिनिमित्तस्याथेसाक्षात्कारित्वस्य यदुपलक्षक तदुपद्ना्मुपन्यस्तमिति ज्ञातव्यम्‌ । 
परिपायया प्रसिद्धत्वप्रदर्शनायं वा । तया हि प्रयम पत्‌ तद्‌ इन्दियान्वयव्यतिरेकानुविधायितया 
प्रत्यक्ष प्रसिदढमिति प्रतिपद्यते । तदनु यदीदमिच्िातरित ज्ञान भवता प्रत्यक्ष परसिद्ध तवापि 
पतयश्च [180]्दवृतताव्॑ल्ातकारित्वमेव निमित्त जानीते इति प्रतिपाद्यते । तदनुवा- 
देनेति सुगमम्‌ । 
तत्‌ कल्पनाया अपोढमपगत भवतीत्यर्थाभेद मत्वा कल्पनाया 


यत्‌ कल्पनयाऽपोढ रदित त ॥ 
# न तु कल्पनापोढमिति कतरि निष्ठैव । एव हि तया 


मपोढमिति क्तरि निष्ठामाह्‌ 1 
रहितरमित्याचायंविवरणविरोष स्यात्‌ । 
५ ननु च तयोरप्रसिद्धतवात्‌ पत्यकषस्याप्यपरसिदधिरेव, अतयकषसयैतत्स्वमावत्वादित्याह्‌-टि ° 
° श्वासिद ^ एप. ठ 3 पोकलाभरा० ¢ 7 
६ 





३८ प्रथमः परत्कषपचच्छिदः । { १३. 


भत्यसमिति ॥ भ्तिगतमाभितम्‌ अक्षम्‌ 1 “अत्यादय, न्त्ये कितपय" 
[वा०२ २ १८] इति समाः । भाप्तायन्नालद्धति+समासेषु परवत्लद्धप्तियेधाद्‌ 
अनिषेयवत्लिद्धे स्ति सरविद्ध- प्तयशशब्दः सिद्ध 1 स्भक्षाभितत्व च ्युत्पततिनिमितं 
श्ब्दत्य। नतु भवृत्तिनिभित्तम्‌ \ उजनेन भत्वक्षाभितत्वेनंका ्यंसमवेत "म्यसाक्षा- 
त्कारित्व «लक्ष्यते । तदेव शब्दस्य परवृत्तिनिभित्तम्‌ 4 ततइच यत्किञविदर्यस्य साक्षात्कारि 


जानं तत्‌ प्रत्यसमृच्यते । 
------__ 
वित" । भभिमतमाह्‌--म्रत्यक्षम्‌ इति 4 भरतयक्षमित्यवर कं समास, कैन च मूवेणेत्याशडक्य 
मुखप्रतिपच्ययं विग्रतिपत्तिनिराकरणायं चाह प्रतिगतम्‌ इत्यादि । अन्षमिन्दरिय गरतमाभित 
जन्यतया, न त्वाधेयभावेन 1 एव च विगृहन्‌ अशमत प्रति वतत इनि वयु््िप्रकारेणाब्ययी- 
भाव निरस्यति । समासत एकार्यीमाव । स चाय समाप्रस्तत्पुरपसङ्ञेको ज्ञानव्य- । केन 
षे द--अत्थादय इति । जादोपुरुपिकया०य प्रकारस्त्वया द्गितो ने त्वस्य किद्‌ 


स्वलि इति । भव्यवीभावपक परत्य वृक्ष परत्यक्षा मृगास्वेति न स्यात्‌ । 
भत्यदस्येति श्रनिदच न स्यादित्यभिप्राय । कथ पुन सवंलिङ्गताऽमयत्वाह्‌-भनिधेषवदिति 1 
अभिषेयस्येवाभिषेयवत्‌ ॥ भभिषेयवल्लङ्ग 


यस्य तत्तया तरसिमश्च सत्यय प्रतयक्षशन्द' 
सवेलिङ्गः । 


नतु च “०रवत्लि ङग दन््तत्ुुपयो ” [पाणिनि--२४ २६] इति समस्तेन प्रत्यसयब्देन 


भतिशब्दा (मदा) वेषा परस्यानम्थितस्याकषरब्दस्य छिद्गपरिग्रहात्कथमस्वामिधेयवत्लिङ्गते- 
त्याह प्राप्तेति 1 


य्‌ केनास्य परवतलङ्गनिपेय ? न तावत्‌ प्रप्तापनालद्धतिसमामेन तेप 
चवरूपदह्गा्व । अन च तदभावात्‌ । गतिसमासादिति चेत्‌ । तदप्यमत्‌, “उपसर्या श्रियायोगे 
[गधिनि--१ ५५९] इत्यत क्रियायोगे वत्तमाने “"यतिरच” [ पाणिनि-- १४६० इत्यनेन 
॥ ९५ न चाय मतिदाब्द क्यियोगी। नच गमनविया- 
ऽवरस्जौति वाच्यम्‌ । प्िशन्दस्यैव ववराथे वर्तमाना ( नत्वा }त्‌ नाय दोष, 
गविप्रहणेन तव येपा गततिमः 


चा दृष्टा तेपा ग्रहणान्‌ । प्रत्यादीना सा दृष्टेति केषामपि 
तथात्वेन सढग्रह इवि । 


त्याह--टि, नयमानस्वव भत्वसलखग्दवाच्यता स्वाद्‌ न योगिन्ञानादेरि- 
* इद्दिय्तानेःश्षाधिनत्वमयं 
स + एकस्मियिन्दियलान 

एकाथंसम्बदमः पन्द्रयज्चाने--टि० 
^ दि ७ दभ्यते प्रव 


१.३. ] परतक्षशब्दव्युखत्तिः । ३९ 


यदि त्वक्भाधितत्वमेव प्रवृत्तिनिमित्त स्याद्‌ इन्दियदिज्ानमेव१ भ्रत्यक्षमुच्येत, न 
मानतादि । यया शच्छतीति गो. इति गमनक्रियया वयुत्यादितोऽपि योदरब्दो गमनक्रियो- 
परक्षितमेकारयंसमवेत गोत्दर प्रवृत्तिनिनित्तोकरोति । तया च गच्छत्यगच्छति च गवि 
गोशब्द सिद्धो भवति । 

मौयतेऽनेनेति मानम्‌ ॥ करणसाधनेन मानशब्देन शसारूप्यलक्षण प्रमाणमभिधौयते । 
लिद्धग्रहण-सम्बन्धस्मरणस्य पश्चात्‌ मानम्‌ अनुमानम्‌ । गृहीते* पक्षधमें स्मृते च 





अथ प्रतिगतमाधितमक्षमित्वस्यामपि व्युत्पत्तौ मानस-स्वसवेदन-योगिप्रत्यक्षाणा न 
स्मात्त्यक्ष्नब्दवाच्यततेत्याह- अक्षाधितत्दम्‌ इति । चो यस्मात्‌ । प्रटृत्यादिविभागेन शन्दस्य 
निष्मततिव्यत्पत्ति. । प्रवृत्तिर्थाभिधानम्‌ दा्दस्ेति प्रृतस्य प्तयक्षशब्दस्य । तुरवधारणे। कि" 
तहि प्रृ्तिनिमित्तमित्याह-अनेन--इति । तुना व्युत्पत्तिनिमित्तादस्य भद द[17ग]यतिं । 
यत्तरोनित्यममिमवन्धात्‌ यदक्षाभ्ितत्वेनार्थसाक्षात्कारित्वम्थपरोक्षीकरणमुपरक्षयते तदेव तु 
मरत्यक्षरब्दस्य प्वृत्तिनिमित्तम्‌ । कय पूनरन्यनामवदनान्यस्योपलक्षणम्‌ ? मा भूदि (द) तिप्रस- 
विनरित्याह्‌--एकार्थसमवेतम्‌ इति हेतुभावेन विशपणात्‌ । यत एका्ंसमवेत ततो लक्ष्यत 
इत्ययं । एकस्मिनर्थे ज्ञानलक्षणेऽ्साक्षात्कारित्वमसाध्ितत्वेन सम॒ समवेतम्‌ । यद्यपि 
परमार्थत समवायसमवाथिनौ न स्तन्तयापि तदृव्यावृत्तिनिवन्धनयोस्तयाभूतवस्त्वाश्रयेण 
कृह्पितयोरकाधितत्वारथसाकषात्कारित्वयोरेकाथंसमवायस्य च॒ कल्पितस्य सम्भवादेवमभिषाने 
को विरोध ? परप्रसिष्या वा एवमुक्तमिति ऋ क्षति ? एवमपि कय पूवेदोपातिवृत्तिरि- 
त्याह-्तदचेति। साक्षात्कारितवस्य प्रवृत्तिनिमिततत्वात्‌ ॥ चशब्द एव तस्मादिदमच्यत इत्यर्थ 
योतयति। 

मक्षाभ्नितत्े प्रवृत्तिनिमितते को दोप इति पा्व॑स्थस्याश्रूतचोदकवाक्यस्य वचनमाश- 
क्याह्‌-यदि--इति । तुना भेदवदतदृ्शंयति । 

अयाभिषीयते- यदथंसाक्षात्क रणमक्ञाधितत्वेन समवेत तदवानेनौपलक्षणीयमिति तदव 
स्ये (स्यो) मानसादेरसदग्रह इति। न । अक्षजटवस्योपलक्षणत्वेनप्राचान्याव्थसाक्षात्कास्त्वमू- 
पलद्यमाण ॒प्रथानमुपलक्षयैव निवृततेरदोप एव । यया काकेभ्यो दधि रकष्यतामित्यत । 
अन्ययाऽनापि काकत्वेनैकाथंसमवेतस्योपघातकत्वस्योपलक्षणात्‌, उवादिभ्यो दधिरका न स्यात्‌ । 

अय यदेवोपथातक (कत्व) काकेपु समवेत तदवान्यत्रापि ॥ तच्चोपलक्षितमिति 
तदन्यतोऽपि दधिरकोच्थते । अथंसाक्नात्कारितवेऽपि समानमिदमिनि कय न मानसादे प्रत्यक्षः 
शन्दाभिलाप्यत्वमिति । क दृष्टमिद यदन्यत्र व्यत्वादितोऽपि अन्दोऽन्यव तःपवृत्तिविपयी- 
करोतीत्याद्‌--ययेति । ुगरममतद्‌, केवरमपिरवधारणे योत्वम(मिद)मालसे द्रष्टव्य 1 


ये दरंयितु- 
मत्यक्षमूलत्वादनुमानस्यादौ प्रत्य्मुपातत प्रत्येयम्‌ † यन दि निमित्तान्तर दरंयितु 





२ जाति-टि० 


१ इन्दियज्ञान० ^. ए. प ८. 
४ गृहीतपक्षग 


3 सामान्यलक्षण०--टि० अपंसारूप्य०--टि° 


५२ प्रथम प्रत्यक्षपरिच्छेद ॥ [१४ 


मय ियाक्षमे वस्तुखूपेऽविपर्यस्तमुच्यते । अर्क्रियाक्षम च+ यस्तुरूप सप्निवेोपाधिवर्णात्मकम्‌ 1 
त्रं यत्न भ्राम्यति तदशरान्तम्‌ । 





ननु किमेकरिमन्‌ ज्ञान ज्ञानान्तरमम्भवोऽस्ति येनाय प्रतिषेष शोभेत ? कल्पनाज्ञानेऽपि 
च कश्यनान्तर नास्तीति तदपि कत्पनापोढ प्रसज्येतेति वचनावकाश पयन्‌ कल्पनास्वभावे- 
नैऽत्यादिनाऽस्य विवक्षितमर्थं स्फुटयति । 


एवच्च ब्रुवन्‌ कत्पनाऽपोढमित्यव्राचार्याये रुक्षणवाक्ये भावप्रधानोऽय कल्पनाशञब्द 1 
तेन कल्पनात्वेन रहितमित्य्थं इति द्यति ! घरमिणा वा कल्यनास्येन धर्मस्याभिङापससगं- 
मोग्यप्रतिभासत्वाश्यस्य निर्देश दर्शयति । उभयथाऽपि कल्पनास्वभावरहितमित्यथं इत्यस्य स्पटी- 
करणस्य घटनात्‌ । कल्पना च वक्ष्यमाणलक्षणा ग्राह्या । एव च शब्दां स्यताभ्नेन 
मद्‌ आचायेदिग्नागीयप्रतक्षलक्षणदूपणादसरे--'“कल्पना नामजात्यादिोजना । तेन यन्नाम्ना 
नाभिधीयते, जात्यादिना च न व्यपदिश्यते विपयभेदानुविघापि यन्‌ ज्ञान तदप्र्यक्षम्‌” 
(वायवा° पृ० ५१] इत्ययं परिकल्प्य “अथ प्रत्यक्षशब्देन कोऽर्योऽभिधीयते । यदि प्रत्यक्ष 
कथमवाच्यम्‌ ? अय न प्रतयक्षमवाचकस्तहि प्रत्यक्षशव्द । प्रत्यक्षत्वसामान्माभिघानेऽपि यदि 
तद्व्यतिरेकरि, न प्र्यक्षमुर्तम्‌ ! अयाव्यतिरेकि । कय नोक्तम्‌ ? वत्पनापोदश्ब्देनापि यदि 
तदुच्यते कय न व्याघात ? अय नोच्यते तस्योच्वारणवैय्येम्‌ । प्रत्यक्ष कल्पनाऽपोढमिति 
च व्यपदिश्यते, न चाभिषधेषमिति कोऽन्यो भदन्तादं वक्तुमहेति"[न्पायवा० पृ० ४शदइत्यादि 
यदवादीदुदद्योतकरस्ततघवं कन्पनापोढशब्दार्थाऽपरिज्ञानविलसित तस्य तपस्विन इति सूचितम्‌ । 


“इहाविमनादकत्वम ्रान्तत्वमभिप्रेतम्‌ 1 तेन द्विचग्रादिज्ञान व्यवच्छिन्नम्‌, योगाचा- 
रमनमपि समगृहीव भवतो ति पूरवव्याख्यानमवमन्यमानोऽधान्तशव्दस्याथं माह्‌--अश्रान्तम्‌ 
इति । अश्रा्तमयक्रियाक्षमेऽविपर्स्त यत्‌ तदुच्यते ॥ न त्वविसवादकमिहं परहीतव्यमिति 
बुद्धिस्थ पश्चाद्‌ व्यक्तीकततंग्यम्‌ । अनर्थोऽपि वस्तुतयाऽध्यवसौयत इत्यथंक्रियाक्षम इति विशप- 
णम्‌ । तह्ययेक्तियक्षम इत्येवास्तु । न । अर््रियाक्षमस्यैव वस्तुत्वज्ञापनायंत्वात्‌ । कि 
तदथक्रियाक्षमम्‌ ? किमवपवि ? अयान्यदेवेत्याह--अरयक्रियेति । ‹ स्निवेशश्चुरघत्वादि प्रति- 
भासधमे । स उपाधिविशेषण यस्य व्णेस्य वस्तुराब्दवाच्यस्य दुक््ादिपरमाणुसघातस्य 
तथोतल्मनस्य स॒ तया। स्निवेशविशिष्टस्यैव वणंस्यान्वयन्यतिरेकाभ्याम्क्रियायामुपयोग- 
दशंनदेनदाह । म एवात्मा स्वभावो यस्येति तत्तया 1 एतच्च चाक्षुपक्ञानविपयासिप्रायेणोक्त 
द्रष्टव्यम्‌ । अन्यया बह्वसमन्जस स्यादिति । अनेन परमाणुपरचयमावस्यैवायेक्ि[1 9 भया 
कारित्व नावयविनस्तस्यासत्त्वादिति सूचितम्‌ 1 न आम्यति न विपयेस्यति-अन्यथाग्राहि न 


भवतति । 
स्यादितत्‌--पररमाण्वयं एव भवन्मते बाह्य वस्तु । सर्वे च विज्ञान तेषु परमसूमेषु 


१ णक्षम वस्नु° ^ 7? 7, २ ण्विषमत्मि° ए प्त 


3 धर्मोत्तरे सवेन प्रतिपू "कन्पनास्वमावरदितम्‌' इत्येव पाठो लभ्यते न तु "कल्पनास्व- 
मावेन रदितम्‌" इति । 
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स्थूलाभासमाजायते † तत्कथ किल्विदश्रान्त नामेति ? अत्रोच्यते । एकसामग्रीजन्मना 
परमाणूना भिन्नदेशस्वभावाना तदधेत्वमावतच्छायालोकपरमापुस्वभावेनान्तरेण रहितत्वालि- 
सन्तरतमेन प्रतिभास एव देदावितानावमासात्मा स्यौन्य नापर किल्वित्‌ । तत्र तथामूतपर- 
माणुसमुदायनिष्ठ निविकल्यक विज्ञान कय भानत स्यात्‌ ? येकवा परमाणुमनेकदेलावध्ट- 
म्भेन गृह्णीयान पुनरनेकमनेकदेशावष्टम्मेन गृह्णत । इतोऽपि विपयस्येद्‌ यदि भिप्नदेशान्‌ 
प्रमाणूनू एक्देगान्‌ गृह्णीयात्‌ । न चैतदस्ति, सणुमात्रकपिष्डपरतिभासाभावात्‌ } एकदे 
ग्रहे हि पिण्डो भासेत अपुमात्को नतु विततदेश । न चानेकग्हो भ्रम ! तस्मि 
स्तदिति प्रत्ययस्य तादात्म्यात्‌ । तदयमयं -- एकन्नानग्राह्यास्नथाविधा बहव परमाणव स्थूल 
इति । एकोऽ स्यूर इति तु तयाभूतप्रतिमासाधरयेण व्यवस्याप्यमानत्वात्‌ परतिभासधमं 
इत्युच्यते । न वस्तुघमं , प्रत्येकमपरिममाप्तेरित्यलमिह्‌ विस्तरेण । 


ननु चैवमप्यन्योन्यमसमुष्टस्वभावान परमाणन ससुष्टान गृह्णदिज्ञान क्थमिवा- 


विपर्यस्त नामेति । भत्रापयुच्यते । जिमिदमससृष्टत्वमिष्ट भवता, यद विपर्यग्रहणाद्‌ भ्रान्त 
जनानमुपवगण्यंते ? कि नानाल्पत्वम, अथ नान्पदेशत्वम उत सूपेैव विजातीयेन व्यवहितत्वप्‌, 
आदोस्विदिन्द्िान्तरग्राहणारयेन व्यवकीरणेत्वम्‌ 2 तत्र यदि नानाख्पत्वमसमृष्टत्वभिष्ट तदा 
न करिचत्ससूष्टग्रहो नाम सम्भवति यतोऽमसुष्टा एव परमाणव सर्वदा गृह्यन्ते । विततदेश- 
स्वमावानामेव तेपामवभासनात्‌ । यदि दछेकरूपा मातेरन, अणुमव्रकर पिण्डो भासेत । न 
तु विनतदेशभासन स्यात्‌ । अथ नानादेशत्वमससृष्टन्वमभिप्रेत तदपि नतरामसवृष्टग्रहो 
यतो नानादेशा नीला परमाणवो नानादेशा एव च गृह्यन्ते । एकदेशत्वभासने हि पिण्डो 
भातेताणुमावक दतयुक्नम्‌ । अय सूपेणव विजातीयेन व्यवहितत्वमसवृष्टत्व विवक्षितम, 
तदा तु तदसम्मवादेव न तदूविपरीतग्रह । यतो सूयान्तरव्यवधानरहिता एवं निरन्तरा 
नीला परमाणव, भासन्ते च तथाभूता इति कथं विभ्रम । मध्यवत्तिनो विजातीयस्या- 


खोकरादिपरमाणोरनुलत्रप्रतिभासनाच्व ॥ 


भय च्छायाखोकपरमाणुरुत्पद्यमान केन प्रतिबद्धो यतो नोत्पद्यते । न च शकय 
वक्नुम्‌-मध्ये परमाण्वोर्नास्ि परमाण्वन्तरस्यावकादा इति । यतौ निरवमव परमाणु सव॑ 
रावक्राग इति । सत्यमेतत्‌ । केव नावक्राशामावात्‌ तदनुत्त्तिरपि तु हेत्वभावात्‌ । कस्माद्‌ 
हैनुनँं मवति ? स्वरे[ 9० वमावादित्यपरथुयोग एव । अथ भितेन्दियग्राह्यस्पर्शादि- 
व्यवक्रीणंत्वममेवृष्टत्वमनिमनम्‌ । तदा सनुृष्डान्‌ परमागून्‌ गृह्णाति विज्ञानमिति इन्दियान्त- 
मृह्ातीत्पुक्त मवति 1 तथा च न किल््विदनिष्टम्‌ 1 तथाहि यदि 
त्थापरि नीलरूय तावत्‌ स्म्रदेशस्वभावसल्यित गृह्यत एव 1 





रग्राह्यशून्यान्‌ 
नामेन्दिपान्नरपराह्य्सशादिनं गृह्यते तथ॑ ( 
न च भिनन्धियग्राष्यूत्याना स्वल्पं गृह्यमाण विपरीत गृहीतं भवति । दैशकालाकाराणा- 
मेकस्याप्यविपर्यासात्‌ । न चग्रहो ज्रम इति + 
ननुच परमायूनामन्तराण्याकाशत्मकनि सन्ति।! न चते सान्तरा प्रतिमासन्ते। 
तत्कथमविपर्थाक्त इति ॥ अय किमिदमाकाश नाम । यदि स्पान्तरात्मके तनास्तीतयुक्तम्‌ । 
अवापि स्व्गी्याप्मतं तनाध्ुक्तम्‌ { जव सपरतिवदव्यामावे 3 एषमष्यवस्त्वाकारामू । 
सतराकामन्तरमि्यन्पवस्नतर न किलिवदन्तरमिद्युकतं स्यान्‌ । तथा निरन्तरा परमाणव 


1 प्रथम प्रयशपण्न्टिद-। [ १४. 


एतच्च १लक्षणदयं विप्रतिपत्तिनिरसापम्‌,२ न स्वनुमाननिवृत्यर्थम्‌ ! यतः 


दयन भवति । तनो निरन्तराश्च परमाणवो निर्नरा एव भासने । तत्‌ तिनु 
माकारम्‌, न च तत्प्रतिमासत इति ? यत्यल्वत्यन्तमगन्‌ शदविपाणप्रण्यं सक्तं मामे 


नन्वाक्राभात्मनोऽयन्तरस्यामावे शूपममगंः परमाणूनां भ्रगज्येत । नंप दोष. 1 
नास्माभिस्च्यते रूपमेव परमाणूना देयो नैक षति। अमि शु भिप्नरूपदेया उन्पत्रा 
मध्यवत्तविजातीयस्परहितास्तथैव मान्त इति तन्‌ क्यं रूपमंसर्गेघरसद्ग ? 


ननु च रसादिैशे नीदस्यं प्रतिभासने । तनश्वानटैम तदैशतया गृहुद्‌ विज्ञानं कथम- 
श्रान्तं नमिति ? भवराप्यच्यते । यदा देश प्रतिमामते तदा तस्मिन्‌ देते प्रनिमाममाने य. परनि 
भास्तेऽ्यं स देशविरिष्ट उच्यने । यदि च रमादिरचशुदिज्ाने प्रनिमाभेत तदा तदेव्पापिनि 
मीके गृह्यमाणे स्याद्‌ श्रान्त विज्ञानम्‌ । न च तत्र रमादि प्रतिमाने, इन्दिान्तरग्राह्मस्यद्दि- 
यान्त्ञने प्रतिमासायोगान्‌ 1 तत्‌ बुलम्तदैयनीःग्रहणम्‌ ? नलमेव हि माममानं देयः 
नापरो देशा कटिचदामामने । इद्िपान्तरप्राह्ापनिमागे च शदन्प्ननिभाम । चुदरूप- 
मरनिमास एव च निरन्तरपरतिभास । ततो निरन्तरा मीला परमाणवो गृष्छन्ते । तस्मात्‌ 
स्वदेरास्यायिनो नीटपरमाणवः स्वल्येणैव गृठन्ते । ततो देशक्रालाकाराणामिकस्याप्यपरित्यागा- 


भरीकामास वि्ञानमभनान्तमेव ) सवं चैत्‌ ग्राष्ठवत्व विनिश्चये धर्मोतरेणव विस्तरेण 
निरूपितमिति नेह प्रतन्यते । 


नन्देमभान्तत्ये योगाचारमतमरसदगृहीन स्यात्‌ ) म्राहाग्राहकाकारतया प्रवृत्त 
सर्सवैवामर््यिजञानस्यालम्बने भान्तत्वान्‌ । तत्कपं पूर्व॑ग्यास्यानायजञा न वियत इनि चेत्‌ । 
उच्यते! न योगाचारनये खक्षणमिदम्‌, दन्तु सोत्रान्तिक्नय एव ! न च सवं विन्नानवादे 
योजमि[20भन राकेयम्‌ । “तस्य विषय स्वरक्षणम्‌” इत्यादेरदाक्ययोजनत्वात्‌ । तस्मिन्‌ 
क प्त्यक्षलछणमिति चेत्‌ । वल्पनापोटत्वभेव । द्विचन्द्रादिनिरास पमिति चेन्‌ सम्यज्ञान 
सदेवमित्यमिप्रायाददोप । सौत्रान्तिकनयेऽपि कि मैव? नतश्चाभ्रान्तग्रहणमतिरिच्यत इति 
चेत्‌ । सत्यमेतत्‌ 1 केवल विपररिपत्तिनिरासावं वणंपिष्यत इति । “दहाभरान्तपद तैभिरि- 
कादिज्ञानव्यदच्छेदरथम्‌ ॥ कल्मनाऽोदगरदण तु अनुमाननिरामा्ंमिति" यत्पूर्वं न्यायात 
तदू व्यस्नमेवापहस्तय माह--एतच्च-इति । चोऽदधारणे । दिग्रतिपत्तिनिरासार्थमित्यत परो 
भ्रष्टव्य ॥ पूरवेपामभिप्रेत प्रतिषेधति । न त्विति मेदाथे 1 ननु क्रिमुच्यते न त्वनु 
माननिवृ्त्थेमिति । यावतैककेनानुमाननिवत्तनादिति चेत्‌ । उच्यते । लक्षणदरयमिति योषा 
दान विप्रतिपर्तिनिराकरणार्थम्‌, एवैकेनानुमानन्यवच्छेदमिद्धेरिति समुदितफलमेतत्‌ । ततो 
नानुमालनिचृत्मिति नानुमाननिवृत्यथेमेवेति सपवधारण निषिध्यते । यदि तु विप्रिपत्त- 
निराचिकीर्पया क्रियेमाणमनुमान व्यवच्छिनत्ति न तदर्थमेव द्यभिति । 
ननु नेद नक्षणदयमनुमानव्यदच्छेदायं ूर्वकंर्व्यास्यातम्‌ । किन्तु कल्पनाऽपोढग्रहणमेव । 
अज्रान्तग्रहुण तु दविचन्द्रादिज्ञानव्यवच्छेदार्यम्‌ ? तत्‌ कथ न त्वतुमाननिवृत्त्यर्थम्‌, तथा, 

१ कृत्पनाश्रान्त०--दि° 





* निराकरय्ार्थम्‌ ^. ८४६ प् द 
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कल्पनाऽपोदग्रहणेनं वानुमानं निवतितम्‌ । तत्रासत्यशनान्तग्रहणे गच्छद्वृक्षदकंनादि प्रत्यक्षं 
कल्पनाऽपोढत्वात्‌ स्यात्‌ ! ततो हि प्रवृत्तेन १ वृक्षमात्रमवाप्यते इति सवादकत्वात्‌ सम्यग्यज्ञानम्‌, 
कत्यनाऽपोढत्वाच्च प्रत्यक्षमिति स्यादाशञद्धा । तश्निवृत्त्यय॑म्‌ अभ्रान्तग्रहणम्‌ ॥ तदि 
धरन्तत्वात्‌ न प्रत्यक्षम्‌ । त्रिरूपलिद्धजत्वाभावाच्च नानुमानम्‌ ॥ न च प्रमाणान्तरमस्ति । 
अतो गच्छद्वृक्षद्नादि ्रिष्याञचानमित्युर्तं भवति । 

यत कल्पनापोढग्रहृणेनैवानुमानं निवत्ितमित्युच्यत इति चेत्‌ ! सत्यम्‌ । केवर यचभ्रान्त- 
ग्रहेण व्यवच्छेदाथमेव तदानुमानव्यवच्छेदांमेव युज्यते । न तु दविचनद्ादिाननिरासार्थम्‌ । 
तस्य सम्य्लानाधिकारादेव व्यवच्छेदसिद्धे । तथा हि द्विदिध सम्यन्ञानमिति प्रस्तुत्य 
लक्षणमिद विधीयमान तदधिकरारेणै व विहित भवति । 


नन्वेव सतति कत्पनापोढग्रहणेनव निवृततेरश्रान्तग्रहणमतिरिच्यते ) अयमपरस्तेषा 
दोपोऽस्ति। न तु द्विचन्द्रादिज्ञाननिवृततय्थ॑मिद युज्यत इति धर्मोत्तरस्याशय । यचेतदर्थ॑म- 


भन्तग्रहण ने भवतिं तेहि किमनेनेत्याह--तत्र--इति । 


नतु गच्छदवृक्षदर्भनादे कल्पनापोढस्यापि विसवादकत्वेन॒सम्यग्तानत्वामावादेव 
व्यवच्छेदे सिद्धे किमेतद्ेना भ्रान्तपदेनेत्याहे-- ततो हि--इनि। वुक्षमात्रभिति गमनेनापन- 
वच्छिततम्‌ । इति हितौ । अस्नु सम्यग्ञानम्‌ प्रत्यक्षसम्भावना त्वस्य कथम्‌ ? न हि सदेव 
सम्यग््ात तदेव प्रत्यक्षभित्याशडक्य पूर्वोक्तमेव श्रमद्भैनाह --कल्पना--इति । च. सवाद- 
कत्वापेक्षया समुच्चयार्थ । इतिकरणेनाश धाया स्वरूप द्यति । आश द्धा चेयमीदृशी 
यौवती द्रष्टव्या । यद्‌ वाचो यस्मादयं 1 ˆ** “""असत्यभरान्तग्रहणे स्यादियपाशद्धा । 
सदि सत्यपि स्यात्तदा विमनेनेत्याह- तन्निवृत्य्थमिनि शडकानिवृत्ययंमावम्‌ । अनेन एतद्‌ 
दर्दयति--यद्यपि परमाथत मभ्यग््ञानाधिकारादेवमादिज्ञान व्यवच्छियते ! तथाप्यशमवाद- 
वादिनामाहत्य विप्रतिपत्तिनिराक्रणार्य क [200]र्तव्यमेवा श्रान्तग्रहणमिति 1 

स्यादेतत्‌-- किम धान्तग्रहणेनाधिक कृतम्‌ । येनैतद्‌ विभ्रतिपत्तिनिराकरणा्ं मवती- 
त्याशद्धाया दूरस्थितमपि गच्छदवृक्षदक्शनादि मिष्याज्ञानमित्युक्त भदेवीति योजनीयम्‌ । 
तिना उवतेराकार कययति । उक्तं प्रकाशित भवन्य ्नानतेगरहणेनेति प्रकरणात्‌ । कतो 
मिथ्याज्ञानं तदुक्तमित्यपेक्षामा प्रथममुक्त तदिति योजनीयम्‌ । हिर्थस्मान्‌ । ततोऽयमर्थं ~ 
यस्मान्‌ तद्‌ गच्छदवृकषदर्ननादि शरान्तत्वात्‌ न भर्यक्षम्‌, अतो भिच्याज्ञानमितय ्राग्रहणेनोकत 
भवनि । भवतु ्रान्तत्वादप्रत्यक्षम्‌, अनुनरणस्फत्वे त्विति कस्य सदात्द्सित्हः पिङ्कयय 
योज्यम्‌ । चो यस्माघ्रानुमानम्‌ 1 कथ नानुमानम्‌ ? त्रिर्यलिद्धजत्नाभावात्‌ । यचेव- 
मनयत्ममाण भविष्यति, तथापि कय मिथ्वाज्ञानमित्या छाया वाच्यम्‌ । चो यस्मात्नाभ्यां 
वरमाणान्तरमत्ति + अतः ्त्यक्षत्वादिस्वभावत्वाभावात्‌ । यद्‌ वाऽतोऽ्रन्त्रहणादित्प्ं । 


नन्वनुमानादिरूपनिराकरणे यद्यश्नन्तिग्रदणस्य व्यापारो मवेत्‌, भवेदेव मिथ्याज्ञानत्वा- 
मिघाने साम्यं यावतौ) यथा स्वयमुपपच्यैवानुमानादिभावो व्युदस्नस्तन्‌ कयम भ्रान्त- 





प व्रतत द २ गच्छदुवृकष [दर्शनम्‌] -टि° 


४६ प्रयम प्रत्यशषपरिच्टेद 1 [१४ 


यदि मिभ्याज्ञानम कय ततो मुक्षावाप्तिरिति चेत, न ततो वृक्षावाप्ति ॥ नाना 
देदवामी हि" वृक्षस्तेन परिच्छद \ एकदेशनियतश्च वक्ो"वाप्यते 1 तनो देशो 
गच्छदवृक्षो दुष्ट तदूनो नावाप्यते ॥ यद्गश्चावाप्यतेऽ सं न दृष्ट इति न तस्मात्‌ कर्चि 
दर्पोऽ्वाप्यत्ते \ ज्ञानन्तरादेवं तु* वृ्तादिरर्योऽ्वाप्यते \ इरयवमश्रा'तप्ट्ण विप्रतिपत्ति 
निरासायम । 


तथा+ अधान्तग्रहणेनाप्यनुमान निविते कल्पनापोदग्रहुण॒ ९विप्रतिपत्तिनिराकरणा 





गरहणन तममिष्यज्ञानमित्युक्त भवती युच्यते । सत्यम । किःत्वनुमानादिरतपतानि राकरण 
हेतुना दत्तसाहापवेन सताऽधरान्तप्रटणन तमध्यानानमित्युक्न भवतीत्पुक्तमित्ति वोद्धग्यम । 


ननु प्रतयक्षलक्षणग्‌-यस्याप्रयक्षत॑व दगयित्तव्या तत्विमनुमानादिरूपतानिराकरणम 
कृते कृतमिति चेते । अपरत्यक्षव्वप्रत्ान प्रस्त दूतमिति का क्षति ? 


पदोत्यादि सुगमम । केवल ततं इति गच्छदवृक्षदगनम्पागिम्यज्ञानात्परिच्छिप्नो 
दष्ट । वक्ष इति वकषत्वेन प्रथनादुच्यते न त्वमौ तथाऽवभासमानो वक्ष एव । एकदेणनियत 
इति प्राप्यमाणपरमाथवक्षाभिप्रायणोक्तम 1 चो हेतौ । ततस्नस्मादनन्तरोक्तात्‌ कारणात । 
चोप्राप्यमाणाद भदमस्य दयति । इति हेतौ । तस्मागमथ्याज्ञानात । 


मनु ततोपि प्रवत्तस्यास्ति च्छायाद्यक्रियाकारिरूपस्य पादपस्य प्राप्तिस्त कथमपहनयन 
इति ? आह-ज्ञानान्तराद-दति । तद्टगोपसपणज-मन स्थितवक्ष्रविभासात्मनो क्ञानान्तरात 1 
ते मिच्याज्ञानमथिन प्रवृत्तिमावदेलन तु वक्षप्रापकमिति सक्षपायं । यद्वि भि्याज्नानत्वप्रति 
पाटनाथमभनान्तेग्रहण न तहि विप्रनिपत्तिनिराकरणाथमि याह--एवम इति । एवमितेयतना 
नन्तरोक्तस्योपपप्तिप्रकारस्याकारो दशित 1 ततो-यमथ --एवमनन्त रोक्तेन गुक्रलिप्रकारेण । 
एतादृशमपि प्रत्यक्षमिति विरुद्धाया प्रतिपत्तनिरामाथमशान्तग्रहणमित्ति । यंयवमभ्ान्त 
गरट्णमेव विध्रतिपरत्तिनिराकरणायम । म तु कल्पनापोढग्रहृणम । उकन चे द्रयमेतन तनिरासाथ 
मि याशडजयाह-त्तयति । यथाऽभ्रान्तपद तथदमित्यय । 


विप्रतिपत्तिनितकरणायभित्ि प्रत्यक्षपष्ठभाविनोऽ्पि विकल्पस्य व्यावहारिकलोका 
ध्यवसामनाश्रान्स्य यप्र यक्षत्व॒कर्चिदिष्टम तन्नि [212] राकरणाथमिति द्रष्टव्य । 
तत्रालतति क पनापोदप्रहम वलोयभित्यादिज्ान भ्रयक्षमश्रात-वात स्यात} ततो हि भवृत्तन 
पटादिरय प्राप्यते इति सवादक् वात्सम्यगज्ञानमश्रान्त कच्चे प्र यक्ष स्याा {दित्या} गडधका । 
सद्विवस्यथम \ कल्पना मकेत्वान प्र यक्षम्‌ लिल्परिङ्ध्जवाभःवाच्च नानुमानम्‌ ॥ 





+ गामो वक्ष -6 २ यो देशा यस्य--टि० 

१० प्यतेन स देष्ट इति--( ददे चव० 8) 

५ त्थत्यारभ्य विप्रतिपत्तिनिराकरणाथमित्यन्त पाठो नास्ति--& ? 7 प्र 

£ सविकल्पकनानम्‌प्र मत्यक्लमि युक्त मौमासक यथा अस्ति द्याखोचनाः [मीमासा 
इको ० “-भत्र--रनो० न्यादि } एलस्व विप्रतित्त --दि० 


१५1 कल्पनालक्षणम्‌ । ४७ 


थम्‌) 1 भ्रान्त हिं अनुमान स्वप्रतिभासेऽनये “ऽ्ाष्यवसायेन प्रवृत्तत्वात्‌ । प्रत्यत तु ग्राह्ये 
रूपे न विप्स्तम्‌ । 

न तु अवरिस्वादकप्रान्तमिह ग्रहीतव्यम्‌ \ यत सम्यग्तानमेव प्रत्यक्षम्‌, नान्यत्‌ ॥ 
तत्र सम्यम्त्ानेत्वादेवाऽविसवादकत्वे ठग्धे पुनरविसवादक प्रहण निष्प्रयोजनमेव । एव हिं 
व्यार्था स्पात्‌ -श्रवयक्षाख्य यदविसवादक ज्ञाने तत कल्पनापोढमविसवादक चेति 1 न 
चानेन द्विरविसवादकग्रहणेन किलिवित्‌* । तस्माद ग्राययक्रियाक्षमे वस्तुरूपे यदविपंस्त 
तदश्रान्तमिह्‌ वेदितव्यम्‌ ॥ 

कीदृशौ पुन कल्पनेह गृह्यत इत्याह-- 


श्रभिलापसंसर्गयोग्यप्रतिभासा * प्रतीतिः फल्पना ॥५॥ 


रअभिलपित्यादि। ऽअभिल°व्यतेऽनेनेति अभिलाप याचक शाब्द । अभिनयेन 
ससग --^अभिलापससतगं -एकंस्मन्‌ जञानेऽभिषेयाकारस्याभिधानाकारेण सह › ° प्राह्याकारतया 





न च प्रमाणान्तरमस्ति । अतो घटो-यमित्यादिज्ञानमसम्यग्ञान भवतीति पूवंवद्‌ वचनीय 
योजनीय च ॥ 


ननु च सवादिनोऽस्य कथमसमभ्यग्ञानत्वम्‌ ? यदि नाम विसवादकत्वलक्षणम्‌ असम्य- 
श्ञानत्व नास्नि तथापि गृहीतारथ्राहिणोऽस्यपूर्वाधिगमाभावात करणाथमिवूपमसम्यग्ातत्व 
स्मरणदेरिव कि नानुमन्यत्त ? आध्यादिविर्तष्टवस्नुप्राहिणोऽस्यपूर्वारयाधिगरमोऽस्तीति चेत्‌ । 
दृदमन्यत्र विस्तरेण निरस्तमित्यास्ता तावदिहेति । स्वप्रतिभाप्त इत्यदिग्रन्थस्य तु सत्सम 
विपयविप्रतिपत्तिनिराकरणवव्यविवरणः विवेचयिष्यन्तो विवेचयिष्याम । सम्प्रति यद्‌ 
दोपदरंनातपूरवेषा व्यार्पानमवमन्यान्यथाऽ्यमभ्रा तार्थं व्याचष्ट त कणष्टोक्त कत्तं तैपामभिमत 
मध्रातारथं पूवं सामर््यात्निपिद्धमपि साक्षानियघन्नाह-न वु--इति । सुरतिश्य । यत 
त्यादि बेदितस्यभि यन्त सुबोधम्‌ । 

यदि जात्यादियोजनात्मिका कल्पना ! सा जात्यायभावादैव न सम्भवति । भव ग्राह्यग्राह्‌ 
केभानेन परदेतमान लान कल्पना तदा वं मखरवलज्ञान त्था प्रवृत्तमिति किमविप्यते यदविकल्पक 
स्यादित्यमिपरस्य कल्यनापा स्वल्प पृच्छनि-कीदृश्ौति सामान्यत पृच्छति । पुनरिति पिदोपते । 
इहेति भरतयक्षरक्षणे । अभिलम्यते उच्यतेऽनेनेत्यनिलापो वाचक दन्द । सच सद्धत 





१ विप्रतिपत्तिनिरासा्म्‌-8 € ¬> धि 

२ सामान्ये--टि° 3 ०वादग्रह° ए ०वादकत्वग्रह॒ 
४ न किल्वित्‌ मयोननम--टिर ५ नमासप्र 8 षटप्रक 

९ अभिलपेति-ए ए। नास्नि-^+ ८ प्म 

७ ननु न(च) यद्यपि तस्मिन्‌ जनि भकारयोमिन तथापि रान्दार्थेयो ससर्गो 
- ् < अभिकूप्यते--^+ ? [छ 


नास्तीत्याह्‌--टि 
१० वाच्यरूपत्वेन-दि° 


९ नारिति--'जमिलापसवमं ' इति--+ ?. 


८ प्रयम्‌ प्रत्वक्चपरिच्टेद । {१५ 


सिलनम्‌ । ततो यर्दकस्मिञ्ज्ञानेऽमिषेया १ भिधानयोरारारौ °्सनिदिष्टमौ भवतस्तदा सृष्टे 
सभिघानाभिषेये भवत 1 अभिलापससरगोप योग्योऽभिषेयाकार(रफरमासो* य्या प्रतीती 
सा तयोक्ता । 

त्र काचित प्रतोतिरमिलापसतृष्टाभासा* भवति । यया द्युत्पपरप्तकेतस्य घटाय 
कल्पना घटशब्दसमृष्टार्यावभासा *भर्वति । शाचित्वमिरपिनासमृष्टापि अभिकापसप्म- 
योग्यामासा भवति 1 यथा बालकस्यावयतयदनपवेतस्य कल्पना ॥ तप्र "अभिलापसवृष्टभासा९ 
कल्पना" इतयृक्ताववयत्श्सदेतस्य कल्पना न सगृषेत« । ोग्यपरहणे^ तु + *सापि सगृक्तते। 
पद्चवि जगनिलापसधृष्टाणासा११ न भवति तददुजतस्प ^ > खपलकस्य कत्पमा, अ{भिलापस्सगं- 


योग्यप्रतिभात तु भवत्येव ) या चाभिलापससृष्टा सापि योग्या । तत उभयोरपि योग्य 
ग्रहणेन सग्रह । 





करेन दृष्टेन स्पेणेवरयमापादितो-न्तजँल्याकारम्तथा प्रनिमाममानौ वाच्य । सतं 
पदन सार्थमस्य विग्रह श्राह--अभिकपिन--इति । अभिलायैन वाचकेन ससग सम्बन्ध ) 


^तूत्रीये [पाणिनि २१३०ृनि यागविमागात्समास । अधवाऽ्यंकयनमिद इतम्‌, समासस्तु 
पष्ठीतत्पुएप कायं 1 


कथ पूनर्वाच्यवाचकयो ससगं सम्भवतीत्याह--एकस्मिन्‌ इति । प्राह्याकारतया भौल 
नमित्येकञानप्राष्ाका रतयाऽवस्थानमिति वाच्यम्‌ । अर्याकारण्चेद्‌ वाचकशब्दावारेण सैका 
नाषढो भवति तदा वाच्यवाचकयो मसग इतिं यावत्‌ । मवत्वभिघानाभिधैयाकारयोरेकना- 
नारो । क्रभेतावताऽभिघानाभि षये वाच्यवाचकतया सम्बद्धे भवन , येन तेदुप्राहि वित्तान 
सविकल्पक स्यादित्याशडवयोपसदारव्यानेनाह--तत इति । यदाकारौ सन्निविष्ट प्रतिमासितौ 
भवतस्तदा सपूष्टे तयातया सम्बद्ध भवत ॥ एकस्मिन्‌ ज्ञाने विशैष्ययिदापणत्वेनाका रमति 
भास एवानयोर्वाच्पिवाचक्तवेग्रहणमिति भाव । अभिलापस्रपर्माप योग्य इत्यर्थकथनमिद 


[210कृतम्‌ । समासस्त्वभिलापससगंस्य योग्य इति वर्तव्य । तादय्यंचतुरधया प्रह्ृति- 
विक्रार एव समासात्‌ \ 


यदेवमभिनलापमसृष्टप्रतिमासेप्येवस्तु {कि योगयग्रहषेनेत्युालम्भ पश्यत्‌ यथाऽस्य 
सफलय तथा दशयितुमुपक्रमते--तत्रेति । वाक्योपन्धामे चैतत्‌ । अभि जापससूष्ट आभासो 
स्मा सा तया । कस्थेवेत्ाट--पमेति 1 इदमस्य वाच्यमिदमस्य वाचकमित्युभयाशाव- 





१ शज्ञानेऽभिधानाभिधेययो --8 ¶ न्कारौ निविष्टौ 
» अभिधेामाषो ^ ? पे ८ अभिषेयाकारामासो-प 
9 ग्लापिन ममृ० ^ णप दि 

१ ०मृष्टपत्तिमाक्ता 13 स्पृष्ट तिभास्ता ए 

७ नास्स्ति कन्यना इति ^ 8 एप 

* ण्ग्रहुणेनतु € 

११ सुष्टप्रतिमासा ¢ ^+ 


¶ नास्ति 8 8 


< सगृह्यते ¢ 
१० वाल्कल्यना -टि० 
१२३ नास्ति बालकस्य इति ^ ? ‰ 


१५] कल्पनारक्षणप्‌ ! ४९ 


असत्यभिलापससर्गे कुतो योग्यतावसितिरिति१ चेत्‌ 1 अनियतप्रतिभासत्वात्‌ । 
२अनियतप्रतिभासत्व च प्रतिभासनियमहैतोरभावात्‌ ! प्रायो ह्यो विक्ञान जननयन्नियत- 
प्रतिभास र्यात्‌ । यया रूप चक्षुविज्ञानं जनय्नियतप्रतिभास जनयति । विकल्पविक्ञानं 
तेवर्थाोत्पद्यते । तत प्रतिभासनियमहेतोरभावादनियतप्रतिभा्तम्‌ 1 


कभ्विज्ञान सद्धेत , शब्दारथप्रयोगप्रतिपत््यो कायंकारणमावरूपो वा । व्युत्पन्नो ज्ञात 
सकलो येन स ॒ब्युत्परसकेत \! तस्य पदि पर्वैव तादृक्ष तदा काचिदिति न वाच्यम, 
यौग्यग्रहणेन च न रिञ्चिदित्याह्‌--र्चिद्‌ इति। तु व्युत्यनमकेनप्रतीतर्वारप्रतीत्तं भेदव 
तीमाह । कस्य सदृशी सभवतीत्याह--यथेति । वालक इत्यत्पा्थे कन्‌ । यद्यभिलापससू- 
ष्टाभासेति कृतेऽपि तथाभूताया प्रतीते सग्रह कृत तहि योग्यग्रहणेनेत्माह--ततरेति । 
तपोरमध्यऽच्पुत्य्नसकेतस्ये या सा न सगृ्यते) कदा तु सगृह्यतेत्याह॒-अभिलायेति) अर्थ 
दशँनत्वादस्याभिलापससृष्टाभासा प्रतीति कल्पनेत्युक्तौ वचने सतीत्यथं । इतिनोक्तेराकार 
कथित । असति तावदय दोप । यदि सत्यपि योग्यग्रहणे तदसग्रहस्तथापि फि तेनैत्याह-- 
योग्येति । तुरकरणावस्याया विशेषमाह । न॑ केवर तत्समृष्टाभामेत्यपिशब्द । तावि 
घवारस्य च कल्पताऽनुमानसिद्धा 1 रेन साभ्वश्य ग्राह्येति भाव । कथ पुनर्योगयगरहूणेन 
तस्या सग्रह इत्याह--पयपीति । निपातसमुदायोऽ्य विरोपाभिधानाथभ्युपगमे सर्व । 
अह्व जात ॒जन्मास्येति तया । अद्धि व। जात उत्पन इतिं तथा । अदुर्जातस्यैतददर्ना 
तस्येति द्रष्टव्यम्‌ । य्व व्युत्यनमङ्धतस्य सा कथ सडगृह्त इत्याह्‌--या चेति । च 
पूवपिक्षपा समुज्चये । यदि सा तत्ससर्गयोग्यः न स्यात्कय तत्ससगमनुभवेदिति भाव । यत 
एव तस्मात्‌ । 


नेनु प्रतीतप्रतिमासस्य तत्ससर्गानुभवान्ययानुपपतत्या यौग्यता कल्यनीया । न च 
बालकल्पनाया अभिछापससर्गोऽस्नि, स दताव्युत्यत्त । तत्कथ योग्यता कल्स्यताभिन्यनि 
सन्धिना असतीत्यादिना पूरवंपक्षमूत्थापयति । एव चोदयित्वाऽ्नुमानत सरा स्षिद्धघतीति 
मन्वान साभनमाद--अनियतेति । प्रतिनियताकारत्वाभावादित्र्थं । प्रकरणाप्न साध्य 
हेतौ चाभिहिते सुकर साधनप्रयोग इति प्रयोय न जगौ । एवमुत्तरत्रापि देतुमावाभिधानः- 
स्यायमभिप्राय प्रत्येतव्य । प्रयौगस्तवेवमिह कत्तव्य --योऽनियतप्रतिभासौ विक, स 
शब्दससर्गयोग्यो यथाच्छात्रविकल्य । अनियतप्रतिमासरच वालविकल्प इति भवत्येव प्रयोग 
केवछमिदमच्र निरूप्यताम्‌ ! वालस्य विकल्प एर्व कृत सिद्धो यनदमुत्तराणि चैनदद्गानि 
सायनानि ना[222्यासिदानि स्युरिति ? ैपदीप । अनुमानसिदध विकल्प धप्रिण कत्वाऽ- 


मीपामुपादानस्यामिप्रतत्वात्‌ । तत्पुनरनुमानमनेन सूज्ञातत्वा नोपन्यस्तमिति वेदितव्यम्‌ । 
एव तद्‌ द्रष्टव्यम्‌--या नियमवती भ्रवृत्ति क्वचित्प्राणिन , सा विकल्पपूविका । भथा 


वयुत्श्रसदकेतव्यवहारस्या्नादिवरिपया भ्रृत्ति । नियमवती च तदितरपरिहारेण स्तनादौ 
प्रवृत्तर्वालिकस्येति का्यहेतु ¡ साच तादृशी भ्रवृत्ति भत्यक्चाधिगतेति स्वसिद्धौ न प्रमाणान्तर 








* योग्यत्वादिति ¢ 7 8 9 
श्ननुच विकन्पज्लानस्यानियतप्रतिमासित्वमेव न सिदधम्‌--दि० 


७ 


५० प्रयम प्रत्यक्षपटिज्छेद । [१५. 


कुत पुनरेतद्िकल्पोऽर्याप्नोत्पचत इति ? +अ्येसनिधिनिपयेक्षत्वात्‌ । बालोऽपि हि 
यावद्‌ दृश्यमानं स्तनं स एवायम्‌ इति पुददृष्टत्वेन न प्ररथवभूदाति तावद्नोपरतयदितो 





अ्रपोजयति 1 न पुनरनेन कालोऽपि हीत्यादिना विकन्यक्ाधनमुषन्यस्नभिति मन्तव्यम्‌, 
ययाऽ््ैर्ाल्यानेम्‌, अरथत्निधिनिरपक्षत्वसिदिपरदयोनो मुषत्वात्तस्य प्न्यस्येति । 


ननु च परकषत्वा्तस्वानियतप्रतिभासत्वसदेरे सन्दिग्धाछिद्ोऽ्यं हेतुरिति 1 आह-- 
भनिपतप्रतिभासत्व च-इति । चो यस्मादित्यस्मन्ने । प्रतिभासस्य ज्ञानाकारस्य नियम -- 
अर्याकार एवाय शाब्दारार एद वा, रूपाकार एवाय रसएवएर एव वेत्यात्मकौ वा तस्य 
हिवुभेनक तस्माद्‌ । अभववदनुलादात्‌ । भवन माव उत्वादस्नतिपधाद्‌ अभावोऽनुत्याद 
एव । प्रतिमासनियमरेलोरभावाद्‌-अविद्मानत्वादिति व्याख्याने तु मयायुति व्ययिकरणासिद्धौ 
हेतु स्यात्‌ । अन्थया दतुवचन तु क्रिपमाणे तत्रार्थे हेतुरनभिदहित एव स्यात्‌ 1 साधन 
स्वरूपमाव्रकयने चात्र धरमो्तरस्य दोनो लक्षयते । कुत पुनरेतद्‌ विकल्पोऽर्था्नोत्पद्यत इति 


च पूप सूत्यानो न स्यान्‌ । मृत्वा सीर्वां यया कयवित्‌ सर्वस्यास्य समर्ध॑ने च वक्तुर- 
कौशल स्यादिति 1 


ननु प्रतिमासनियमेनुये कश्चन । स च तत्र॒ भविष्यति । भ्य विरिष्ट"1 
वततन्यस्दाऽमौ यत॒ सकाशादनुःपादात्तयाल्व ज्ञातव्यमित्याह्‌ श्राह इति । ययं इत्येव 
क्षिपत तदेन्दिपमप्यर्ष ज्ञान जनयतीति तस्पाप्याकारनिपामकत्व स्पात्‌ 1 नं चापोद्धार- 
द्वारेण तस्याकारविगपटेतुत्व व्यवस्यापित्तम्‌, अपि तु विपयग्रहृणप्रतिनियमहैतुत्वमिति ग्राह्य 
ग्रहणम्‌ । ग्राह्य आलम्बन । यद्यव ग्राह्य इत्यवास्तु । भपोहस्यापि प्राह्यताऽस्ति ॥ 
न चाभ्यौ प्रतिभासनिधमदैतु । अतस्तन्निवृत्ययमर्योऽयेक्रियासमथे इहि दृतम्‌ । दुरात्‌ क्तु 
शञ्नोनि । भपोद्धरिण तत्रैव तच्छकनोरवधृतत्वान्‌ । अत्र निदर्शन यथेति । नियतग्रति- 
भासमिति शब्दाका रपदिहारेणार्थाकारथार्येव रसाकारपरिहारेण रूपाकारधार्येव चेति 1 ययेव 
वालविकत्पोऽपि अयदिवोत्पतस्यते, तनो नियतप्रतिभासो मविष्यतीत्यागडक्य पूर्वोक्तमेव प्रसङ्गेन 
स्मारयति--विकल्पेनि 1 तुष्दाहूताद विज्ञान भिनत्ति । एव तु प्रयोग कायं --यदर्था- 
कोत्पदते ज्ञान तनियतरलिभाम न भवति। यया व्युत्पतव्यवहारस्यातीतादिस्मरणम्‌, 


खूपरसाद्विसद्भुलनाज्ञान वा । नोत्पथने चा [22)]र्थाद्‌ बारकस्य विकल्प दति व्यापकानुप- 
न्धि । 


ननु बङविकरल्स्थ परोभत्वात्‌ तत उत्पत्ति रनुत्यततिर्वा न शक्यते निदचेतुम्‌ । अतौभ्य 
सन्दिग्वाकिद्धो दैवुरित्यन्रिप्त्य चोदयति करत इति सामतयहेतये अदन * पुनरिति चिरोयस्थं + 
विद्योत्य चाय क्षये किम प्रयोग । तेव न कुतदिचद्धतोरिदमित्यथं । हेतुमाह्‌-अर्थेति । 
एव तु प्रयोग करणीय -यज्तान स्वोत्यत्तावयंसमिधिनिरयेक्ष तदर्था्नोतदयते । यथा 
वयु्य नस द्भुलस्य चिरनष्टवस्नुविपय विज्ञानम्‌ 1 अवंसन्निधिनिरपेक्च च बाखयिकल्पविन्ञानप्रिति 
विरुडव्याप्तोपलन्धि 1 असिद्धिमस्या परिहरतु भूमिका रचय ताट- वाच्योऽपि हहि--इत्यादि 1 





+ उत्तरमाह-टि* 


१.५. कल्पनालक्षणम्‌ 1 ५१ 


मखभपेयति स्तने ! पूवंदष्टापरदुच्टं चायेमेकीक्ंद्‌ विज्ञानमसनिहितविषयम्‌, पू्वदष्टस्यास- 
निहितत्वात्‌ + असनिहितविषय चार्येनिरपेक्षम्‌ । अनपेक्ष च प्रतिभासनियमरेतोरभावा- 
दनियतप्रतिभासम्‌ 1 तादृक्ष चाभिलापकषसर्ंयोग्यम्‌ 1 





न केवल व्युतमन इत्यपिशन्द । हिंस्मात्‌ । यावदिति निपातोऽवधौ । प्र्वदष्टतव पूरवे- 
दर्गनविषयत्वम्‌ । तेन मो मया पूवं कषुतिघातदेतुत्न प्रतिपन स एवायमिति प्रत्वमषस्य 
सूपमाचष्टे । न प्रत्यवमृशचति न प्रत्यभिजानाति ! तावदित्यप्यवधौ । उपरत रदित यस्मात्‌ 
स तथा सप्नार्पयति । सर्वैरेव स्वसततावेवमादिव्यवहारस्य दष्टदृद्यमानयोरेकीकरणकारण- 
त्वेनावेगतत्वादेवमुच्यते । तस्यैव चान्यत्र लोष्टादौ ढौकितेऽपि तथाऽदर्शेनाच्च । 


ननु बाटस्य केरणानामपाटवात्‌ सकेताग्रहणाच्च नान्तजंल्पाकारोपि शब्द सभवति ! 
समते वा योग्यग्रहणानेक्यम्‌ । तत्कयमेव यावन्न प्रत्यवमृक्षति--इत्युच्यते › उच्यते । 
अनघैव हि भद्भचा अस्ति सा काचिद्‌ दृष्टदृश्यमानयोरेकीकरणावस्था या त्र निमित्तमिति 
प्रतिपाद्यते । सा च इाब्देन प्रतिपाद्यमाना सभ्यस्तेनामुना शब्देन प्रतिपाद्यते । न पुनरेव- 
मेवासो प्रत्यवमृशती्युच्यते । 

नन्‌ द्वितीयादिदर्शनकाले भवतु पूव॑दृष्टापरदृष्टयोरेकीकरणेन मुखापंणम्‌, भूमिपातानन्तर 
तु कयम्‌ ? न खलु स्तनमद्रक्षीद्‌ असौ येन दृष्टेन दृश्यमानमेकीकृत्यापंयेत्‌ । तदा तु 
जन्मान्तरानुमवादिति ब्रूम । तत्रापि ज्मनि भन्मान्तरानुभववलात्‌ । न चादिमान्‌ ससार 
इति का क्षति ? शब्दाकारोऽपि तत्रास्त्येव । तेत्‌ किमनेन योग्यग्रहुणसफलीकरण- 
प्रयासेनेतिं चेत्‌ । अस्तु तत्र॒ जन्मान्तराभ्यासात्‌ समूच्छित शब्दाकार, मा च मृत्‌ 
सर्वया पदचाद्वयत्पतस्यमानेन विशिष्टेन शब्देन समुष्टाधेपरतिमास , न भवति तस्य विकलपप्रत्यय 
इत्युच्यते + स एवायमिति पूदष्टतवेन स्तन प्रत्यवमृशचतु । किमत इत्याह--पूदंदष्टेति । 
पूरवदृष्ट चाप्रदृष्ट देति दन्ैकवद्भाव । चोऽवधारणे कुवंदित्यस्मात्परो द्रष्टव्य । देतो 
बा शतुप्रत्यय । 

तैनायम्थं -यस्मादूर्दृष्टापरदृष्टमेकौकरोत्येव तस्मादसन्निहितविपयमिति । तथा 
कूवंदपि कृयमसनिदितविषयमित्याह- पूर्वदृष्टस्य + --इति । मयमाशय -ूर्वदशनविपयत्व 
ूवदृष्टत्वमुच्यते । निवृत्ते च पूरवदशंगेपूर्वदर्शनविपयत्व वस्तुनो नास्ति । तदुत्तरकारमानिना 
जानेन पूर्व्ानविष [2.39]पत्वमसन्निदितमेव वस्तुनो दृश्यत इति । भवत्वसमिदितविपयम्‌, 
यरथंसनियिनिरषेश् तु कय सिद्भित्याह--मसन्निहितेति । चौ यस्मात्‌ । असक्चिहितिदिषयम- 
थंसन्निधिनिरयश्नम्‌ 1 अनेनाधंसन्निधिनि रपेक्षत्वेऽवसनिधिनिपक्षत्व हेतुमाह । ईद्शस्तु 
प्रयोगो ज्ञातव्य --यदसन्निहितविपय ज्ञान तदयंसन्निधिनिरपेक्षम्‌ , यथाऽ्तीतानागतविपयो- 
ऽस्मदादिविकल्प । पूवदृष्टत्वेन प्रत्यभिनज्ञानाच्च बाङविज्ञानमसमिहितविषयमिति स्वभाव । 


सम्प्रति शिष्याणा सुख्तिपत्त्वं सथोत्येत्तरस्य हेतो सिद्धौ परवपूवंस्य हेतो सिदि- 
भवति तया दर्शयति-अनपेक च-इति + ~~ 
९ धर्मोत्तरे सर्व्रतियु शूवंदृषटस्य' इति पाठ -स० 





५२ प्रवमः प्रत्यदपरिच्छेदः। [ १५. 


इन्दियविकतानं तु संनिहिता १मात्रग्राहित्वादयेसपिक्षम्‌ 1 अस्य च प्रतिभासत 
नियमदेतुत्वाप्नियतप्रतिभासम्‌ । ततो नाभिलापसंसरगपोग्यम्‌ ।९ 


अत एव स्वलक्षण्यापि वाच्यवाचकभावमभ्युपगम्पे 'तदविकस्यत्वमृच्यते 1 यद्यपि 
हि स्वलक्षणमेव वाच्य वाचकं च भेत्‌ तथापि अभिलापरसंसष्टायं* वितानं सविकल्पकम्‌ । 
म चेद्धिपविज्ञानम्‌ अर्थेन नियमितप्रतिभासत्वाद्‌ अभिलापसपर्मयो्यप्रतिमासं भवतीति 
नितिकत्पकम्‌ । 

धोग्रत्ान\ ताहि ^शब्दस्वलक्षणग्राहि ° शब्दस्वलक्षणं च< किचिद्राच्यं किंचिदराचकम्‌- 
हत्यभिलापसंसर्गयोग्यप्रतिभास स्यात्‌ 1 तया च सविकल्पक स्यात्‌ 1 


मैव दोप. । सत्थपि स्वलक्षणस्य वाच्यवाचकभावे सकेतकालदृष्टत्वेन गृह्यमाणं 


ननु किमनियतप्रततिभासत्वे साध्यऽ्यनिखेक्त्व हेतये तथा सदनियतप्रतिभासमि- 
त्युच्यते । प्रतिभासनियभहैतोरिति च मध्यवर्ती च प्न्य. कय नेय ? उच्यते। नायम 
नपेक्षभिन्यादिरेकवाक्यतया मेय 1 कि तहि ? वाक्यभेदोऽत्र कतव्य । तत्र चो यस्मात्‌ 1 
अनपेक्षम्सन्निधिनिरपक्ष सत्प्रतिभासनियमरेतोरनुतन्नमिति प्रतिभासनियमदेतोरभावादित्यस्य 
सामर््याद्‌ वाक्यभेद दत्वा ! तत प्रतिमासनियमहेतोरमावादनूत्पादादनियतप्रतिभासमिति 
योजनीयम्‌ 1 तादृकषमित्यतियतप्रतिमासम्‌ 1 चो वक्नव्यमित्येतदित्यस्मन्ँ । 


सर्वभतदिन्दियज्ञानेऽपि पर॒ कदाचिदाशद्धयेदिनि तन्निरासायंमाह्‌-दद्धिेति । 
ठुविकल्पज्ञान विदिनष्टि । ततो नियतप्रतिमासत्वान्‌ 1 


इह पूवव्याख्यातृभिः “असाम्यवप्याभ्या स्वलक्षणस्य स द्भतयितुमशक्यत्वादवाच्यवा- 
चक्त्वम्‌ । अवाच्यावाचकस्वलक्षणप्रारित्वाच्चेन्दियज्ञानमविकत्पकमिति" व्याख्यातम्‌ । 
तच्चावयम्‌, अन्यथाऽप्यविकल्पत्वस्य सुसाधत्वात्‌, किमन्यापोहानयनेनाप्रृतेनेति मन्यमान 
आह--अत एव -इति । यस्मादिन्द्िज्ञाम नियतप्रनिभासम्‌-भत एव मस्मदेव हेतो । स्वलक्षणं 
धे्यमाणलक्षणम्‌ 1 अपिरदघारणे । वाच्यग्रहणे कयमविकल्पकमित्याहे--ययपि हि--इति । 
यचि हौति निपातसमूदायौ "यदि नाम^शब्दस्याये वर्तते ¦ दिवक्ालद्धारो वा । मभि 
छाषसमृप्टाथं सद्‌ विज्ञान विकल्पक भवति 1 एव चुवतोऽय भाव --कोष्ठलुद्धया वाच्यमस्तु 
स्वनक्षण तथापि तदिन्दियज्ञान केवरमेव स्वलक्षणमात्मन्यादद्शेयति । न तु नाचकमपीति 
कथमभिलापसमृष्टायेप्रिभासत्व विकट्पकत्वमात्मसात्‌ कुर्यादिनि । 





१ सनिदिनमात्रत्रा० 4 2. त्र. ८ 

१ एतस्य इन्दरियद्राहिणो ज्ञानस्य--टि० 
५ ४ वाच्यवाचक्रमावसदूावेपि अभिापसमृष्टार्थं सद्‌ विज्ञानं सविकल्पकम्‌ , अन्यथा 
वकल्पकमित्य्ं -दि० ॥ 

* श्चोविज्चान ८ 1.7 


9 दाब्दादिकं घदादिक वा--दि० 


१ इद्दियविज्ञानम्‌-टदि° 


‡ तहि स्व 8. 
< नात्ति श्च" ^. 2. ल. छ. 


१५] कत्पनारक्षणम्‌ । ५३ 


स्वलक्षण वाच्यं वाचक च गृहत स्यात्‌ । न च सकेतकालभावि द॑नविपयत्व द्तुन 
सप्रत्यस्ति 1 यया हि सकेतकालभावि दर्शनम +द्निष्डम्‌, तदतु तद्िषयत्वमपि ९ अरथस्याद् 
नास्ति । तत. पूरवकालदष्टत्वमपश्यच्छोवरज्ान3 न यास्यवाचकभावग्राहि । 

अनेनैव न्यायेन योगिततानमपि सकलदान्दरयावभातित्वेपि सकेतकालदृष्टतवप्रहण. 
प्निविकत्पकम्‌ ॥! 





भवतु रूपाद्यालम्बनमिन्िक्ञानम्‌, वाचकस्याप्रतिभासाद्‌ वाच्यस्यैव प्रतिमासादविक- 
ल्पकम्‌  यतपुनरेतदुदयप्रतिमामीद्धियज्ञान तद्‌ ्यग्रतिमापाद्‌ विवल्यक श्राप्तमित्यमिपरत्य 
चोदयति-भो्रेति । तदिरक्षमायाम्‌ । सर्वमिद्धियज्ञानमविकल्पकभिति न क्षम्यते एतदित्य्थं । 
सोवरजानमभिलापससेयोग्यप्रतिभास स्यादिति सम्बन्ध । विम्मूत ? क्षब्दस्वलक्षणप्राहि ! 
दैतुमावेनास्य विरोपणत्वात्‌ शब्दस्वलक्षणग्राित्वादित्यथं । शन्दग्राहिणोऽपि वाच्याग्रहुषे 
कंथ तथात्वमित्याह--शष्देति [23] । चो यस्मात्‌ । किञ्चिद्‌ वाचक किंल्चिव्‌ वाच्यम्‌ ॥ 
यथा "तरप्तमपौ च [पाणिनि-१ १ २२]इत्यादि वुद्धिस्यम्‌ । ४तिस्तस्मात्‌ । मस्तु तथाप्रतिभास 
किमत इत्याह-तया चेति । तथा च सति तरिमदचोक्नप्रकारे सति 1 एव च॑तद्‌ दरष्टग्यम्‌- 
सदेबेन तरप्तमपौ सत्तिनावुच्चायेते तदैव च कयच्विदन्येन “घ " इति सञ्ञोज्चारयेते । तदा 
तदृद्धितयभेदेन श्रोयज्ञानेन प्रतियत. पुस श्रोत्रधौधिकन्पिका ्रसग्येतेति । 


केथ तहि नैष दोप इत्याह-सत्यपीति। चो यस्मात्‌ तदवेदं यन्मया मकेतकाल- 
त्वन गृह्यमाण तथा गृहीत भवति । यथचेवमस्तु सकेतकारदृष्टत्वेन ग्रहणमित्याह--न चेति ॥ 
चोऽवधारणे हेतौ वा ) द्शंनविषयतवमिति व्रुवन्‌ पूर्वदष्टत्वशब्दस्यापंमाह्‌ । कय नास्तीत्ाह-- 
ययेति । हियेस्मादे ! 

र्य॑स्येति सम्प्रति दृश्यमानस्य । तेदूमावे निगडाकर्पणन्ायेन प्राक्तनदरेनस्यापि स्थिति 
प्रसज्येतेति माव । मा प्रहीत्‌ सकेतकारदृष्टत्व तयोगृह्यमाणयो सज्ञासजिभूतयो राब्दयोस्तथापि 
कथ न वाच्यवाचकभावग्राहि तन्ज्ञानमित्यारा द्ूुधोपमहरन्नाह--तत इति । यत सवैतकालत्वेन 
गृह्छमाण वाच्य वाचक च गृहीत भवति स्तत कारणात्‌ श्रोवविन्ञान न वाच्यवाचकभावग्रािं । 
भवतु तयागृह्यमाणस्य स्वलक्षणस्य तथात्वम्‌ ! विमत ? एतल्युनरेन तयैव प्रदीष्यतीत्पाह- 
वेति । दितौ शनु्रिधानान्‌ पूव॑कारदृष्टत्वाग्रहुणादित्यथं । 


स्यादेतत्‌-मकेतदृष्टत्वेनापि न ग्रहीच्यतेऽ्यं शच्दोवा। मथ च वििष्टवाचक- 
वाचकत्वेन विशिष्टाथेवाचकत्वेन च ग्रहीप्यत इति } यदेतत्‌ 1 एवं दि ्रुकतेदममिप्रेतम्‌-- 
पेन क्ञानेन योऽयं संवित्रालोपलन्धो यच्छन्दमस्गिणा रूपेण नंकीक्रियते, न स तेन तच्छन्द+ 
वाच्यो गृह्यते ! यया गोज्ानेन स द्धेतकालोपरब्धाश्वदव्दसप्तपिणासवल्येण सदैव त्वेनाम्रती- 
यमानौ गौरन्वि्ब्दवाच्यौ गृह्यते । शरोवर्नानन सके तदाखोयरन्धषगब्दस्तस्भिया च रूपेण 
नैकीधियेते च तदा तरप्तमपानिति व्यापकानुपटन्धि । तथा येन ज्ञानेन य श्न्दः 





१ ग्रहणकाले-टि° * स्मर्यमाणसक्रेतस्य--टि० 


* श्रोत्रवितानं--8 >. 


५४ प्रयम प्रत्यसपरिच्छैद 1 {१६ 


तया रदित तिमिराशुप्रमणनौयानतंरोभाद्यनाहितगिभरमं शानं प्रत्यचम्‌ 11६1} 


तया कल्पनया कल्पनास्वभावेन रदित शून्यं सज्जनं यदभ्नातं तत्‌ प्रत्यसम्‌ इति 
भप्रेण सम्यथ । कत्पनापोदत्वाधान्तत्वे परस्परसपिक्ष प्र्पक्षलक्षणम, न श्रव्येकमिति 
दशपितुं तया रहितं यदधान्तं तत प्रत्यक्षमिति लक्षणयो धरस्परसयेक्षयो ्रत्कलविपयत्व 
दरितमिति* 1 





सद्धतकालदुष्टयदथमर्सागिणा स्पेण नैग्रीत्रियते; न तेनासौ तदथवाचवो गृष्ने 1 यथा 
गोशब्दज्ञानन स्तकालोषरन्वाश्वाधमस्तणिणादवशब्देन सटैकत्वेनाप्रतीयमानो मो"ब्दो नावा 
वाचके गृद्धते \ शरोधत्तानन स दूतदुष्टतरप्तमयर्यमसप्निण्‌ रूपेण नैकीतियते च तदा धन्य 
हति संव अमिद्धिरनुमवेन निरृता । वास्तवगम्ब-धनि राकरणास्व व्याप्ति सिदनि । यदा 


तु पूदृष्टत्न प्रहोऽरिति तदा तज्नानमभिलापसमृष्टायप्रतिमाम सद्‌ विक्लालूपमवेति 
सेवमवदातम ॥ ्ं 


श्रोघरज्ञान यथाऽभिलापससर्गयोग्यग्रतिभासत्व चौदितं तथा योगिन्नानत्पि चीदधितु 
कषषयमिति तेव्रप्यमुभेव परिदहारमतिदिश्राह--अनेनेनि । यज्ज्ञान सद्भतकालविपयत्व 
गृह्यमाणस्य न गृह्णाति न तद्‌ वाच्यवाचरकेभावग्राहीत्यनेनं न्यापेन युक्त्या योगिज्ञान वद्यमाण 
र्षण सफलडाब्दायोवभासित्वे सत्यपि निंविकत्पकम्‌ । 


ननु चारय वाच्यवाचकभावग्राहिणो ज्ञानस्यास्तु निविक्ल्पक्त्वम, यस्य तु सवगन्दार्थं 
ग्राहिण कप तयात्वमित्याह--सदेतेति । तथाऽग्रदणमूक्तेन न्यायन योगिन प्रत्यपि पूर्वदन 
विषयत्वस्यासत्त्वादिति भाव ॥ 


हया रहितमित्याचार्यीय विवरणं ध्याच [249] ष्ट--त्तयति । 


ननू विकन्पेऽपि विकल्पान्तर नास्ति । ततस्तस्यापि कल्पनापोढत्व क्र न भवति ? मथ 
कस्पनया रदितमिति यन विकल्प्यते इत्युच्यते । तदपि कल्पनापोढमित्यननैवाकारेण विकल्प्यत 
ईइति कथमेतदुच्यत इति पयन्‌ कल्पनया रहितमित्यस्य विवक्षित मथमाटे-कल्पनास्वभावेनेति । 
कल्पनाया स्वभावोऽभिलापससगयोग्यप्रतिभासत्वम्‌ तन ) यथा विषाणो ककुप्ान्‌ प्रान्तेवा- 
धिति दिपाणादिपत्ा(तो) विपापपादी यव मोत्वरि दधानि व्यपदिश्यते) तद्वत्‌ कल्पनाख्यन 
धमिणा पर्मोऽभिरपससगयोग्यप्रतिभासत्वाख्यो निरिष्ट इति दशयति । गत एव चाचाय- 
दिग्नागीयपत्यक्नलक्षण कल्पनापोढत्वाल्य मडुदच्योतकरचोयमिैव पूर्वमुपदशित तत्खलु चमक 
तिचोयसदृशमिति स्थितम्‌ । परेणति परदेशस्थितेन तदनाहितदिश्रम ज्ञान भत्यक्षमित्यनन + 
भ्रान्तग्रहणस्यैव तद विवरणमिति अशान्तग्रहणमिह 1 दूरस्थितेत सम्ब धकरण किमभ्प्रयो 
जनमि याह--कल्पनापोदेत्ति 1 भिक्तियोरनयोस्तत्लक्षणत्वाल प्रत्यक्षलद्धणमित्यकवचनन 
निद 1 इतिना दद्चनीयस्य रूपमाह 1 कय परस्परसखपिकषततेत्याह- ततया रहित वदधरान्त 
पत््त्यक्षं व्यवहत्तव्यमिति चप । इतीत्यादिनव चोपमट्रति । यस्मादेवमितिस्तस्मात 1 


१ सूब्ण्-टि° । परेण सूरण स॒° ए २ द्रष्टव्यमिति अध्याहार.--टि* 


१.६. ] परतयक्षलकषणम्‌ । ५५ 


तिमिरम्‌ भक्ष्णोविप्लवः । इन्दियगतमिदं ^विध्मकारणम्‌ । बायुभ्रमणम्‌ अला- 
तादेः । मन्दं हि* श्म्पमाणेऽलातादौ न चक्र्नान्त्तपद्यते । तदधंम्‌ आशुग्रहणेन 
विशेष्यते रमणम्‌ ¦ एतच्च विषयगत वि्रमकारणम्‌ । नावा गमन नीयानम्‌ । गच्छ 
स्तयां मावि स्थितस्य गच्छदुवक्लादि भ्ान्तिरत्पयते इति यानग्रहृणम्‌ ! एतच्च बाह्याभ्रयस्यितं 
विध्रमकारणम्‌ । सक्षोमो वातपित्तशलेष्मणाम्‌ । वातादिषु हि क्षोम गतेषु ज्व्तितस्त उ 
स्भादिभ्रान्तर्त्पद्ते एतच्चाध्यात्मगत* विश्नमकारणम्‌ । 

सर्वरेव च विश्रमकारणंरिन्धियविपयवाह्ाघ्यात्मिकाध्यमर्तरिन्दियमेव विकर्तष्यम्‌ 
मविहृते इच्िये इद्धिय ^ भान्त्ययोगगत्‌ + एते सक्लोभपयेन्ता भादयो येया ते तथोक्ता । 
आदिग्रहणेन काचकामलादय इन्धियस्या गृदयन्ते । आशुनयनेयनयनादयो विषयस्या ॥ 
भा्ुनयनानयने हि९ कारवभाणेऽलाति °ऽग्निव्णदण्डाभासा श्रान्तिर्भवति । हस्तिपानादयो 
बाह्या्यस्या, गाढमर्मप्रहारादय आघ्यात्मिकाश्रयस्यां विध्रमहैतवो गृह्यन्ते । 

<तैरनाहितो विभ्रमो यस्मिस्तयाविषं ्ानं प्रत्यक्षम्‌ ॥ 

५ 


प्रत्यक्षविषयत्व दश्ितमन्ते ्रत्यकष्रहणसाम्यति । 


तिमिरमक्ष्णोविप्लवहैतुत्वाद्‌ विप्लव. । इद्धियगतमिद्धियाधितम्‌ । वि्नमस्य 
श्राम्तत्वस्य कारण साक्षात्‌ कारणत्वेन । भकाते विदग्धकाप्टम्‌ । आशुग्रहणस्य फएलमाह-- 
मन्दम्‌ इति । यद्यपि मन्द श्रम्यमाणस्यालात्स्य विभ्रमकारणत्वादर्शनादायु भ्रमण लभ्यते, 
तथापि शास्यश्रता स्वकीयवचघनाकौशलपरिदहारार्यमाशुग्रहण कृतमित्यवसेयम्‌ । पूरव॑स्मादेतद- 
भेदेन कथमुक्तमित्याह--एतद्‌ इति । चो यस्मादर्थे ! आशुग्रहणेन नौयानमपि विरेप- 
णीयम्‌ । मन्द हि गच्छन्त्या नावि न गच्छद्वक्षादिदर्शत भवतीत्यनुभवसिद्धमेतत्‌ । इति 
हतौ । एतत्‌ कस्मात्‌ पृयगुक्नमित्याह्‌ एतच्चेति । चो यस्मात्‌ । सक्षोभ उपचय, । 
प्रमेप इति यादत्‌ । स केषामित्याकाटक्तायामाह--वतेतति । नासौ विश्रमकारणमित्याशडका- 
मपनुदन्नाहु-वातादिषु--इति । हिंस्मात्‌ । क्षोभे प्रकोप गतेषु सभूुन्धेप्विति यावत्‌ । 


स्यादेतत्‌--अस्तु तिमिरस्वेन्धियोपधातदेवुकत्वाद्‌ श्रान्तज्गानहेतुत्वम्‌ । नौयानादीना 
तु कथ सत्स्वपि तेपु तदवस्यत्वादिन्दरियस्वेत्याह--सर्वेरेवेति । इन्दरियगतस्य तिभिरादेरिन्दिय- 
विकारत्वैन सम्मतस्याप्युषादान दृष्टान्तार्थम्‌ 1 तेनायमयं --यथेन्दरियगत तिभिरादीन्दिय 
चिकुर्वद्‌ विभ्रमहेनुः, तथा अन्यैरपि तद्विकुवंद्धिरेव विभ्रमदैवुभि्भान्यिमिति । 


सं्मारयुलरपीसिमरिन्दरियविका रोऽवस्यकरतव्य _इत्याट्‌--अविक्त इत्यादि ५ एतदुव्ते 
भवति! तदूविकारविक्गारित्वादाश्रयाश्चकषुरादय इति } प्रयोग [2410] स्त्वेव कर्तव्य । ग्रदि- 





५ ऽमिद रम 8. २ मन्दं रम्य ^ मन्द हि भ्राम्य ८.28 ति 
3 ज्वक्तितरूपस्त० 812 ४ श्व्यातिमिक श्रान्तिका० 31 

१ ज्ञानस्य--दि०, अविते इद्दिये घ्रान्त्ययोगात्‌-ए 

€ नयने कायं 87 7 ° ग्कातदौ-^ ? प्र गपि 
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५६ प्रथम प्त्यसपरिच्छेद 1 [१७ 


तदेव ससणमास्याय वेदमेव द्रष्ट्‌ कर्पितं मानतपरतयकषसलणे च दोय 
उद्धावित, स्वसवेदन ख नाभ्युपयतम, योगिज्ञानं च, तेषा विप्रतिषत्तिमितागकरणाप 
प्रकारभेवं प्रलयक्षस्य बशवध्राह्‌-- 


तत्‌ चतुमिधम्‌ \\9)) 
तत चतुविघमिति ५ 
इन्द्ियस्चानम्‌ 17८} 


हद्रिस्य तानम्‌ द्द्रयज्ञानम्‌ \ द्रट्रिपाश्नित यत तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ ! 





स्दियजभमकारण तदिद्धिय विकरोत्यव यया तिमिरादि। इदिवजश्रमकारण च नौयानादीतिं 
स्वमातुः । एवविधस्य ज्ञानस्य भ्रमस्यत्व॒ वाधवादवमितमिद्धियान्वयव्यतिरेवानु- 
विधान्येदरयजत्वम { तयाभलदिश्रमबारणत्व च नोयानादे स्वा-वयव्यतिरेकानूवि नात 
सिद्धम्‌ 1 व्यान्तिरमि तिमिरदौ दिता । अमेव प्रयोगो द्पणादिप्वपीन्दिमजभरमनिपित्तषू 
द्रष्टव्य । उपयुक्ठमारस्यं बाध्य सवगब्द प्रवत्तनीय । एत इत्यादि विश्नमहेतदो गृह्यन्त 
इयन्त सुबोधम्‌ । केवल पयन्तो-न्तो वाच्य । काचो भिविकारदद्र रोगन्निगप । कामले 
घ (खोऽवर) नयमवदनादिविकारकारण व्याधिविशप एवैति द्रष्टव्यम्‌ । 


तैरनाहितो विमो यत्मि्िति विगृह्णस्िपद वदूवोहि दशयति । अनाहतो 
विभ्रमो य्मिस्त्तयति प्रसाध्य तेपामनादितदिभ्रम इति पष्ठीतत्पुख्य बय । ददनतवरथक 
नमिति वोदव्यम्‌। यो हि सरनादिनविभ्रम स तेषां भवतीति) कानाधिकारेण 
लक्षणविधानाल्लन्ध ज्ञानम तेन ज्ञानमित्यक्तम्‌ ॥। 


सप्परहया्यायंस्यावातरग्रपनमदव्यूत्वादने निनित्त दनथनाह--तदेवमिति ॥ निपात 
समुदायद्वायमुक्नेन प्रकारेणत्थस्याये वत्तते । वेरिति प्रत्येक योजनीयम । वै स्वयूध्ैरवेभा 
पिक । यदि ज्ञान द्रष्ट स्यात्‌, तस्थाप्रतिषत्वाने व्यवहितमपि गृहणोयात । तत्त" “ चक्षु पश्यति 
रूपाणि इत्यादिवादिभिरिद्ियमेव द्रष्ट कल्पितम । येर्मीासकंरादायदिग्नागोवे मानसप्रत्य 
क्षलक्षण गृरीतप्राहित्वलभगोऽग्रामणएण्यनिभित दोव उन्भाविते \ लम्पणग्रहणस्योपकश्चणत्वात्‌ 
मानसुप्रत्यमास्युषगभेऽपि यो दोपोऽचवधिराद्यभावरधणं सोऽपि द्रष्टन्व 1 यर्वभोपापके 
करुमार्लिनतानृारमभिरनपायिकवशेपिकेश्च स्वात्मनि क्रिथाविरोषनं स्वसवेदन नाम्युपगतम्‌ 1 
यैश्च चार्धाकमौमासकर्योगिन एव ने सम्भवन्ति कुतस्तेपा क्ानमिति वादिभिवेगिज्ञान च 
नाभ्युपगतमिति वत्तते। त्रोपि चकारा वक्नव्यातर समुच्चिष्वन्ति) तेषाममीषा तव 


तत्र मा विमतिस्तन्निराकरणायं प्रत्यभस्यौक्नलक्षणस्य प्रकारो विगपस्तस्य भद नानत्वम, 
अवान्तर्नातिभदमिति यवत ए 


तदिति श्रत्यज्ञ चतुिधं चतुष्यकारम 11 


तत्रैक ठावदिग्दियनानमुक्त व्याचयाण आट्‌--ईइद्धियस्येति । ज्ञायतेऽनननि ज्ञानम, 
+ वंमापिकं --टि* २ दिराखावम--8 € ¬> 








१.९. ] मानसप्रसयक्षम्‌ । ५७ 
मानस^भत्यक्षे परयो दोष उद्धावितस्तं निराक्तुं मानसप्तयक्षलक्षणमाह-- 


स्वयिपयानन्तरषिपयसहकारिगेद्ियत्ानेन समनन्तरप्रत्येन जनितं 
तन्मनोविज्ञानम्‌ ॥६॥ 





इन्द्रिय च तज्ज्ञान चेति दत्वा शक्यमिद्ियक्चानमिति वक्तुम्‌, तत्कथ विप्रनिपत्तिनिराङृतेत्या- 
यद्ामपावरसुम्‌ इन्दरियज्ञानमित्यवाचाथेस्येन्दियस्य ज्ञानमिति षष्ठीतत्ुरपो विवक्षित इति 
दशंयतीन्द्ियस्य ज्ञानमिति । यदिन्दियेण जन्यते तदिन्द्रयस्य भवतीति भाव । 


नेनु चेद्दियानुमानमपि बार्प्रभव भवतीन्द्रियस्य ज्ञानम्‌ ! ततस्तस्यापि प्रत्यक्षत्व 
प्राप्तमित्पाह -इधिपाध्रितमिति । आश्रित जन्यतया तस्मिन्‌ सत्येव भावात्‌ । न चेन्दियानु- 
[25ुमानमिन्द्िमेण साक्षाज्जन्यते, येन तस्य प्रत्यक्षत्व स्यादिति भाव । भनेकेतत्वेऽपि 
जानस्यन्दिपेण व्यपदेशोऽमाघारणत्वात्तस्येति द्रष्टव्यम्‌ । इन्द्रियस्य ज्ञान प्रत्यक्षमिति कथयता 
नैन्दरियस्य द्र्टृत्वमिति दितम्‌ । ततो विप्रतिपत्तिनिराृता । 


ननु इन्दियज्ञानस्य द्रष्टत्वे तस्यापनिघत्वाद्‌ व्यवहितस्यापि ग्रहण प्रसज्येतेति तैस 

दोप । स केथ परिहूतो येन विप्रतिपत्तिनिराक़ृतेति चेत्‌। भयमाशय ---न ज्ञान गत्वा गत्वाऽथ 

गृह्कति, मेन गमनविवन्धाभावात्‌, व्यवटितमपि गृह्यात्‌ । किन्ति ? सदाकारमुत्पद्यते तद्‌ 

गृह्ातीतेयुच्यने । न चायोग्यदेशस्योऽ्यस्तरस्वरूपकोऽन्वयव्यतिरेकाभ्या विज्ञात । तत्कथ तस्य 

तेन ग्रह्‌ इति सृलञानमेतदितति किमप्रोपपत्त्याभिदितयेति ? इन्दियज्ञान प्रत्यक्षमिन्दिपादिसामग्री- 
जन्यज्ञान प्रत्यक्षम्‌, एकस्य जनकत्ववि रोधात्‌ 1 नाज्ञानमित्यर्थात्‌ । 


एव च दर्घयता वातिकरारेण “यद्ेन्दिय प्रमाण स्यात्‌ तस्य वार्थेन सगति "[श्लोकवा० 
४६०] इत्यादि वचनात्तस्यापि या प्र्यक्प्रमाणता मीमासकादिभिरम्युपगता सा निरस्ता 
वेदितव्या 1 तथाहि प्रापक प्रमाण भवेत्‌ । नान्यत्‌ । प्रापक्रत्व च प्रवत्तंकत्वेना [व्यवधानेन 
नान्यथा] । प्रवर्तकत्वं चाधिगमात्मकत्वेन, नान्यथा । न च तस्य तयात्वमस्ति । अधिग 
मोपगमेन प्रवतेक्त्वे च नैव व्यवधीयते । यतश्चाव्यवधानेन प्रवृत्ति स॒ एव प्रवर्तकत्वात्‌ 
प्रमाण युक्तम्‌ । तश्च ज्ञानमेव । तदुक्तम्‌, ““धीप्रमाणता, प्रवृततस्तत्मधानत्वाद्वेयोपादेयव- 
स्तुनि” [प्रमाणवा० १५] इति । 

यद्रा प्रमाया करणात्‌ प्रमाणम्‌ 1 प्रमा च नीलस्येम न पीतस्येति विशिष्टेनंवाधि- 
करणेनावच््छन्ना प्रतीयत इति तत्करण भवितुमहंति । यतत इयमव्यवधाना तदरप्येण व्यवस्था 
कमते । इद्दरियाधंसन्निकर्पादिर्च नीलपीतादि १ स्य॒भेदव्यवस्याञ्गम्‌ । स्वेदेन 
क्रियामेदनिबन्धन च करण ततो ज्ञानात्मकमेव सारूप्यमधिगतित्रियामेदन्यवस्था्ग प्रमाण 
युज्यत इति । द्वयी चेय विधाऽन्यत्राचायेण विपल्चितेति नेहोच्यते, प्रा्ञजनाधिकारेणास्य 
प्रकरणस्य प्रारम्मात्‌ १ दिड्मात तूतमिति ॥ 








९ मानते च प्रत्य 3 0. ९ परे्दोप० > १ अस्पष्टमू-स० 
८ 


५८ प्रथम प्रतयक्षपरिच्छेद ! [ १९. 


स्व आत्मौयो विपय इन्दिय^ज्ञानस्य तस्य गनन्तर --न विद्यतै्तरमस्येतिर । अन्तरं 
च व्यवधान विशेयदचोच्यते । ततदचान्तरे प्रतिषिद्धे समानजातीयो द्वितीयक्षणभाव्युपादेयक्षण 
इन्दिपविनतानविपयस्य गृहते । तया च सति इन्रियभक्ञानविषयक्षयादुत्तरसण एक्सता- 
नान्तभूतो गृहीतः । स सहकारी यस्येन्दियज्तानस्य ^ तेत्‌ तथोस्तम्‌ । द्विविघश्च सहकारी-- 
परस्परोपकारी एकका्येकारी च । इह च क्षणिके वस्तुम्तिदायाधानाऽ्योगादेक्कायकारित्वेन 
सहकारो गृह्यते । 





ननु चतुविधप्रत्यक्वाभिवाने निमित्तमुक्तमेव धर्मोत्तरेण तत्य तदेव मानसेत्यादिना 
पूनराचष्टे । अयाचायंस्य चनुष्टमाभिधाने निमित्त यदामीत्‌ वुदधिस्य ततपरामुवनम्‌ , तदेवं तु 
ययायोग प्रत्यक्षव्यक्निविरोपाभिधानेऽभिधानीयमिति । तहि यैरिन्दिय द्रष्ट्‌ कैत्पित तन्निराक- 
रणा्ेमाह--इन्दरयज्ञानमिति, तयाऽ्यवरापि स्वसवेदनादौ तत्तन्निमित्तमनेन किन्नोक्तम्‌ ? 
तदत्रापि मानस व्याय्यातुमाहेति वक्तु युक्तमिति । सत्यभेतत्‌ । केवल मानसस्य प्रत्य्षस्या- 
शक्यनिर्चयत्वेनाव्यवहाराङ्गत्वात्पसेवतदोपनिराकरणमायमेवास्य रक्षणास्याने निमित्त नान्य 
दिति प्रतिपादयितुमूबनमेव निमित्तमनूदितमिति न बिच्विदवद्यम्‌ । अयेन्धिमनानस्यामि 
रक्षण[25गुमन्येषामिव कि नोक्तम्‌ ? नौवनम्‌ । तन्लक्षणविप्रतिपत््यभावात्‌ ! इन्दिय- 
ज्ञानमिति निगदेनैव व्यास्यातत्वाच्चेति \ 


स्यान्मतम्‌ । अभिमत चतुविघ प्रत्यक्ष दशयितव्यम्‌ । तच्चैकदा ववनुमदाव्यत्वात्‌, 
करमेण वचनीयम्‌ 1 परमदचैवविघोऽस्त्वन्यादृशो वा विमनादरेणेति इन्दियज्ञानादिरीदृश कम 
हृते । अथान्यदप्यस्य निमित्तमस्तीति > अन्यदप्यस्तीत्युच्यते । तथाहि सवस्य सरवव्यव- 
हाराङ्गमिन्तरिगज्ञानमिति तदादितोऽभिहितम्‌ । तेनैवेनदियज्ानेन तथाभूतेन मानस जन्यत 
इतति तदनु मानम व्याप्यातम्‌ । तस्य परचात्मत्यात्मवे्यतयाऽस्तितवेन शक्यनिरचयतया च 
स्वसवेदनम्‌दितम्‌ । तत सरव॑लन्नानस्य सामग्रीमाप्रदर्गनत्तयाऽन्तिमपुरुपार्थेतया चान्ते योगि- 
न्तानमुपदर्ितमिति । 


स्व इत्यादिना स्वविषयेत्यादिलक्षण व्याचष्टे । तच्च सेत्तथोक्तमित्येतदन्त सुगमम्‌ 1 


नन्वनुपकारकस्य सह्कारित्वेऽनिप्रसङ्खाद्‌ उपकारिणा सहकारिणा माव्यम्‌ । समसम- 
यथोरचोपकार्योपकारकभावामावात्‌ क्यममौ विपयक्षणस्त्रस्य सटकारीत्याशडक्याट्‌--द्विविधश्चे 
नि। चो यस्मात्‌। द्विविधो द्विप्रकार सहकरणञ्चीलो भाव । कथ दैविष्यमित्याह-- 
परस्परेत्यादि । प्रस्परोपकारितया च सट्कारित्वमेकत्वाध्यवसायाघीन सन्तानगतममु्यम्‌ । 
मुम्य तु एकाथंक्रियाकास्त्विन । यदि ढविध्येऽपि प्राक्ननस्य ग्रहण तृदा तदवस्यो दोप 
इत्याह--इहेनि । इहं मानसक्रियायाम्‌ । चोऽवधारणे । एकार्यश्रियाकारित्वेनेत्यस्मात्‌ 
परो द्रष्टव्य । सहकारी हि गह्यते विपयक्षण इनि भरकूरणादवक्ेयम्‌ । पूवं कस्मान्‌ न गृह्यत 





 रक््व्नन ए मन - इन्दरियविज्ञान० ए * ऽस्येति अनन्तर © 12. 
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^ इन्द्िपविन्नान० ^ ए. 1) २.६.१६ द 


१९] मानसप्रत्यक्षलक्षणम । ५९ 


विपयविलानाभ्या १हि मनोविज्ञानमेक क्रियते यतस्तदनयो २ परस्पर ऽसहकारित्वम । 

*ददृशेनेन्दिषविक्ञानेनाल \म्बनभूतेनापिः योगित्तान जन्यते । तक्निरासायं 
समन तर्रत्यय ग्रहण “तम । समदचासौ ्ानत्वेन, अनन्तरश्चा९सौ अग्पवहितत्वेन, स 
चातौ प्रत्ययङ्च हेतुत्वात समनन्तरप्रत्यय , तेन जनितम । 





इत्याह- क्षणिक इति । दैतुभावन विशपणम । अथ यदि वस्तुन क्षणिकत्वनातिदयाधाना 
सम्भवात प्रस्परोपकारित्वने न सहकारी गृह्यते द्विविधश्च सहकारीत्यनन्तरमुदितमनन 
व्याहन्यत 1 टहैतुविदुश्च विरुष्यतेति सवमसमन्जसम । न । अभिप्रायापरिज्ञानात । 
तथा हि क्षणिके वस्तुनीति धारयाऽग्रवाहिभि सजातीयाप्रसवधमिष्यन्तिमे मानसोत्पादकतयाऽ- 
भिमत ई द्रयज्ञाननाम्नि निराधामुल इत्यमिश्रतम । न त्वक्षणिकव्यावृत््या क्षणिकंपदाभि 
लाप्यञ्चस्तुमात्रव्यावृत््या च वस्तुमात्र इति । 


एतदुक्त भवति । यदीद मानसोपजननो मुखमिद्दरियज्ञातमकजातीयप्रवाहवाहि स्यात्तदा 
सन्तानोपकारद्वारकातिदायाघायकत्व विपयोऽस्य सहकारीति कल्प्यत । केवलमिदमपेतस 
जातीयप्रसवशवितक स-तानवर्तीति कथमस्य विपयस्तया सहकारी कल्प्यतेति। ननु कि 
तदेक मत्कुवतोरेतयोम्तथासहवारित्वमुच्यतः दत्ाह॒--विपपति ! हिरवधारण । यतो 
यस्मादाभ्यामेव तदेक क्रियते तस्मात्त तदित्यय तस्माटित्यस्मिनर्थे । अयौ यस्य सहकारित्व 
मेकरायश्रियाकारित्वनति प्रकरणात । 


ईद्ेत्यादिना समनन्त खत्ययग्रहणस्य व्यवच्छः दगयति । इदृशन स्वविपया 
नन्तरदिपयग्रह्‌[262]णमहकारिणा । आलम्ब्यत इति आलम्बनभूत खूप यस्य॒ तेन 
श्रह्यस्वभावेन सता जयत इ यथ । तस्य योगिज्ञानस्य निरासार्थं मानस वनिराकरणाधम । 
एवञ्च व्याचपाणन समनतेरप्रत्ययग्रहणम धबधिरायभावप्रस ङ्गनिराकरणायमिति यदयन 
व्यास्यातम-तदपहस्तितम । इद्ररिय्ञानग्रहणनेव तत्प्स ङ्गस्य निरा्तत्वादिति । 


समश्च यादिना समन तरप्रत्यय+न्दस्य विग्रहम चाह । ह वथ प्रत्य्ाथ । रव ध्वा 
दिपाटाच्व न दीघत्वम 1 यदि नामैव व्युत्यत्तिस्तथापि प्राक्तनमव विन्ञातमुपादानभूतमागभे 
तया रूढ नान्यत । तदुवतमभिधमकोश्च-- चित्तच॑ंत्ता अचरमा उत्ता समनन्तर [२६२] 
इति 1 सिद्धातश्रसिद्धया चामुया मज्ञया व्यवहर्ता चार्येण सिद्धान्तप्रसिद्धत्वमस्य दागितम । 





१भ्या मनो 8 

> ण्नयोन षपरस्प० ^ (णपः > परस्परस्य सह ए 7 

४ स्वनिपयानन्तरेत्यादिना--टि० 

१ आरम्बनप्र-यथनूतेनापि ^ 8 25 यदा योभिना परस्यवविध 
ज्ञानमारम्ब्यते तदाम्बनमूतेन तेन च योमिक्धान ज-यते इति-दि° 

९ अवितव्दो भिनक्रमे--योगिक्धानमपि इति-टि० 

* वौद्धाना मन समनन्तरप्रत्ययति उपादानकारणमुच्यते--टि० 
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६० प्रम. प्रत्यकषपरिच्छिद. 1 [१९ 


सदनेनैषसन्तानान्तभूततयोरेवद्धिय ^लान-मनोयिः लानयोजेन्यजनकमयि = मनोधितान 
्रत्यकषमि भ्युतं भवति । ततो योपित्तानं परसतानवति निरस्तम्‌ ) 


ननु कि दृतं समनन्तरप्त्ययग्रहणेन येन योगिक्ञानस्य तयात्येन निराम इत्याट्‌-तदिति । 
यस्मात्समनन्तरप्त्ययल्पेणेन्दियञ्चानेन यज्जनिन तन्मानसं तत्तर्मात्कारणादनेन समननसर- 
त्ययग्रहणेनैकसन्तानान्तभूतपोरिकसन्ततिपतितयोरेव जन्यजनकभावे एति मनोधितनिभमिति 1 
साक्षादिन्धियाजन्यतया मनोमात्राधितत्वान्मानसमेवोस्तम्‌ । आगमेऽपि मन शग्देनैतदेवोच्यत 
इति प्रद्षनायं चैवमभिधान मन्तव्यम्‌ । तथापि षय योगिज्ञान प्यात्वेन निरस्तमित्याट्‌- 
तत इति । यस्मादुपादानोप्रदेपमूनयोप्रहय भिश्नसन्तानवत्रिनोरवोपादानोषदियभावाभाव+ 
स्तस्माद्‌ योधिन्ञान निरस्तं मानसत्वेन प्रनििप्तम्‌ । यदि पनरिन्दिज्ञानेन जनितमित्येता- 
वदृच्येत तदाऽष्टम्वनभूतेनापि तेनादौ जन्यत इति निरस्ठ न स्यादिति माव ॥ 


स्यादेतत्‌-यथेतदथं समनन्तरप्रत्ययग्रहण तदि नितरा न कर्तव्यम्‌ । स्वविपयानन्तर- 
निपयकषणसहकारिणेत्यनेनैव योगिक्ञानस्य निरस्तत्वात्‌ । न हि तदिन्दियक्तान योगिक्तानि क्त्ये 
स्वविपयानन्तरविपयक्षणसहकारीति । अयोच्यते--यदेन्दियज्ञान योगिज्ञान जनयति तदा 
स्वौपदेयमपि तान जनयत्येव । ततं स्वमन्तिपतितजन्यशषणपेक्षया तद्‌ भवति स्वविधया- 
नन्तरविपयस्षणसदकारीत्पप्ति ततञजनिनस्प तस्य॒ भानसत्वलष्षणमिति । अहः दब्दा्॑व्य- 
वस्यापनकोशलम्‌ ? यदेव दि जन्यतया प्रहृत तदपे्षभेव सहकारिण सहवारित्व 
चिन्तनीयम्‌ । न तुः यत्किल्चिदपे्ाम्‌ । न च तेदेव योगिहान प्रति तत्‌ सहकारि तदिन्दि- 
सज्ञान येन तथात्वमस्योच्यमान दोभेत । भय तत्‌ सहबारि तद्‌ वस्तुवृत्या तदिन्दिपज्ञानम्‌ ! 
तत्‌ किम्‌ तदपेक्षा चिन्तयेति चेत्‌ । ययेव एतेऽपि समनन्तरपरत्ययग्रहणे योगिज्ञान निरसिनु- 
मराक्थ तयापि यथा तदिन्दियज्ञान स्वोपादेयज्ञानपिक्ष स्वविपयानन्तरविपयसहकारि तथा 
तेदेवापि्य॒ समनन्तरपरत्ययोऽप्यदो भ [26ए]वत्येव । ततरतयाभूतेन तेन॒ जन्यमानस्य 
सोगिज्ञानस्य कथ तथात्वेन निरास । ननु न तदपेक्ष तस्य॒ समनन्तरप्रत्ययत्वम्‌ । हन्त 
तत्स्हकारित्वमपि क्रिमस्य तदपेक्षमस्ति ? अय समनन्तरप्रत्ययत्व प्रकेतजन्यापेक्च ग्राह्यम्‌ । 
न तु वास्तव रूपमुपादेय फलाभावेन तस्यानुवायताऽनुपपत्ते 1 अन्यथा समस्तवास्तवरूपानु- 
वादताप्रस [गादिति चेत्‌ । समानभिद स्वविपयानन्तरविपयक्षणसहकारिग्रदणेऽपि 1 न च 
राजश्ासनसमान किच्नविदुल्यश्यामो मेन समनन्तरप्रत्ययजन्यत्वमेव प्रकृतजन्यपिक्षमिह ग्राह्यम्‌ ! 
न तु स्वविपयानन्तरविषयक्षणसहेकारित्वमिति कल्पनीयमिति । 


छप्रत्चयत्ते 1 यदः--योमै) ईकन्द्रयज्ञाने तत्महमूव चयैक्षण च कुतिचत्कार्णीद्‌- 
दक्षमाणौ यौगिज्ानेन तदुद्रयमपि पयति तदा ॒तेनन्दियजञानेन स्वदिषयानन्तरविपथक्षण- 
सहकारिणा तद्‌ योगिज्ञान अन्यत इति असति नमनन्तरमरत्ययगरदृणे मानसग्रत्यक्ष समासनज्यत । 


ततस्तनिवृत्ययं कततव्यभेव समनन्तरभत्ययग्रहणम्‌ । एवविवमेव च योगिद्ञानमभिपरेतयेवृ्े- 
नेत्यभिहित धर्मोत्तरेणेति सवंमवदातम्‌ 1 





१ न्द्ियविज्ञान-( * मनोज्ञान ^. ए. पत ‰.  क्षमुक्त-8. 


१९] मानसप्रत्यक्षलक्षणमर 1 ६१ 


+पदा वेग्रियज्ानविषयादयो वियो मनोविन्ञानस्य तदा गृहीतग्रह्णादासस्नितोऽ- 
भ्रानाण्यदोधोर निरस्त । 

यद्य चेय विज्ञानविषयोषादेयमूत ४ क्षणो गृहीत ॒तदेद्धियज्ञाननागृहीतस्य दिषया 
न्तरस्य प्रहृणाद घबधिराद्यमावदोपप्रसगो^ निरस्त ॥ 





सम्प्रति यथा गहीतग्राहित्वद्वारको दोप परस्य परिद्ठियते तथा दशयन्नाह-यदा 
चेति । चो व्यवतमेतदियस्मिन्नये । यदेव तदा निरस्त । इद्धियक्षानविषयादन्यो"स्य 
विपय इत्मतदव कुतो यनासौ निरस्तो भवति इत्याशडवयाह--यदा चेति । चोऽवधारण । 
इदरिपविज्ञानविषयोपादेयभून इ यस्मात्परो द्रष्टव्य । इद्वियज्ञानस्य विपो यस्तस्योपा 
देयभूतौ य क्षण स गहीत इप्दरियज्ञानस्य मानमोपजनन सहकारिकारणत्वेन स्वीषृतस्तदेतीहव 
च्छदः कर्तव्य । एवं शवतेदमाकूतम~-जनेकवियस्य विषयत्वा मानसप्रत्यकषस्थ विपयण' 
भवता जनक्ेनावश्यभा्यम । जनकर्चद्द्रियनानसहमू क्षणस्तस्यति । सोऽस्यद्द्ियज्ञानविष 
यातपराक्तनाधक्षणाद यो विषय इति । अनन च स्वविपयानन्तरविपयक्षणसहकारिग्रहणस्यो 
पयोगो दित । 


अथत्य॒गृहीतग्राहि वादग्रामाण्यप्रसन्गो निराक्रियताम । अ घबधिरा्यभावदोपप्रस 
गस्तु कथकार निराक्रियते-याशडक्याह--इश्ध्ियक्ञाननति । अमुनाऽगहीतस्य विपयान्तरस्य 
ग्रहणा मानसेनति प्रकरणात । तस्मात हेतोरि{द्रयज्ञाननागहीत मानसने गृह्यत इति दयता 
चानन यस्यवै्द्रियमम्ति तस्यव तेन्दियक्ानन सहेमूविपयक्षणसहफारिणा जनितत्वा मानस 
प्रतयक्षम । तनागृहीत [त]-सहभुव विषयक्षण गह्णाति । यस्य धून पुसो-यविपयमिद्धियज्ञा 
नमेव नास्ति तस्य कय मानममुत्पदचत गह्ीयार वा त विषयक्षणमिति दनितम { अत्तोऽधवधि 
रायभावदोपप्रसद्धो निरस्त इति । अननद्दरिज्ञानग्रहणस्य स्वविपयानन्तरविपयक्षणमहकारि 
सचिवस्योपयोगो दक्शित । केवरेपि क्ञाननति ग्रहण [स्व] [27 |विपयान तरषिपयक्षणसहका 
रिणतिविशपणवलाद यदि नामेद्द्रियज्ञातनति लभ्यते तथापि प्रनिपत्तिगौरवपरिहाराथमिद्विम 
ग्रहण कृत्तमि-यवमयम । अ धबधिरादीयत्रािग्रहणात्काप्ति(कुष्ठि) रोगिणौ ग्रहणम । 
तस्मापि मानयेन स्पगज्ञानान । 


इह शा तभदण सौघ्रान्तिकाना मत ददायता ^ पूव चशूरूपे चक्ुविनान तततस्तेनद्िय 
विनज्ञानन सहनक्षणसहकारिणा तृत्तीयस्मिन क्षण मानसप्र यक्ष ज यते इति व्याप्यातम । 

१ अत्र परस्यायमागाय -मनोविद्धानमिद्रियसव्यपेक्षम्‌ । अय चंद्वियविनान(ना)-न्यो 
विययस्तस्य । ठतोऽघवधिराद्यभावो व्यवहितस्य नीक्ताग्रहण च प्राप्नोतीत्याह यदेयादि। 
अयमय -यस्मारिल््रियविन्ञानदिपयोपदेयमूत क्षण एको गृहीतक्षणो न भवत्यस्य विपय' 
अधवधिराःइचं न{्द्रियतानविपयसदेक्षारि विद्यते तेन तेपा न मनोविज्ञान भवनीत्यथ -टि° 

२ कन्पितं -टि° 

उ श्द्वियनान०^+ 8८२ प ६ 

४ ०मूत क्षण एको गृहीत 1 १ प्रसद्भोपि निर० > 





६२ प्रपम प्रत्यशपरिच्छेद । [१९ 


एतच्च भनोधिक्ञानमुपरतव्यापारे चुप प्रतयक्षमिष्यते ! व्यापारयति तु चकुवि 
यदटप्ञान तत्सवं चशुराभितमेव । इतरथा चशभुराभिततवातूपपत्ति कस्यचिदपि विज्ञानस्य ॥ 


तदवबमयमान आह्-एतच्येत्ति । चोऽवधारण । उपरतव्यापार्‌ इत्यस्यानन्नर्‌ द्रष्टव्य + 
चक्षुषो व्या्रियमाणावस्या प्रणिधानमव । एत मनोविज्धान प्रमाण प्रमाणत्वेनोपगतमुप रतव्यापार्‌ 
एव चकरुपि मवतीतीप्यत इति घमुदायार्ो द्रष्टव्य । यदि प्रणिहिन नयन मनोक्ञान न जन्यते 
तहि {क नाम जायत इत्माट--व्यापारेति ! षुनिर्व्यपासदस्यापा व्यापार्वतीभवस्या भिनति! 
रूपानमिति वास्तवानुवादो न पुनर यज्ञानसम्मवेन तद्रघवच्छदार्यम । यदा रपगब्द 
स्वभाववचनस्तेन यत्स्वभावक्ञानमित्यथ । सवग्रह॒णन व्याप्तिमाह । चक्षुरिति चमू्जेय 
चूविज्ञानमिलि यावत । उपपतिमाट्‌--इतसर्येनि ! 


ननु व्यापारवत्यपि चपि मानमोत्यत्तौ न चशुराधिनत्वानूपपत्तिरादिमस्वैव ज्ञानस्य 
चक्षुराभ्रितत्वोपपत्त । सत्यम । ववकरम[यम]भिप्राय -यदपि तदा चभुधिनान तदपि 
चक्षुरवयव्यतिरेकेऽ(का) नुविधानादव तदाधित व्यवस्यापनोयम । भ-यपि तद वयव्यति 
रेकानुविधान यदि कस्यचि मानसत्व तदा चक्षुर वयव्यतिरेको चभुराधित-वव्यवस्याया भनन्ग- 
मित्याद्यपि तदव्यवस्था न स्यादिति साधीयान प्रसङ्ग 1 


स्यादेतत--क्िमित मानम चश्ुविज्ञाननैव रूपविषय जयतत ति वा रसनानिज्ञननापि 
रसादिविधय इनि ? कि चात ? यदि रप एव तद! › द्विविषज्ञानविज्य! पञ्च बाह्विपया- 
इत्यागमो विस्ट्यत । अथ समम्दरूपादिविचयमिष्यत तदा शन्दयिपयत्वेन तस्या 
सम्भव 1 नहि रसादिरिव ता वादिज मा शब्द प्रवाह्वाही, यन धोत्र्ियज्ञानन स्वविपया 
नन्तरविपयक्षणस्हकारिणा तत्र मानसं ज यतेति ¦ उच्यते--रूपादिपञ्ववपिपयमतत, न तु 
रूपमात्रविपयम । तदाहाचाय --ईद्रियञ्चानन न तु चक्षुविज्ञाननति । यत्पुनरवादीद भगवान-- 
द्वाभ्या भिक्षवो रूप गृह्यते चशूिज्ञानन तदाङृष्टन च भनसेति तदूपस्थ ग्रहणपरसङ्गनोक्तम, 
नतु रूपमेव द्विधा गृह्यत इनि विवनितम्न 


ननूवते न॒तस्य दाज्विपयत्वन सम्भवस्तत्वयमेवमभ्युपगम ? सत्यमेतत । केवल 
यदाऽभिहेम्यमाने षष्ठादि रणति तदा तदुक्त (त्य ) गव्द कियन्त काल सन्तानन प्रवहतीति 
शरोवरह्ञानन स्वविपयानन्तरविपयक्षणसहकारिणा तदविपय माभस जन्यत ! एतवावता्पि 
दविविधज्ञानवेदत्ववचन चरितायम । तदुक्तमभिषमकोश-- रूपादिजात्यभिसम्बधवचनाद्‌ 


दति! अस्यायं -र्पादिजास्यभिसधिना त्दुवन भगवता न तु [2710 वरूपादिव्यक्त्व 
भ्िप्रायणति + 


इहे पूर्वे - बराह्यार्थालम्बनमवदिव मनोविज्ञानमस्तीति कतो"वसेयम इत्यारडवय 
नेरभावै तदवलोत्यनाना विकल्पानामभावाद रूपादौ विषय व्यवहादाभावघ्रसङ्ग स्याद 
इत्यु्नम । चश्ुरादिविज्ञाननातुभूतत्वान विवल्पाभाव इति चााडक्याभिहितम्‌- देवदत्तनापि 





१ भ्पिज्ञादस्य ए > २ द्रष्टव्योऽभिघमकोष ~ पठ्चु वाह्य द्विविकज्ञय -१ ४८ 


१९] मानसम्रत्यक्षलक्षणम्‌ । ६३ 


एतच्च तिदधान्तप्रसिद्ध भानसं प्रत्यक्षम्‌ । न स्वस्य प्रसाधकमस्ति प्रमाणम्‌ । एव- 
जातीयकं तद्‌ यदि स्यात्‌ न कश्चिटोप. स्यादिति वक्तुं लक्षणमाश्यातमस्येति ॥ 
दृष्टे यज्ञदत्तस्यापि विकल्पप्रसद् 1” “सन्तानमेदा[त्न] भविष्यति"इति च पूनराशटक्य “अत्रापि 
सन्तानभेदादेव विक्प्रो न प्राप्नोति, यत दहापीन्दियाश्रयमेदादेव सन्तानमेदो युगपत्पवृत्तेश्च ( 
दीर्धष्ुलीमक्षणादौ दि युगष्ज्ानपरवृत्तिदश्यते । न च सन्तानस्यैकये युगपत्मवृत्ति- 
न्याग्या ! तस्माद्‌ रूपादिविकल्पाभावो मा॒भूदित्यवश्यमविकल्यक मनो विज्ञानमभ्युपेयम्‌ । 
एतेन निश्च[व]स्मरणाभावप्रस ङ्गोऽपि ढौकनीय ॥ निधिकल्पक मनोविज्ञान यदि नास्त्येव तदा 
योगिज्ञानाभावम्रसद्ध । अस्त्येव निविकत्पक मनोज्ञा किन्त्वन्दिन्नानपृष्ठमावि नास्तीति 
चेत्‌ 1 सति सम्भवे तस्याप्यस्तित्वे को विरोध । न द्यत्र वाधक प्रमाण दृरयते, येन त्नारतीति 
स्यात्‌ ! अस्तित्वे चोक्त प्रमाण तस्मा दस्तीन्द्रियज्ञानपृष्ठभावि मनो्ञान निविक्रत्पकम्‌” 
इत्येवमाय्य भिहितम्‌ । तदेतत्तदीय कदकीगरभ॑नि सार मन्यमान. प्राह-एतच्चेति । चोऽवधारणे । 
सिद्धान्तप्रसिद्मित्यत परो द्रष्टव्य । एतदेव व्यतिरेकमुखेण द्रढयति न त्वस्येति । तुरवधारयति 
भिनत्ति वा । प्रवाहानारम्भकस्यास्व [ज्ञा]नात्मतया स्वसवेदनूपत्वेऽप्यसविदितकत्यत्वादनुभवे- 
गम्य [मिद्‌] यया चक्षुरादिज्ञानमिति दरयितुमदवयत्वान्नास्य प्रसाधक निदचायक प्रमाणमस्ति । 





ननु तदंश्ितभेव विकत्पाभावप्रसद्ध स्यादिप्यादिना प्रसङ्खमुसेन प्रमाण विकेन्पोदया- 
दिति तत्किमुच्यते न त्वस्य श्रसाघकमस्त प्र[मा]णमिति । मयमस्यादाय --सत्यमुवतमताक्िकीय 
तु तत्‌ । तथाहि यत्‌ तावदुक्तमिन्दियाश्रयभेदाद्‌ युगप्मवृततेश्च सन्तानभेदोऽर्ति। न च 
सन्तानभेदेऽन्यानुभूतेऽम्यविकःयो युक्त इति । तदवाच्यम्‌ । यदीन्दरियाश्रयभेदाद्‌ युगपतपवृत्ेश्व 
सन्तानभेदस्तदूमेदे च न कार्यकारणभाव, तदा स्वापादुत्थितमात्रस्य पुसंदचक्षुधिनज्ञान 
"१५५ “"““ " “"" नोत्पद्येत। तत्‌ खदूपजायमान मनोज्ञानाद्‌ वा प्राचीना 
दत्यद्येत, इन्दरियज्ञानाद वा । न तावदिन्द्ियज्ञानात्तस्य पूवेममावात्‌ , नापि जागरोवस्थाभावी- 
द्दरिजञानात्‌ ! तस्य चिरनिरदढत्वात्‌ । न च चिरातीत कारणमिष्यते 1 अथैव भि्रसन्ता- 
नैरेव विकल्पितं विकल्पोदयोऽस्तयेव न छु निविकल्पाद्‌ वि[कि]ल्पोदय इनि चेत्‌ 1 सन्तानभेदेऽपि 
जन्यजनकेभावे निधिकल्पादपि विकत्पौदयस्य को निषेद्धा । न चेन्दियाश्चयभेदाद्‌ युगपत्‌ प्रवृत्तेश्च 
सन्तानमेदो युज्यने । परस्परपरोक्षतादिप्रमगात्‌ । तस्मात्प्रभूतमन्य वा सदृशादेव कारणा- 
ज्जायते ! न तु प्रमूतस्योदयमारेण सन्तानमेदोऽभ्युपेतव्य । यथाऽग्निक्धिकाया [289 प्रभा- 
प्रतानवती प्रदीपशिवा जायमाना न सन्तानमेदमात्मन्या वहति । यत्पुनरयोधिज्ञानस्य तथात्वेऽ 
सीदानी मनौज्ञान निधिकल्यक माभ्युपेयते तद्‌ यादृश्या सामग्रयास्तदृद्भवो यदाकारञ्च तत्‌ , 
तत्मामग्रयमावात्तदाकारस्य च मनोविद्धानस्य निरविकन्पस्यासवेदनादिति । किमतरादरेणेति ! 


नेतु च यद्यस्य प्रसाधक प्रमाण नास्ति किमथ तहि परत्यक्षपरकरण उपन्यास इत्याशड़क्याह-- 
एवमिति 1 एकजनातीयकमेवश्रकारवत्‌ । एवम्प्रकारलक्षणकथनस्यैव किम्प्रयोजनमिति 
चेत्‌ । प्त्रहारस्य मिद्ान्तप्रसिद्धमानसाम्युपगमे प्रसक्तचोयनिराकरणम्‌-यद्यस्ति मानस 
भत्यक्षमेव तस्य क्षणमिति ॥ 
१ पड्क्तिवाह्य लिदित पाठो न पर्यतेऽस्पष्टत्वात्‌-स्° 





1; प्रथम प्रव्यक्षपरिच्छेद 1 [ ११०. 


स्वसवेदनमास्यातुमाह-- 
सर्मचिचयैत्तानामात्मसबेदनम्‌ ॥१०॥ 

९ सवंवित्तत्यादि । वित्तम्‌ अर्थमात्रप्राहि । चैता दिज्ञयावस्थाप्राहिण गुखादय 1 
सवं च ते चित्तचैतादच सवेचितर्चत्ता । सुखादय एव स्षटटानुभवत्यात्‌ स्वसविदिता , नान्पा 
चित्तावस्थेटयेतदप्ादधाएिवरययं सरदंप्रुण कतम्‌ । नात्ति सा काचित्‌ चित्तावस्था यस्यामा- 
तमन \ सवेदन न प्रवयक्ष स्यात्‌ । 
मेन हि लूपेणास्मः वेदयते तदरूपमात्मसवेदन प्रत्यक्षम्‌* + 





वैभाषिकप्रकिपया वदाचा्पेण वित्तचैत्तौ मेदेनोक्तौ तयोरथेमाह--चित्तमर्पमा्र्राहि 
चस्तुमातरग्रदि । *तत्राधंदुष्टिविकतानम्‌” इति वचनात्‌ । चत्ता विशेपावस्याग्राहिणो विदचेषा- 
वस्थास्वीकर्तारा विेपावस्थाक्रारा इति यावन्‌ । तद्वियषः तु चतस्वा इति वचनात्‌ । क एव 
रूपा इत्माद्‌--सुखादय इति । स्वे चेति विगृह्णन्‌ पूर्वं चित्तानि च चैत्ताश्चेति समस्य 
परचात्सवशम्देन समास इति दयति 1 सुसेयादिना स्ग्रहणस्य फलमाह स्फुटो व्यक्तो 
$नुभव- प्रकाशो यस्य तस्य भावस्तसमात्‌ । स्प्रहण सति कीदृशोऽ्यो भवति, येनाराद्ा 
निवत्य॑त द्याह- नास्तीति । काचिदिति भाता वाऽघ्रान्ता वेत्यथ । 


ननु ज्ञानस्य सवेदयात्मन किमन्यद्‌ रूपान्तर यत्स्वसवेदन प्रत्यक्षे स्यादित्याशडक्याह-- 
येन हीति । हिर्॑स्मादये । 


अथ यदनुमूयते तदन्यनैव यथा घटादि । तत्कथमात्मनैवात्मन सवेदनभिति चेत्‌ 1 
न। योग्यतायास्तयाव्यवहारात्‌ । भस्त ज्ञानस्य सा योग्यता जडइव्यावृत्तता ज्यौनीरूपषता यया 
स्वरव प्रकाशिन्तर नापेक्षते \ यवा प्रदीप प्रकागस्वामाव्यादात्मान स्वयमेव प्रकाश 
यति, न वु प्रदीपान्तरमपेक्षत इति 1 


ननु. छि घटादिदृष्टान्तबलातप्रकाान्तरप्रवास्यतः ज्ञानरृपास्ताम्‌, आदीस्वित्‌ प्रदीप 
दृष्टान्तसामर््या्‌ भकाशान्तरनिरपेक्षतया स्वप्रकाशता ? यत्रोच्यते । ज्ञानस्य स्वप्रकाशरूपत्वा- 
भावे घटदि स्वस्य्रकायनातुपपत्ते स्वभ्रङाशतंवेष्टव्या । अत्र च प्रयोग --यदव्यव्तव्यक्तिक 
च तद्‌ व्यक्तम्‌, यथा किञ्वित्कदाचित्‌ कथञ्चिदव्यक्नव्यितिकम । अन्यक्तन्यक्तिकदचाय' 
घटादि आनपरोभत्व इति व्यापकानुपलब्धिप्रसद्ध । ज्ञानस्य ज्ञानान्तरेण व्यक्तौ हेतुर्यमसिदध 
इति चेन, नौलन्ञागोदयकूकतेऽकतिद्धत्वाद्‌ देतोर्नीचस्य परोक्षत्वप्रसञ्जनात । न च भवतामपि 
मते सर्वं विज्ञानमेकायेसमवायिना ज्ञानेन जायते । बुमुत्साऽभावे तदभावात्‌, यथोपेक्षणीय- 
विषया सनत्रित्‌ ॥ तन्‌ उेश्षणीयमेव्‌ तावद [व्यक्त]व्यनिनकत्वादन्यक्ठ प्रसज्येत \ न चेयम 





* नास्ति ^¢ उ मराव्रावग्राहि ¢ 

* एमात्मसये †> 

४ मौमसकन्‌ परति विज्ञान स्दसवेदन प्रव्क्षमुक्नम्‌ । यद्व सारयोऽपि "बाह्यर्पा 
सुखादय इति मन्यते त प्रत्याट्‌ । टि 


११०.] स्वसवेदनलक्षणम्‌ } ६५ 


इह +च रूपादौ वस्तुनि दृश्यमाने र्आान्तर. सुखादयाकारस्तुल्यकाल उसवेचते । न च-- 
गृह्धमणाकारो नीलादि *स्मतसरूपे वेदयते इति ध्शकय वक्तुम्‌ \ घतो नीलादि ‹<सात- 
रूपेणानुभूयत इति न निचीयते । 


यदि हि 'सातरूपोऽय ° नीलादिरनुभूयते' इति निश्चीयेत, स्यात्‌ तदा तस्य 
सातादिरूपत्वम्‌ । यस्मिन्‌ स्पे प्र्यक्षस्य साकलात्कारिस्वव्यापारो पिकल्पेनानुगम्यते तत्‌ 
भत्यक्षम्‌ ¦ 





नुपलन्ि सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्थाऽनैकान्तिकी कौत्तनीया। [289] तथा दि यद्यव्यक्तेव्य- 
प्रिनकमपि व्यक्तव्यवहारविपयस्तदा पूर्पान्तवतिज्ञानव्य्तिकमपि वस्तु स्वजञानोदयकारवत्‌ 
तथैव व्यक व्यवह्हियतत । अस्वसवेदनात्मतया स्वपरसन्तानवतिनो्ञानयोविरोपाभावात्‌ । 
तत्सन्ताने ज्ञानस्यामावात कय वस्तुनस्तेथा व्यवहार इति चेत । भावेऽपि तदप्रकाश्च कथ 
तथा व्यवहार । न हि तेनास्य किञ्चित क्रियते। ९ तदा तदपि पुरुषान्तरस्य 
किन तथा व्यवहारगोचर । तदय व्यक्तव्यवहारो व्यक्तव्यविनिकत्वैन व्याप्त । सिद्धे 
च व्याप्यव्यापकभावे व्यपकानुपरन्धिरनानिकान्तिकीति ॥ 


ननु कि तदूपान्तरम्‌ येनोच्यते--पनात्मा सम्बेदते, तदात्मसवेदन प्रत्यक्षमिति । 
मैवलमर्यंसून्यमतदुच्यते ईत्याशदक्याह--दैत्यादि । अन्तरे मव आन्तरोऽध्यात्मपरिस्पन्दौ । 
कीऽसावीदृश इत्माट--भुखेति । 


ननु गृह्यमाण एव लूपादि सुखाचाकारोऽनुमूयते ¡ भ तु ततोऽ्यत्छुवादिषट्प येन 
तस्थ वेदनरूपता व्यवस्थाप्यतेत्याह-न चेति ! घोऽवधारणे, यस्मादर्थे वा । गृह्यमाण 
आकारो यस्य ग्राह्यस्वभाव इत्यथ । सातरूप सुखस्वभव \ सातग्रहणस्पोपलक्षणत्वाद्‌ 
टु खूप इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । इतिना वचनस्याकार दरयति । कुत एव वक्तु न॒ शक्यते 
दत्याहु-यत इति । इतिनिस्चयस्य स्वरूपमाह । क तादरप्येण निस्चयेऽपि तादरप्यानुभवे 
सिद्धयति, येन तदा(द)मावानैव श्वयते वक्तुमित्युच्यते इत्याह--यदीति । हि[वे]रमाद्‌ 
इति । इतिकरणेन निश्चयस्वरूपमुक्तम्‌ । अनेन यदेवानुूपविकत्पेन ययात्वेन निश्चीयते 
सदेव तयात्वव्यवहारगोचरो यथा नीलादिरित्याकूतम्‌ । ननु च तत्प्रतिमासादनुभव प्रमाणम्‌ । 





१ इद रूपादौ [> 

> ्मणेचन्त 2 ८ ^, ए ष ष्व, षट 

उ ०काल वेद्यते ८. 

भ्सातादिरू० एप्प 

इति वक्तु शक्यम्‌--^ ® 7 

९ सातादिलूपेण ^ ¢. > ए प्र छ. 7 सरातानुरपेण--8 
७ सातादिरूपोऽ्य ^ (प्न 

< स्वात्‌ वस्य ^. ^ ९. 

९ प्ट्कनबाह्य लिखित सम्यक्‌ न पट्यते ° 





६६ भयम परत्यक्षपरिच्छेद । [ ११०. 


न च नीलस्य +सातरूपत्वमनुगम्यते ॥ तस्मादसातान्नीरार्यादन्यदेव * सातमनु- 
भूयते नीलानुभवकाले \ तच्च ज्ञानमेव । ततोऽस्ति* ज्षानानुभव । 


तच्च \न्ञानरूपधेदनमात्मन साक्षात्कार निविकल्पकमघ्नान्त च । °तत प्रत्यक्षम्‌ 
निश्चयो मवतु, मा वा मूत्‌ 1 तत्किमेवमुच्यत इत्याराडवय पूर्वोक्तमेव स्मारयत्ति-पस्मिन्निति 1 
ह्मे स्वभाव 1 शेष प्रागेव कृतव्याख्यानम्‌ । गृहीत नीलस्य सातरूपत्व॒विक्ल्येनानुगम्यत 
एवेत्याह-न देति । च पूर्वत्‌ ! अनुगम्यते विकल्पेनेति वर्तते १ तस्मादित्थादिनौकत- 
मुपसहरति । यस्माद गृह्यमाणाकारो नीलादिनं तथा निश्चीयते, अस्ति च हर्षायाकार- 
सवेदनम्‌, तस्माद्‌ । 


मवतु साताकारोनुमूत । केवलमसायज्ञानात्मा भविप्यति । तया च कयमन्ञानेन 
ज्ञानात्मसमेदनम्‌ ? कथ चात्मवेदन परत्क्षमित्याह्‌ तच्चेति 1 चोऽज्ञात्मन एव भिनत्ति 1 
ज्ञानमेवेत्पवधघारयत प्रकाशात्मन एव श्षानत्वमन्यथा प्रकाशायोगादित्यभिप्राय । यत एव 
ततोऽस्ति क्ञानानुभव \ इत्यन्तर्मुखस्य मुखायाकारस्य ग्राहकाकाराल्यस्येत्य्थे । न च 
ग्राद्याकारादन्यदनुभूयमान सात श्राहकाकारादप्यन्यदुपपदयते । ग्राह्य वा प्रकादोत, प्राक 
वा। नच तद्‌ ग्राह्ममतो ग्राहकभेव \ अय ज्ञानमस्तु तथानुमूतम्‌ । तत्युनरात्मसवेदन प्रक्ष 
कृत इत्याट्‌-तच्वेति \ चो यस्माद्‌ । वेदतेऽननति वेदनम्‌ ! ज्ञानरूपस्य वेदनमिति 
विग्रहे [292] । यद्वा ज्ञानरूप च तद वेदनञ्चति नथा । साक्ञात्कारि मपरोक्षताकारि, 
स्कुटावभासमिति यात्‌, हेतुमावनास्य विशेपणत्वात्‌ । अत एव च निविकल्पकम्‌ । विकल्पा 
नुबदधस्य स्पष्टावेप्रतिभासित्वायोगात्‌ । भवतु निविकल्पक द्विचन्रादिज्ञानवद्‌ भविष्य 
तीत्याह्‌--मश्रान्त चेति । चस्तुस्योपायत्व समृच्चिनोति । नहि तेत्‌ स्वात्मनि अतस्मिस्तदिति 
प्रवृत्तम्‌ । यन तत्र आन्तिभदिष्यतोति भाव । भवता निविकल्पकत्वाश्नान्तत्वे तत॒ 


सिद्धमित्याह तत इति 1 यत एतद्‌ ्पद्वययोगि ततस्तस्मात्‌ । एतावन्मावरलक्षणत्वात्र 
त्मक्षस्येति मावे । 


तत्र चेय व्यवस्था । आत्मात्मयोग्यता प्रमाणम्‌» आत्मसवित्‌ फलमिति द्रष्टव्यम्‌ । 
स्यान्मतम्‌--इत्थ तस्य वेदनस्य प्रत्यक्षत्वे विकतपामवेदनस्यापि तत्त्व स्यात्‌ । नच 
विकल्पात्मा प्रतयक्न युज्यते । युज्यते स्वात्मनि, अविकल्पनाद ्ान्तत्वाच्च । विलस्पो हिं बाह्य 
विकल्पयति न त्वात्मानम्‌ । श्राम्यति च ब्राह्म, नात्मनि । तत कि न प्रत्यक्षम्‌ ? प्रयोग -- 
यदभ्ान्तत्वे सत्यविकल्प तत्प्रत्यक्षम्‌ । यथद्दियज्ञानस्य बाह्यसवेदनम्‌  सारप्याल्यम्‌ ॥ 
अशरान्तत्वे सत्यविकल्पक चात्मनि चिकल्परूपवेदनमिति स्वमाव । यथा च च्ञाात्मनि 


समयासम्भवो यथा वा समित. ब्दसमुष्टो न गृह्यते तथान्यत्र प्रपञ्चितमिति नहोच्यत इति ॥ 





+ सातादिषूप० ¢ * नीलादर्थाद० ¢ [> ~ 


* सानस्पत्वमनु° [> 
^ ज्ञानरूप वेदन ^ ए 
* तस्मात्‌-^ 8 ¢ 


* °स्तिविन्ञा० > 
ए प ८ दोर ज्ञानस्वरूपवेदन ( 7 < 
ष्प्‌ स्षि 


११९] योगिप्रतयस्लक्षणम्‌ । ६७ 
योगिप्रत्यक्ष व्याख्यातुमाह १-- 


भूतार्थमावनाप्रकरषपरयन्तजं योगिज्ञान वेति ॥११॥ 
भूत *सदुभतोऽयं । प्रमाणेन दृष्टश्च सदृभूत । 
यथा ऽचत्वायर्विसत्यानि । 
भूतस्य भावना पुन पुनश्चेतसि विनिवेशनम्‌ 1 भावनाया प्रकर्यो भाव्यमानार्याभातस्य" 
ज्ञानस्य र्फुटाभत्वारभ्भ । प्रकरयस्य पवतो यदा रफुटाभेत्वमीषदसंपूणं भवति 1 यावद्धि 
स्फुटाभत्वमपरिपूणं तावत्‌ तस्य^ प्रकपं ९गमनम्‌ । 





भूतशब्दस्य विदक्षितमथंमाह--सरदृभूत इति । भं इति ब्रुवाणो भूतर्चा्ावर्थ- 
श्नेति वरमघारय दरयति । ननु सुखादिमयत्वमप्यथेस्य सारधपरिकर्पित सद्भतभित्याह-- 
प्रमाणेनेति । दृष्टो निर्चित । चकार स्फटमेतदित्यथं द्योतयति 1 


क पुनरीदृशोऽ्यो विवक्षित इत्याह--यथेति । अनेने भूतारथ॑शन्देनात्र सत्यचदुष्टय 
विवक्षितमिति दर्शितम्‌ । यथा चतुरायंसत्यभावनाबलज ज्ञान योगिन प्रत्यक्षम्‌, तथाः्यसदभू- 
ता्थैविपयमपि द्रष्टव्यमिति यथाशब्ार्थोप्यस्ति । यद्विनिश्चय “चतुरायंसत्यदर्शनवदिति ।" 
आरात्पापकेभ्यो धर्मेभ्यो याता इत्यार्या । अत एव तानि सत्यतया मन्यन्त इति तैषा सत्यानि ॥ 
चतुष्टुवाच्च तेषा चत्वारीत्युक्नम्‌ । 

फलभूता परञ्च सक्टेयम्कन्या दु लापय सत्यमेकम्‌ । त एव हेनुभूतास्तृष्ासहाया 
समृदयास्य सत्य द्वितीयम्‌ ! चित्तस्य निप्वरेशावस्या निरोधाख्य सत्य तृतीयम्‌ ! 
तदवस्याप्राप्तिरैतुन रातम्या्याकारस्चित्तविदोपो मागरिय सत्य चतु्येमिति 1 


भावनाशब्देन विग्रह तस्य चार्यमाचष्टे भूतस्येति । भूतावस्येति द्रष्टव्यम्‌ । शक्ष्यते च 
भूतशब्दसान्निष्यान्टेखकेन प्रथमपुस्तके भूरब्द प्रदिप्त । तस्येति तु वचन सक्षेपेण विग्रह्‌ 
दर्शयतो धमोत्तरस्य पाठोऽन्यथा ययामूत विग्रह्‌ दशंयितुकामेनार्थपदोपादाने किमक्षरगौरव दृष्टम्‌, 
येन॒ केवलभूतराब्दोपादाने प्रतिपत्तिगौरव लिखनाकौरालच्वाविष्कृतमिति । भावनार्थमाह-- 
पुनरिति । पुनरित्यप्रयमत । द्विवेचनेनाप्रथमप्रचारस्य प्राच्यं॑दरंयति । तथा निवेश- 
नञ्च विजा {29४ ]्ीयाव्यवधानेन द्रष्टव्यम्‌ । सत्यचतुष्टयविपयो तरिजातीयाव्यवटित 


सदृशचिततप्रवाहो भावनेनि यावत्‌ । 





१ ऽस्यातुकाम आद (~ >. 

२ यपयावभ्ित्त -टि° 

3 द लसमुदयमागेनिरोधा । तत्र दुल ससारिण स्कन्धा । समुदयो रागादिगण ॥ 
मागे शषणिकत्वभावना 1 निरोधो मोक्ष ।--टि° 

४ रर्थवमासस्य छप 


~ १ स्फुटामत्वस्य--टि° 
१ प्रकपेगति ^+ ए.घ.& दि 


६८ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदे 1 [ १११ 


सपूणं तु यदा तदा नास्त प्रक्पगति ! तत सपूर्णावस्याया प्राज्तन्यदस्था स्फुटा 
१भत्वप्रकषपयन्त उच्यते । तस्मात पय ताद यञ्जातर भाब्यमानेस्यायस्य+ सनिहितस्येव 
स्फटदतराकारग्रहि कान थोगिन परत्यक्षम १ 


तदिह स्षटाभत्वारम्भावस्या भावनाप्रक । अभ्रकव्यवहितमिव यदा भाव्यमान 


यादो योगिना भावनाक्रमो विनिर्चये शुतमय त्यादिनाभिहितो यथा भावना 
प्रक्पविगदाम वयो कायकारणभावस्टत्रैव कामगोके त्यादिना दितस्तथहापि द्रष्टव्यः । 
यादृषश्चवाकारस्तेषा सत्यानामनित्यत्वादिके भावनीयो यावत्कालावधिका च मावनाऽनकनम 
परम्परानुपाता यच्च निब घन भावनाया कर्णा बोधिसत्त्वानाम तद यपा ससारोदरेगस्तदपि 
सव थया प्रमाणवात्तिके निर्णीत तथटाप्यनुग तव्यम । इह तु योगिज्ञानस्य स्वरूपमावमुप 
दशयितुमुपक्रान्तमिति ! 


प्रकषःब्देन सह्‌ विग्रह्‌ तस्य चाय विवक्षितमाट्‌-भाषनाया इति ! स्फुटाभत्यस्यारम्म 
उपक्रम । सं च यत्सफ्टत्वतदधिकस्फुटत्वादिना सूपेण तज्जञानस्योन्य एव । पयन्तशब्देन 
विग्रह तस्य चायमाच्तेष्ट प्रकचस्यति पयन्तो-वसानम । कदा च तस्यावमानमित्याह्‌-यदेति । 
यस्मिन काले स्फूटामत्व भावनाय विपयस्य ज्ञानस्यति प्रकरणात । इद केशतोऽसम्पूण 
भवति । यदतर यौगिप्रत्यक्षण भवितव्य तस्मिन्‌ काक्ते प्रकपम्य पयन्तोऽवसान ज्ञातव्य । 
तत्कालोपलक्षित तथाभतं क्ञान पयन्त दत्यय 1 


ननु प्रक्षस्य पयन्त॒स युज्यते यस्मिन सनि प्रकर्पो निवत्तते। तल्व सम्पूव 
{णौभेव स्फूटामत्वम॒ तत्कथमच्यते कथञ्च पयन्तज योगिज्ञानम न तु तदेव पयन्त इत्या 
गडक्याह--पावदिति । हियस्मात 1 


सम्पूणं तु प्रकपगमन नास्तीति दशयति--सम्बूणमिति । तुरिमामवस्यो भदव 
तमाह । प्रक्षस्य गतिगमनम । एव ब्रवतोऽ्यमारशय । भ्रकप प्रकृष्यमाणता साति 
शय रूपमुच्यते । पयन्तश्च ग यर्यादामर्दातोस्त प्र ययन (?) परिसषन्तादन्त इति प्रादिसमासेन 
नि श्षगमनमवोच्यतेः। तत॒ स षयन्त उच्यत यदनन्तर प्रकेषदप्य)माणन न भवि 
तव्यम । न तु यदथ यपा प्रक्यवतामूदय इति \ एतदेवोपसहरति तत इतिं । 
भाक्तनी व्थवघानशून्या यदनन्तर स्फटतरननानोदय । सपूरणावस्याया. स्फः वसमपूर्णावस्याया 
फूरतराकरप्रटुणावस्याया इत्ति यावत \ सिहिततस्यति \ ययान्स्याभापितस्य निकटस्यस्य 
पटध(पमेटाद(दि)रल्यज्ञान स्फटनराकारप्रादि प्रत्यक्ष तदवद मोव्यमानायस्फुटतेसकारग्राहिं 
यज्ज्ञान तद्योगिन अत्यक्षम 1 


उक्तमेव भावनाप्रकर्याय तत्मयन्ताय तज्ज्ञानं चोपसहारव्याजन सुखप्रतिपरयथ पुनद 
यति तदिति । तत्तस्मात । इहेति योगिग्रत्यक्षलक्षणप्रतीतिकाठे 1 अव्या भावनाज्ञान 

१ त्वे प्रक 

* जात ज्ञान माव्य° (^> 

3 भाव्यमानस्य स० ^ 58? पष्ट 





ल 


१११.१ योगिप्रत्यक्षलक्षणम्‌ 1 ६९ 


यस्तु पश्यति सा प्रकयेपयंन्तावस्या । करतलामखकवद्‌ भाग्यमानस्या्थस्य यद्‌ वक्षन छव्‌ 
योगिनः प्रत्यक्षम्‌ 1 तेद्धि स्फुटाभम्‌ 1 

स्फ्टाभत्वादेव च निर्विकल्पकम्‌ । विकल्पविज्ानं हि सकेतकालबष्टत्वेनं बस्तु गृह्ध- 
चम्दससर्गयोग्य गृह्यात्‌ 1 सङेतकालदृष्टत्व च सकेतकालोत्द्र्ञानविषपत्वम्‌ । यया च 
वोत्पन्न विनष्ट ज्ञान सप्रत्यसत्‌, तद्त्‌ भूर्वविनव्टज्ञानविवयत्वमयि सप्रति नास्ति धस्तुन ॥ 
तदसदरूष चस्तुनो गृह्द्‌ असनिहि^ ताथप्राहित्वाद्‌ अस्फटाभम्‌ २ विकत्पकम्‌ \ तत स्फूटाभ- 
त्वान्निधिकल्पकम्‌ † 





स्येति भरकरणात्‌ { अश्रकेणातिस्वच्छतया पाशव)तो द्विधाकर्तुमरक्येनेति प्रस्गवाद्‌ 
स्यवहितमावृूत तदिव । करस्वरूप करतल स॒न्निहितस्येवत्यनन यतप्वमुक्त [309] तस्या 
यमुपसहार । 

अस्तु तथाविध योगिज्ञानम्‌, तत्पुन कथ प्रत्यक्षमित्याञ् द्धामपाकत्तुं प्रत्यक्षलक्षणन 
योगमस्थ दर्शयन्नाह तव्धीति । हिर्येस्मात । 


स्फुरामि भवतु निविकल्पक तु कथ यन प्रत्यक्ष स्थादित्याह--स्फुटामत्वादेवेति । 
चौ निविकल्पकमित्यतं परः स्फुटामत्वापेक्षंकविपयत्व निधिक्त्पकत्वस्य समुच्चिनोति । 
अयमस्याशय --शब्दाकारससर्गो हि स्फुटामत्वविरोधीति य्सावभविष्यत तदा स्फटाममेव 
माभविष्यदिति । अभिलापससर्गयोग्यप्रतिमासमेव स्पुटाभं भविप्यति कोऽनयोविरोघ 
इत्याश द्य विकल्पेत्पादिना विरोधमेव दर्ग यितुमुपकमते। हिर्॑स्मात्‌ । वल्त्विति 
दृश्यमान यथा चैतत्तथा पूरवेभेव विवेचित गृह्टीयाद्‌ ग्रदीतुमहेति । स द्धेतकालदृष्टत्वेन 
च वस्तुगराटित्वेऽसतिदितविपय स्यादिति दशंपितुमाह--सद्धतेव्यादि + चो हेतौ । भवतु 
सद्धोतकारदुष्टत्वस्य तथात्वम्‌, कियते इत्याह--यया चेति । चो वक्तेव्यभेतदित्यस्यार्ये । 


भवत्वेव तयापि वाचकाकारससर्िणोऽपि कथ न स्फटामत्वमित्याह--तदिति । यत 
एव तत्तस्मात्‌ । विकल्पयतीति विकल्पक विज्ञानम्‌ । बस्फूटाम तु कुलस्तदित्याहु-- 
असन्निहितार्थमराहित्वादिति । सनिरिततया हि भासमानो विशदो भवेत । पूरवृत्तदशंन- 
विषयतया च भूतपूर्वो भावो गृह्यमाणो न॒सनिहितलूपो भासते । तेनाविशदाभो विकल्प । 
तेन शब्दाकारसपर्गौ िकल्यस्य॒विशदामत्वविरोधीत्यस्याभिप्राय । असत्िहितविपयत्वमेव 
तस्य॒ कुतौऽवसीयत इत्याह--भसदरूषनिति । यत्पवंदृष्टत्व सम्पत्यसद, गसदूरूप वस्तुनो 
गृह्यमाणस्थ गृह्दिति हेनौ शतु्रिधानादमदृरपग्रहणादित्ययं । 

स्फटाभत्वादेवेति यदवोचत्‌, तदेवोपसद्रति तत इति । यतो विकल्पस्य सष्टाभत्व 
न युज्यते, अनन्तयेक्तेन कमेण ततस्तस्मार्सफुष्टाभत्वाद विशदाभत्वानिदिकल्यक योगिक्ञानमिति 
श्रकरणात्‌ १ प्रयोग --यत्स द्धेनकाखदुष्टतया वस्ुसस्पशि न न तत्सफुटामम्‌ 2 यथा चिर 





१ रहितप्रादि० 8 € > °पराहित्वादस्दुटाभ सविकल्पकम्‌ ¢ सस्दटामम्‌। अस्पु 
टामत्वात्‌ सविक्ल्पक--64 ए अस्कूटामम्‌ । अस्फटामत्वादेव च सवि० > ए पहन 


७५ भ्रयम प्रत्यक्षपरिच्छेद । [ष्ट 


प्रमाणशु्धाथप्राहित्वाल्च सवादकम्‌ । अत प्रत्यक्षम्‌ 1 इतरपरतयक्षयत्‌ । 

थोग *समाधि) स यस्याप्तिर स योगी तस्य ज्ञान प्रत्यक्षम्‌! इतिशब्दः 
परिसमाप्तिवचन 1 इयदेव प्रत्यक्षमिति ॥ 

तदेष प्रत्यक्षस्य कत्पनापोदत्वाशरान्तत्वयुक्तस्य प्रकारभेद प्रतिपाद्य विषयविप्रतिपत्त 
निराकर्तुमाह-- 


तस्य विपयः खलक्तणम्‌ ॥ १२॥ 


तस्येत्यादि । तस्य चतु¶वधस्य प्रत्यक्षस्य विषयो बोद्धव्य ^ स्वलक्षणम्‌ । स्वम्‌ 
अस्ताघारण लक्षण तत्व६ स्वलक्षणम्‌ | वस्तुनो ह्यसाधारणं च ततत्वमस्ति सामान्य च। 
°तग्र यदसाधारण तत्‌ भरत्यक्षप्य< ग्राह्यम्‌ 1 





वृष्टनष्टवस्तुविकल्प 1 स द्धतकालघृष्टतया च दृश्यमानवस्तुमस्पर्शी विकल्प । स्फूटामासत्व 
नाम सनिहितरूपभासनम 1 असतिदहितरू्पभासनेन च वस्तुन ॒पूवदृष्टत्वग्रहण व्याप्तम्‌ 1 
न हि पूर्ज्ञानविषयत्व पूर्ंस्मिन ज्ञान निवृत्त वस्नुनोऽस्ति । तदुत्तरकालभाविना श्ञानन पूवज्ञान" 
विपयत्वमसनिदितमव वस्तुन स्पृश्यते । पूर्वजञानविपयत्वग्रहूणमव च स द्धेतकालदृष्टकाब्द- 
विदिष्टत्वगप्रहणम । तदिद विरुद (ढ) व्याप्तोपलब्धर्भवतु निविकल्पकम्‌ । 


असयश्रान्तत्य तु कथ प्रतयक्षमित्याह-प्रमाणेत्ति 1 प्रमाणाधिगतोऽ्थ प्रभाणशरुद 
उच्यते) सत्यचतुष्टय चैवमात्मकंम } तदेव शुद्धत्वेन विवक्षितम्‌ 1 च [30] सवद 
कमित्यत परो निधिकन्पत्वेन सह सवादक्त्येन सवादक्त्व घमुच्चिनोति तत्रस्थ एब] बा 
पूर्हेत्वपे्षया हवन्तरममुच्चयाये । अतोऽस्मानिविकन्पक्त्वादशान्तत्वाच्च ॥ 


योभिराब्दस्य व्युत्पत्तिमाह्‌--योग इति । समापिरिचक्तैकाग्रता । इट्‌ धर्मत्तरेण लोक 
प्रसिदधिणभिता । धिनिश्चयटीकाया तु शास्म्रस्वित्िस्नेनाविरोध । यद्वा समाधिप्रहणस्योपलक्ष- 
णत्वान्‌ प्रज्ञा च विवेक्करणगाकितर््र्टव्या । स यस्यास्ति स नित्यसमाहितौ विविककरण- 
तत्यस्सच योगौ \ परिसमाप्ठेराकार दर्नयति-दवयदिति \ इयदेव चतु सरयवच्च्छि्रमेव 


तदेवमित्याछ्ठाहि येनदन्त सुवावम्‌ । पमो सोढव्यः । क इत्याकादशायामाद्‌-- 
स्वलक्षणमिति । स्वशब्दस्य लक्षणरान्दम्य चाथ माचनाणो विग्रहमुपलभयत्ति--स्वमित्यादिना 1 
स्वमा मोयमूच्यते । यस्य यन्‌ स्व तत्‌ तस्यव मान्यस्यति रशषणयां स्वशब्दनाधाघारणमुक्तम्‌ । 
सक्षणम्दन च सत्त्व स्दस्पर विवनितम्‌ \ स्वगन्दलक्षणनध्दयारथमभिधाय तेया समस्त 
एदमाट-- स्वलक्षणमिति । अनन स्वममापारण च तल्लक्षण स्वरूप चति कमधारयो दितं + 

१ एुभवित्तकाप्रयम्‌-टि० ¶ यस्यास्तीति स 

> परिपमाष्त्ययं ^ एए. पद 

४ लस्य प्रत्यञ्नस्य € तस्य चनु्िषप्रय० ^ ए [ ८ दष 

१ पर्ायग्राद्य दन्य ~-टि° ९ अयक्रिगिकार्त्विमू-दि 

* तव नन्वि ए एिषएप्ष्र < प्र्यधषाष्ठम्‌ ^ ए ? प्र 
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द्विविधो हि विवय १ प्रमाणस्य राश यदाकारमुत्ययते, भ्रापणीयदच यमध्यवस्यति 
अन्यो हि प्राह्योऽ्यश्चाध्यवसेयः । प्रत्यक्षस्य दि क्षण एको प्राहः । अध्यवसेयस्तु भत्यक् 
वसोटपप्नेन निश्चेन संतान एव । सन्तान एवे च प्रत्यक्षस्य प्रापणीयः । क्षणस्य प्राषपि 


ुमशवयत्वात्‌ । 
तथाऽनूमानमपि रस्वग्रतिभासेऽनर्ेऽर्ाध्यवसयेन> प्रवृत्तेरनयंप्राहिण । 





सनु सम्भवे व्यभिचारे च विशेपणमर्थवत्‌ । अत्र च सरदेस्यैवे स्वरूपस्यासाधा- 
रण्वा सम्भव एव, न व्यभिचार इतिं कि स्वशब्देन ? एव तु ववतव्यम्‌--वस्तुरूप तस्य 
विषय इत्या इ्ाह-स्तुने इति ! दिंस्मात्‌ 1 चो वक्ष्यमाणिक्षय (क्ष } समुच्चये । 
साभाग्ं साधारण सूप सवृतिज्ञानपटितम्‌ । च पूवपिक्ष समुध्चये । सति चव द्ैरप्ये कि 
पूव रूपम्‌ , अय प्र प्रत्यक्षस्य विय इति सन्देह्‌- षदसाधारण तपरतयक्स्प ब्राह्यमूच्यत इति 
रेष । ग्राह्यमिति गूवन्‌ विपयशब्देनाचायंस्य ग्राह्यो विपयोऽभिपरेत इति दशंयति । 

स्यादेतत्‌-परव्तिविपय एव प्रमाणस्य विषयस्तत प्रवृ्तिविषयस्तस्य निष दति 
वक्तव्यम्‌ । तत्कि प्राह्यमित्युच्यत इत्याह--हविविध इति । अनेन भेद अरतिशचात । हियंस्मात्‌ 
द्विप्रकारो बिपय. प्रमाणस्येति जातिदिवशषवे कवचनम्‌ । एको प्राह्योऽन्य प्रापणीय । भेदमुप- 
पादयति--पदाकार यत्मरतिमाश्न ज्ञानमुत्पद्यते । सोऽपि द्विविध --परमाथे आरोपितश्च । 
इयोरपि स्व्नाने प्रकादानमस्त्येवेनि द्रष्टव्यम्‌ । प्रापणीयो यमध्यवस्यति। ततो ज्ञानाद्‌ यत्र 
भवततैत इति यावत्‌ । चकारौ पूर्वापरापेक्षथा समुच्चयायौ । 


ननु ग्राह्ाध्यवसेयशब्दयोरेव भेदो न त्वयंस्य । यतो यदेव प्रकादते तदेवाध्यवतीयते, 
तत्‌ मिमेवमुच्यत इत्याह--अन्यौ हीति । हियंस्मादर्थे ॥ चोऽवधारणे § कस्य कीदृशो ग्राह्य 
इतरो वेत्याह परतयक्षस्येति हिरवधारणे एक इत्यस्मात्परो द्रष्टव्य } करतर्॑नतेय 
अध्यवक्तेय इत्ति [318] } दुर्ह्यादध्यवसेय भिनत्ति) अथ कि प्रत्यक्षमवसायात्मक येत 
तस्यासाववसेय इत्याह--प्रत्यक्षेति । प्रतयक्षपृष्ठमाविनो निरचयस्य प्रत्यक्षगृहीत एव प्रवृत्त- 
तथाऽनतिश्चयाधानेन यत्‌ तेनाध्यवस्तित त्त्मतयक्षेणेवावमितमिति भाव 1 

ननु ग्राह्यादन्यः प्रायणीयो विषय प्रतयक्षस्योक्छ । इदानी पुन रबसेय । तदय तृतीयो 
विषय. प्राप्तं इत्याह-- सन्ताने एवेति ! चो यस्मादर्थे । उपादानोपादेयमावेन व्यवस्थित 
क्षणग्रबन्ध एक्त्वेनाधिमुक्त सन्ताने । ग्राह्य एवे कस्मान्न तेन ्ाप्यत इत्याह--लक्षणस्पेति 
(इत्याद्‌--क्षणस्येति) । यदाकार प्रत्यक्षमुत्पद्यते तस्य क्षणस्येति भ्रस्तावात्‌ । एवञ्च 
विवृण्वतोऽस्व ्रमाणस्येत्यव परतयक्षाभिप्रायेण ्रमाणगन्द इन्दरियजप्रत्क्षविवक्षया द्रष्टव्य । 
स्वसवेदनादीनां विषयदेविध्यासम्भवादिति ! 


अथ भवत्वेक प्रत्यक्ष विषयद्वविष्यवद्‌, अनुमान तु कथ तथाविधम्‌ ? प्रमाणस्येतति च 





१ टि प्रमाणस्य विषय. ५.2. पनि 
* सामान्ये--टि° उ अनरयेऽनर्षाध्य० +. २. [य 


४ सामान्यप्राहि-दि° 


७ भ्रथम प्रत्यक्षपरिच्छेद । [ १.१९. 


स षुनरारोपितोऽर्यो गृह्यमाणः स्वलक्षणत्वेनावसीयते + यतः, ततः स्वलक्षणमचसितं * 
्रदत्तिदिययोऽनुभानस्य* । अनसु ग्राह्यः ॥ तदत्र प्रमाणस्य ग्राह्यं विषयं दशंगता 
भ्रत्यक्षस्य स्वलक्षण विघय उक्तः । 


बुदा तदपि विषयद्वैविष्यवदभ्युपगतमेव इत्या द्चाद्‌--त्तथेति । येन प्रतिमाखाध्यवसाय- 
लक्षणेन प्रकारेण प्रत्यक्षमन्यग्राह्यन्याध्यवसायि तया तेन प्रकारेणेति तयाशब्दाथं । न केवल 
भत्यक्षमन्यद्‌ गृहत, अन्यदध्यवस्यति, दिन्त्वतुमानमप्यन्यगराह्न्याघ्यवसायीत्यपिसब्देनाह । 
इहैवव्ठेद. कततैव्योऽ्यथा व्याख्यानमसमञ्जस स्यात्‌ । कि गृह्णातीत्याह--अनर्ग्राहीति 1 
अनुमानमिति भ्रकृतत्वात्‌ । कयमपपयत इत्याडवयोपपत्तिमाह--स्वप्रतिभास इति } स्वस्य 
भ्रतिमास इव प्रतिमास । दक्निद्रययोगातयारोप्यमाण रूपम्‌ । तस्मिन्ननर्थऽबाह्यलप्ये (सूपे) 
्याध्दवसायेन वाद्याप्यवसायेन तद्भेदानवभासनात्मकाभेदाध्यवसानलक्षणेन प्रवृत्तः प्रव्तेनात्‌ ! 


अथान्े स्वप्रतिभतेऽ्थाध्यवसायेनान्‌ मानविकल्योऽन्यो वा प्रवत्तंक इति किमुक्त 
भवतिं ? स्वप्रतिभासस्यारोप्यमाणस्य चाथंस्यावसीयमानस्य विवेक न॒ प्रतिपद्यत 
इत्युक्त मवति 1 न हि तेनैव विवेकप्रतिपतति, तैन स्वप्रनिभाषस्य तयात्वेनाविकल्पनात्‌। 
अत्र चानुभव प्रमाणम्‌ । वाद्यवल्लयादावप्रवृ्यादिप्रसङ्गश्च । नापि विकल्पान्तरेण । 
तस्यापि तया प्रवृत्ततया पूरवविकल्पप्रतिमासासस्पदित्यलमिह विस्तरेण । यदेव कौऽस्या- 
ध्यवेसीयमाने प्रापणीयो विषय इत्याह-सं इति } धूनरिति सर्वतो विशिनष्टि । आरोपित इति 
स्वसूपानुवाद । अथं इति अथं वार्यो गृह्यमाण प्रतीयमानस्तस्मिन्‌ ज्ञाने भ्रकाडामान 
इति यावत्‌ । अनेन स्वलक्षणमध्यवस्यतीदमिति प्रका्िनम्‌ । तदनेनानुमनस्य ग्राह्याध्य- 
वेयौ भेदेन सामर्पादमिवाय सुखप्रतिपच्यथं तावेव क्ण्ठोक्तौ करोनि--तत इति । यतः 
स्वलक्षणत्वन तस्यानसायस्तत [31] स्वरुक्षणमवस्िते प्रवृत्तिविपयाऽनूमानस्य । स्वलक्षण 
मवतितमित्येतदप्यभिमानादमिधीयने । न पुन स्वलक्षणमवसायस्य गोचर । तदूविषयत्वे 
तस्य निरधत्वात्‌ क्षणिङ्त्वादेरम्यवदिनएवनुमानानवनारप्रसङ्धात्‌ \ एतच्च भिचिविदिहैवो- 
परिष्टात्स्पष्टयिष्याम । परार्थानुमाने तु यथाऽवसर्‌ विस्तरेण निर्णेष्याम ॥ 


मवृर्तिविपयस्यैव प्रापणीयत्वात्‌ प्रापणौय एव परवक्तिविपयशब्देनोक्त \ तु ्रापणीयाद्‌ 
विषयाद्‌ प्राष्य भेदवन्व दद्यौपति । तस्मिन्‌ ज्ञाने प्रकाशमाने प्रकारनादनर्थो ग्राह्य उक्त । 


स्यादैतत्‌--यय्वसिन स्वलक्षण प्रवृत्तिविषयोग्नुमानस्य तदा कथमेष धर्मोत्तरः विनि- 
श्वटीकायामवादीनू “अवसितर्चाक्यरो विङत्पाना ग्राह्य ” इतिं । एव दि स्वलक्षणमेव ग्राह्य 
परमाव स्याप्रानधे इति 1 ततो व्यक्तो व्याघात ५ पर्माधेदृष्ट्या तर तयापिघाताप्न दोप + 
तथां परमार्वेनो विक्त्यानामातोपितमेव रूपभवमेय ग्राह्यम्‌, तथापि ध्यवहत्तरि आरोपितमेव 
रूपभवृष्म्यावृत्तमवस्यन्नो बा्यस्यापि तयात्वाद्‌ बाह्य वृक्षमवस्याम इत्यमिमत्यन्ते, तयीविवे- 





१ नाप्यवमी* €. ] ॥,। * मीयते तद्य स्द० [> 
उ मध्यवमिनम्‌ ^ 23 2.7. प्त. ६. क्षि. 
४ ऽपयोःम्यानुमा० ^ >. 
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काप्रतिपत्ते । तदनुरोधात्वलकणमवसितमितयुच्यते । तस्यैव त्वारोपितस्य परभाधंतोभभे- 
यस्य प्रतिभासमान केवलमाकारमाधित्य गराहयप्वमुच्यते । ततस्तत्र वास्तवावसितरू्पामिप्रामेण 
तथामिधानात्‌ को विरोध ? 


तदत्रेत्मादिनौपसहरति । यस्मात्ममाणस्य द्विविधो विपयो प्राह्याध्यवसायभेदेन 
तत्‌ तस्मात्‌ । भत्र विपमविप्रतिपत्तिनिराकरणकाले ग्राह्यं दिषयं दशेयतेति परुवन्‌ विषयदान्देना- 
चावस ग्राह्यो विपयोऽभि्रेत इति स्फुटयति । 


स्थादेतत्‌--न वं प्राह्यदिपयापेकष प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यमुपपद्यते । मत एक क्षणस्तस्य 
श्राह्य. । ने च तत्प्रापण सम्भवति । नाप्यनुमानस्य ्रह्यपेक्ष प्रामाण्यम्‌ । अनर्थो हि 
तस्य ग्राह्य । न च तत्रास्ति सम्भविनी । न च येन यस्याप्रापण तस्य तत्र प्रामाण्यमभ्युपेयते, 
अतिपरसद्धापत्ते । अयैकनीलक्षणाकारतयोत्पत्तरेव प्तयक्षस्य ततरापणम्‌, अनुमानस्यापि 
बह्म्या्ध्यवसायितया तथोतपत्तिरेव तत्प्ापणमूच्यते । तहि न किञ्चिदवरोपित स्यात्‌ । कस्य 
नाम ज्ञानस्य सविकल्पस्य निरिकत्पकस्य वा तत्तदाकारतयोत्पत्तिर्स्ति येने तस्य प्रामाण्यं न 
स्यात्‌ । तस्मान्न द्विविधो विषय प्रमाणस्याभिधानीयोऽपि त्वेक एव अवृत्तिविषयास्यौ विधयः 


स्यापनीय इति ! 


अत्र न समाधीयते । ज्ञानानाः तावद्‌ ग्राह्याध्यक्सा (चे) यमेदेन द्विविधौ विषयोऽ्े- 
उपितव्योऽनुभवसिद्धतवात्‌ । तव प्रामाण्य प्वृ्तिविपयपिक्ष व्यवस्थाप्यते 1 कानत 
तूभयापेक्षमेवे । भज्ञानस्य च प्रामाण्यासम्भवेन ज्ञानान्तरभूत प्रमाण विपयद्ैदिध्यवदेषे मवति 1 
केवर म ग्राह्ये [32ुकष प्रामाण्यमपि तु प्रवृत्तिविषयापेक्षमिति प्रतिषायते । ग्रा्पक्षया 
चु. प्रमाणस्येत्ि वचन स्वरूपानुवादकम्‌ ! यदवा प्रमाणशब्देन ज्ञानमेवात्र विवक्षितम्‌ । यधाश्य 
विनिंस्वयटीकाया स्वार्थानुमानव्ास्यानावसरे व्यक्तमाह--“द्विविधो ज्ञानाना विषयो 
ग्राह्यर्चाध्यवेसेयदचेत्यादि ।“ ततो न ॒किंञ्चिदवद्यम्‌ । 


अथापि स्यात्‌। यदि ग्राह्यो दिपयो न कदाचिदपि प्रत्यक्षस्य प्रापणीयस्तर्हि तेन दर्शितेन 
किम्प्रपोजन येनोच्यते तद्र ग्राह्य विषय दर्शयता प्रत्यक्षस्य स्यलक्षणं विषय उक्तं इति । 
नैष दोप 1 एवमेवास्य भ्व्तिविपयप्रदर्शनात्‌ । यदि दि प्रत्यक्ष क्षणमेक ग्रहति ततरानीरूव्या- 
वृत्तिनिश्चयोपनने सन्तानं निरचाययत्‌ पवृ्तिविपय प्रदशंयेत्‌ तत्सन्तानभाविनास्व ज्ञानामाम- 
भ्रामाण्यमापादयेत्‌ , न तरु किल््विदगृह्णत्‌ १ तथा हि सन्तानोत्लेखेन निश्चयामवेऽ्प्यनीलन्या- 
वृत्तिस्तावदनागतसर्क्षणसाधारणी प्रत्यक्षेण ृहीतनिस्विता । तचनिश्चय' एवं सर्वानीलव्यावृत्तो- 
पादानोपादेयभावस्थितनीलक्षणनिकश्चय , तदभिन्नयोगक्षेमत्वादुत्तरपरवन्वस्य । तेथानिश्चय एवच 
सन्ताने निदचेय उच्यते ॥ अत एव च तदाच ज्ञान तथाःनुष्ठान तेत्सन्तानभावीनि पराचि 
ज्ञानान्यनीरव्यावृत्त रूप गृहीतमेव गृहन्यनीकरुव्यावृत्तिनिश्चये च तमेव कुवनत्यनत्तिरायाधामीनि 
प्रधुराण्यपि प्रामाण्यात्रच्यावयत्‌ प्रामाण्यमात्मसात्करोतीति न्याय्यं ग्रद्यप्रददेनमिति सवंम- 
वदात्तम्‌ ॥; 
इहाधाववस्थ-- स्वमसाधारणं सन्तानन्तरसाश्ारण यन्न मवति, यदथंक्रियाक्षममेव सरवैतौ 
व्यावृत्त तैत तदेव स्वलक्षणम्‌, न चैतद्विपरीतमनुमाननिपयौऽमीत्यभिपरेतम्‌ । स्वमसाधारणं 


११ 


७४ श्रम. परत्य्षपरिच्छेदः। [ १.१३. 


कः परनरसौ विषधो ज्ञानस्य यः स्वलक्षणं प्रतिपत्तव्य इत्याह-- 


यस्यार्थस्य संनिधानासंनिानाम्यां ज्ञानम्रतिभासमेदस्तव्‌ स्वलचणम्‌ ।।१३॥ 


यस्यारथसयेत्यादि । अर्थशब्दो विषयपर्यायः \ यस्य ज्ञानविषयस्य । सनिघान 
तिकटदेदावस्यानम्‌ 1 असनिघान दूरदेशावस्यानम्‌ \ तस्मात्‌ संनिधानादस्निवानाच्च 
कषनप्रतिभासस्य ्रायाकूररस्य भेदः स्षटटत्वास्फटदत्वाभ्याम्‌ यो हि ज्ञान \दिषयः संनिहितः 
सन्‌र स्णुटाभासं ज्ञानस्य करोति, असनिहितस्तु योग्यदेशस्य3 एवास्फदं करोति, तत्‌ 
स्वलक्षणम्‌ 1 सर्थाण्येय हि वस्तूनि इूरादस्फुटानि दृहयन्ते, समीपे स्फ्टानि । तान्येव 
स्वलक्षणानि 1 


लक्षणं तस्वं स्वलक्षणमिति विवृण्वता च धरमोसिरेण तदेव दर्चितम्‌ । केवर न व्यक्तीटृतम- 
तस्तस्य विषय. स्वलक्षणमिति शब्दमात्रधाविणोऽविदिताचार्याभिप्रायस्याविभावितघर्मोत्तरविव- 
रणार्थस्य यद्यसाधारण परल्पेणामिश्च रूप स्वलक्षण तदाऽप्नित्वमपि गोत्वादिसामान्येनामिश्र 
स्वलक्षण प्रसज्येतेति व्याप्ति मन्यमानस्याय कः पुनरित्यादिप्ररन । क इत्यनेन सामान्याकारेण 
विषय पृच्छति । पुनरित्यनेन विशेषाकारेण ) स्वलक्षणदाब्दस्यासरति वहूब्रीहावजहत्लिङ्गत्वा- 
त्स्वलक्षणमिति ॥ 


शचरोदरेन विपय सम्पृष्ट भावाय. कस्मादरथमुत्तरीक रोतीत्याश द्रुबाह--म्ेति । ज्ञानस्य 
प्रत्यासन्नत्वाज्ज्ञानविपयो रव्ध इत्यभिप्रेत्य यस्य क्ञानविषयस्येति विवृणोति । सप्निधानास- 
क्षिषानशब्दौ निकटदूरावस्थानाथौ व्याचक्षाणो यदन्यैराव्यात--“असपिघान योग्पदेशे सर्वथा 
वस्तुनोऽमाव ” इति तेदपाकरोतति ! अयञ्चास्यामिप्रायो यत्र वस्तु नास्ति तेत्र ज्ञानमेवन 
जायते। ने तु तत्प्रतिमासस्य भेदो नानात्वमस्तीति । तस्मादित्यादिना स[32गन्नि- 
चानएसपिधगनाभ्यानिति प्ञ्चमीद्विवचनान्तपेतदिति दशेयत्ति \ स्फूरतवात्फ्दत्वाम्पामिति 
अ्ेक्रियाखामर््यानूगताभ्यामिति द्रष्टव्यम्‌ । “इत्यभूतलकणा चेय तृतीया 1 


पदां व्याख्याय समुदायाथं व्याचष्टे । द्वयो चेय दौली व्याख्यातृणाम्‌ । यवचित्स- 
मुदाया्ं व्यास्याय पर्चात्पदायेम्‌ विवृण्वते । कवचित्पदायं विवृत्य पदवात्समूदायायं व्याचक्षत 
इति । हिरवधारणे । योग्यदेशस्थ एवेत्यनेन दूरदेशस्य निरस्यति । दूरस्थो हि ज्ञानमेव 
नं जनयति किमङ्ग पुनभिन्दादित्यभिप्राय 1 


स्वरदाण्क्षणस्याव्यापित्वासम्मवित्वशकामपादुवग्राह-सर्वाणौति 1 सर्वशब्दो 
य्याप्तिप्रदर्ेनायं । अनेनाव्यापित्व निराृतम्‌ । हिपम्माद्े ॥ दश्यन्ते प्रतीयन्ते 1 
अनेनाममापित्व निरस्तम्‌ । अनिय्यापित्वमषहृम्तयन्नाह-तेन्पेदेति ॥ यान्यमूनि प्रत्यङ- 
वियस्तान्येद । नानुमान्विपयोः्ीति प्रकरणात्‌ ! इ्रादसुषट्टानि दुदयन्त नि वदतश्चाय- 
माय दरे दि बस्नु गृह्यमाण परचूररजोनीहासादिममृष्ट गृह्यते । ततोऽस्पच्ट गृह्यते ॥ न तु 
१ ज्ञानस्य विधय ^. प्र ट. दष्‌. ^सस्फ्टा० 3.6.13. 


3 देगावस्यिन ^ ए (एष ६ सि ४ तनन्येव हिस्व० 
५ पाणिनि २.३.२१ 





११४] स्वलक्षणस्वसूपम्‌ । ७५ 
कस्मात्‌ पुन. परत्यक्षविषय एव स्वलक्षणम्‌ ? तथा हि विकत्पविषयोपि वह्लिरदुश्यात्मक१ 
एवायसीमत शत्याह-- 
तदेव परमार्थसत्‌ ॥ १४॥ 
तदेव परमार्वंस्दिति । भपरमोऽरयो्त्रिममनारोपित रूपम्‌ । तेनास्तीति परमा- 


यसत्‌ ! य एवायं सनिधानासनिधानाभ्या स्फ्टमस्फुट च प्रतिभात करोतत परमार्ेसत्‌ 
सएव । स च प्रत्पक्षस्य* विषयो यते, तस्मात्‌ तदेव स्वलक्षणम्‌ ॥ 





नं गृह्यत एव । तयागृहीतस्यापि वृक्षस्य च्छायायर्थक्रियाकारित्वात्‌ । न चाधिवग्रहण 


भ्म इति । 

इद पुनरख्र निरूप्यते । यदि य एवार्थं सत्िधानादसप्निधानाच्च ज्ञानप्रतिमास 
स्पूटत्वास्पटत्वाभ्या भिनत्ति स॒ एव स्वलक्षण तंहि स्प्ंरसौ स्वलक्षणे न स्याताम्‌ । 
तौ खलु असप्रिहितौ ज्ञानमेव न अनयत । कि पूनर्ञानप्रतिभा्त स्फदत्वास्पुद- 
व्वाभ्या भेत्स्यते ? किञ्ैतस्मिन्‌ स्वसक्षणलक्षणे विज्ञानमस्वलक्षण स्यात्‌ । तस्याऽऽ- 
स्ता तावदशत्निहितस्यास्फटज्ञानजगकत्व सत्निहितस्यापि स्फूटज्ञानजनकत्व नास्ति) न च ततस्य 
दररान्तिकवतित्वमस्त्यदेशत्वात्‌ । वदीदृ्ी महतीमव्याप्तामनालोव्येदृस स्वलक्षण प्रणयत्ना 
र्य, धमेत्तिरोऽप्येव प्रसभ व्याचक्षण कंथ न प्रमाद्तीति ? न अभिम्रायापरिज्ञानात्‌ । 
यदि हीद लक्षण यथाभुति व्यवतिष्ठेत, स्यादेव॑तत्‌ । केव सतिधानाघक्निधानाभ्या ज्ञानपरति- 
भासमभेदकत्वेन यदैकार्थंसमवेतमसाधारण्य व्यवत्यन्त राननुयायित्व॒तदुपलक्षितम्‌ । यतौ 
हिमुबिन्दु “त्र तदाद्यमसाघारणविपयमिति” [१०५३] । अत एव--“असाधारणविपय 
स्वसक्षणविपयमिति ' [हेतु० टी ° पृ० २५] भद्रो व्याचष्टे । भतएवानुमानस्वैतदविप्येण 
साधारण रूप विपयो दशंयिप्यते । तेन नान्यास्ति चान्यो लक्षणदोप । तस्य विषय 
स्व्छक्षणभित्यभिहितेऽपि स्वट्षणशब्दस्यान्यथापि निवंचनसम्मवात्‌, नायमर्भिमतो्यो ज्ञायेत 
प्रतिपत्तृभिरिति तदभिमताथ ईत्यमुपलक्षित इति च द्रष्टव्यम 1 


तस्य विष स्वलक्षणमित्यव्र यदि तस्यैव विषय स्वलक्षणमित्यवधयिंते तदा यतं 
एवकारकरण ततोश्यत्रावधारणमिति स्वलक्षणस्य प्रत्यक्षे नियमात्‌ प्रत्यक्षमन्यविषयमपि 
स्यात्‌ ! अथ रसवलक्षणमेवेत्यवधायत्ने । तदाऽपि प्रत्यक्षस्य स्वसक्षणे नियतत्वाद्‌ [333] 
अनियत्त श्वलक्षणमनुमानस्यापि विषय रयादित्युभयावधारण कार्यम्‌ । तस्यव विषय स्वलक्ष- 
णभेवेतति ! एप्तदसहमान पूवंपक्षवादयाह--कस्मादित्नि । कस्मादिति सामान्येन कारण पृच्छति । 
पुनरित्ति विरीपत्त । यद्वः यस्यायेस्येत्यत्र ततस्वलक्षणभिति । तदेव भत्यक्षविषयः स्वलघ्चण 
नानुम्यान विषय द्त्यभिगरेतम्‌ तदसखहमान एवमाह । कस्मात्त्यक्षविवय एवेति व्रुव्तोऽनमान- 
स्यापि निधय क्रि नस्वलक्षणमित्यमि्राय । सएव {न तवेत्यासडक्य पूर्वपक्षमाद्ेवोपयति- 





+ न्क इवाद [> र्परमार्योक० ^ 58८ षन्न 
ञउसषए्वच 23 क्व. ८.2 भप्रत्यक्षविदयो ^ 8 ^. 7.ष्प् षहद्षि 


७६ र श्रथ. प्रत्यकषपरिच्छेद. 1 [ ११५ 
कस्मात्‌ पुनस्तदेव परमार्थसदित्याह-- 


श्र्कियासामरध्यलवणतवाद्रस्तुनः ॥१५॥ 


अर्थ्यत इत्यरथः । हेय उपादेयश्च । हेथो हि हवभिष्यते उपादेयद्चोपादातुम्‌ ॥ अर्थस्य 
प्रयोजनस्य त्रिया निष्पत्तिः \ तस्यां सामथ्यं कवित 1 तदेव लक्षण रूपं यस्य वस्तुन 


माह- पतया ति । विकल्पशन्द. प्रमाणविपयचिन्तनादनुमानविकल्मो द्रष्टव्य । दृक्ष्यात्मके 
एव स्वलक्षणात्मक एव 1 


ननु यस्यार्थस्य सन्निधानासन्निधानाभ्या जञानप्रतिमासमेदस्तत्स्वलक्षणम्‌" इत्युक्ते कुतोऽस्य 
भ्रशनस्यावकारा ? न हिं विकल्पविषयस्य सन्निधानासन्निघानाच्व ज्ञामप्रतिभासभेदोऽस्ति 
यतोऽस्योत्यान स्यात्‌ 1 सत्यम्‌ । केवलमयमस्याशय --यदेतद्‌ भवद्धर्लक्षण स्वलक्षणस्य प्रतीत 
तदस्य रक्षणमेव न भवतति विन्तु यदेच दृश्यतयाऽध्यवसीयत्ते तदेव स्व [रुक्षणभितीद तस्य लक्ष 
णम्‌ । सति चैवमनुमानविकल्पविपयस्यापि तथात्वमनिवारितमेवेति सूतेथान प्ररन । एतल्न- 
एनविसर्जनमाचार्यीय दरशयन्नाह्‌- सदेवेति \ 


अध स्यात्‌ यदि^* ˆ“ “ * ° “व्युच्यमान शोभेत यावतेदमेव नं सिद्ध तत्कुतोऽय प्रहन- 
विस्जनपरकार इति ? उच्यते । स्वलक्षणमिति स्वमसाधारण पारमाधिक स्वभाव उच्यते । 
सएव च पारमाधिक स्वमाव उच्यते, य एवायेत्रियाक्षम 1 स एव च परमायेसनिति यूत 
परिदमुत्तर पदेयेति । परमोऽयं इति दशेयन्‌ कमेघारय दयति । भङृत्रिममित्यादि परभराब्दस्य 
व्यार्यानम्‌ । तेनास्तीति सदित्यस्याय॑कथनम्‌ । तेन रूपेण सद्‌ वि्यमानमिति विग्रह ¡ शात्न्त- 
श्चायमसि । “कत्तुकरणे कृता बेदृलम्‌"[पाणिनि २ १ ३२]दति च समास 1 परमाय्॑दित्य- 
स्यार्थमास्याय तदेयेत्येत्‌ विवृणोति य एवेति) प्रतिभास ज्ञानस्येति प्रकरणात्‌ 1 बयक्रियासम- 
थोऽये.1 स्वलक्षण चैवमात्मकमित्यभिप्रायेण य एवार्थ. स एवेत्माहं । भस्तु तादृदा परमार्थसन्‌ । 
सतु नतस्य विपयोऽन्यस्यापि वा विपयो भविप्यति! तथा च विवक्षितार्थासिदिरित्याहं 
स चेति ! चोऽवधारणे प्रव्यक्षस्येत्यत परो द्रष्टव्य ॥ तदेवेति परत्यष्ठविपयत्वैन दिथत वस्त्वेव 


ने त्वनुमानिविपयोऽपीति † अनेन कस्मात्पुन भ्रत्यक्षेविपय एव स्वलक्षणमित्येतसपरशनेविसर्जन- 
स्योपमहार. कृतो वेदितव्य 1 


इदानी स्वलक्षणस्यैव परमार्येसस्वमसटमान माह्‌--कस्मादिनि । गयमस्थादाय ~ 
सएव खदु परमायंसघ्रथो य एवारथत्वेनाध्यवसीयते । अनुमानविपयोऽपि च॑ वह्धिस्तयाऽ्य- 
वमीयते ति मोऽपि कस्माप्न परमा{33४र्थसन्निति 1 


यत्र--भषोतयादि यदृत्तर तद्‌ मर्यंत इत्यादिना व्याचष्ट । चस्तुस्यवल्त्द समुचिवि- 
नोति देय कथर्तत इत्याह-हेय इति 1 हिवेस्मात्‌। यदि हातुम्‌च्यंमानो्यो न तदर्प 
पादेयोऽयं इन्याह --उपादेय इनि । धो टयाेकषयोपदियस्या्थ्यमानत्व समृच्चिनोदि \ अर्थरव 
प्रपोजनस्य दाहादे । एव च स्यावक्षाण साध्यो दाहादिरेव मृख्यवुत्योपादेयो हेयो वा । 





१ पडिक्तवाष्ं दिनितं न पट्यते-म 


११६] सामान्यलक्षणम्‌ । ५ ७५ 


तेद्‌ भथेक्रियासामर्थयलक्षणम्‌ । तस्य भाव, तस्मात्‌ ) वसतुब्दः परमाथेपरया । 
सदयमये यस्मादयं क्रियामयं परमायेसदरव्यते, सनिधानासनिधानाभ्यां च ज्ञानपरतिभाससय 
भेदकोऽ्योऽपंङ्ियासमयें , तस्मात्‌ स॒ एव परमार्थसन्‌ । तत एव हि प्रवयक्षविषयादरथभिया 
भाष्यते न यिकत्पदिषयात्‌१ \ अत एव यद्यपि विकल्पविषयो दद्य इदादसीयते तथापि 
नर स दृश्य एव, उततोऽयेक्रियाया क्षभावात्‌, दुश्याच्च भावात्‌ १ अतस्तदेव स्वलक्षण 
भे विकत्पदिषय १ ॥ 

अन्यत्‌ सामान्यलक्षणम्‌ ॥१६॥ 

\भन्यदित्यादि । शएतस्मात्‌ स्वलक्षणाद्‌ यव्‌ भन्यत--स्वलंक्षण यो न भवति ज्ञानं 
विषय तत्‌» सामान्यलक्षणम्‌, धिकल्पज्ञानेनावसीयमानो ह्यं" सनिधानासनिधानाभ्या 
ज्ानम्रतिभास् न भिनत्ति । तथाहि आरोप्यमाणो वह्िरारोपादस्ति । भआरोपाज्च इरस्यो 
निकटस्यशच 1 तस्य समारोपितस्य सनिधानादसनिधानाच्च शानप्रतिभासस्य न भेद 
स्फूटत्वेनास्फुटत्वेन वा । तत॒ स्वलक्षणदन्य उच्यते। सामान्येन रक्षण सामान्य 
खक्षणम्‌ । साधारणं रूपमित्यर्थं । 

स्मारोप्यमाण हि रूप सकलवह्निसाधारणम्‌ । तत < तत्‌ सामान्यलक्षणम्‌ ॥। 





तमेवोपादातु हातु वा सत्साधनस्योएादान हान वाऽ्यथा न शक्यत इति तत्घाधनभूतो 
बह्वचयादिस्ूपादेयादिर्पपयत इति दशंयति । तस्यामित्यादि तस्मादित्यन्त सु्रोधम्‌ । परमा- 
धंसतस्तत्तवे प्रतिपाये किमिति वस्तुनस्तादरप्यमाचार्येण द्शितमित्याश द्ामपाकुर्वं नाह--वस्तुशाव्व 
इति | तदयमथं इत्यादिर्नं विकल्पविषय इत्यन्तो ग्रन्वस्तुकतार्थोपसहार । स॒ च सुज्ञान 1 


इह भरत्तुतस्वलक्षणपिक्षमन्यत्वमाचार्यस्यामिप्रेतम्‌ ! स्वलक्षणशब्दस्य चान्यशब्दयो 
गात्पर्चम्या भवितव्यमित्यमिग्रेत्य एतस्मादित्याहं । अन्यत्वमरभिव्यनक्ति--स्वलक्षण योन 
भवतीति 1 दाराविपाणादिव्यवच्छदार्थमाह-ज्ञानविषथ इति ! प्रमाणविषयचिन्ताया 
्रसतुतत्वाद्‌ विज्ञानविपय इति रुब्धम । असिद्धमस्य तततौऽ्यत्वम्‌, भस्यापि स्वलक्षणका्वका 
रित्वादित्याह--विकल्वेत्यादि । हियेस्मादर्ये । 

प्रतिभासाभेदक्त्द तस्य कुतोऽवसीयते सर्वदा तस्य सत्निहितरूपत्वादसन्निहितरूपत्वादेव 
वेत्याह--तयां ह्ौति । भरोप्यमाणस्तया प्रतीयमान । बआरोपात्‌ तयौत्पादलक्षणादध्य- 
वसायाद्‌ भस्ति वह्िरूपेणः । आस्तामारोपात्‌ तथाभूतस्तथापि तस्य सक्निधानासनिषान (ने) 
कुत ईइत्याह-आारोपादिति । चो व्यकृतमेतदित्यस्याथेः १ द्वितीयश्चकारो दररस्यत्वपिक्षया 
निकरस्यत्वस्यैकनिषयत्व समुच्चिनोति ! 


तस्येत्याद्युन्यह इत्यन्त स्पष्टार्थम्‌ । 





१ सामान्पात्‌--टि° २ नदृश्य^ 87? प्त षदप 
ॐ विकल्पविपमाठ--टि० ४ रक्रियामावात्‌--4 82 प्त 
५ प्रिययम्‌ ^ ए एप ८ र रनस्ति4^ ८ छत 

७ त्स्मात्‌ सामा० ए < ततस्तेस्मात सामा० ए 


क), 


७८ प्रयम प्रत्यक्षपरिच्छेदः । [ ११७. 
तच्चानुमानस्य प्राह्य दशंपितुमाह-- 


सोऽ्लुमानस्य विषयः ॥१७॥ 
सोऽनूमानस्य विषयो ब्राह्रूप-* । सर्दनाम्नोऽनिषेयवस्लिद्ध परिग्रह्‌" । 


सामान्यलक्षणमनूमानस्य विवय व्यास्यातुकामेनाय स्वलक्षणस्वरूपाद्यानग्रन्य 
आदरतेनीयः स्यात्‌ 1 ततो जाघवायं पत्यश्षपरिच्छेद एदानुमानविषय उक्त ॥ 


साभान्यशब्देन लकणशब्दस्य॒विग्रहमाट- सामान्येनेति ! सामान्पेन, [न] विशेषेण 
सतानान्तरसाघारण स्वरूपम्‌ ! साधन कृतेति समास 1 तस्य पदस्या स्पष्टयति-- 
साधारणमिति । 


विकल्पविषयस्याप्यसाधारणत्वादसिद्ध व्यक्त्यन्तरसाघारणत्वमित्याह--समारोप्यमाण- 
निति । हिर्समात्‌ ) समारोष्यमाण विकत्येन तथा प्रतीयमानम्‌ । सकलद्चासौ ताणंपार्णा- 


दिमेदभि्नो दह्िश्चेति तधा । तत्साधारण तथाविधलिद्धवलेनानगिनव्यावृत्तवस्तुमाचरप्रति- 
भासनाएदिति मव 1 


ननु च तथाविध सामान्य विकल्पगोचरोऽवस्तु । त्विपयत्ेऽुमानस्य कथ वाहे 
भरव्तेकत्व तत्म्ापक्त्वञ्च, यत प्रामाण्यस्य स्यादिति चेद्‌ 1 उच्यते । विकल्पा सत्वेतेऽ- 
नादयविद्यावयातसवप्रतिमासमनगिनिव्यावृत्तमवस्यन्तो वाह्योप्यनन्निव्यावृत्त इति तदघ्यवसानमेव 
माल्यो व्विरष्यवभित इति मन्यन्ते 1 अनग्निव्यावृत्ततया वाह्यसदृशवल्वष्यवसाय एव 
वाष्यवह्वप्यवसाय 1 तयोविवेवाम्रतिपत्ते ! अत एव ते विकल्पा दृश्यविकल्प्याव्वि+ 
केत वासते लोक प्रवततयन्ति ! दुर्यविकप्ैकोकरणमपि तेपा तथा प्वृत्तिरैतुतयोत्यतते- 
रेव द्रष्टव्यम्‌ । [34] बाह्यसम्बद्धसम्बद्धत्वाच्चानूमानविकल्प सवादक , मध्यवक्ेपापेकषया 
शच प्रमाणम्‌ 1 तदाह न्यायवादी “भा तरपि सम्बन्धते भ्रमा” इति । एष चां स्वप्रति- 
भसेभ्न्ेऽपाप्ययसायेन प्रवृततेरित्यत्ाप्यपेशणोय । समासतस्तु तत्रास्माभि किल्चिदवादीति ॥ 
यत एव तत्तस्मादित्युपसदहार । तदिति तदारोप्यमाणम्‌ 11 


तच्ये यादिना सोःऽनुमानेतयस्यावतार दरदायति । चोऽवधारणे 1 प्राह हप स्वभावो- 
श्स्पेनि विग्रह \ एव व्याचक्षाणो विषयरब्देन ग्राद्यो विषयोऽभिप्रेतोऽ प्रमाणव्यापार- 
विपयोऽध्यवमय स्वरशाणस्यैव तदध्यवसयत्वेन तथा व्यवस्यापनादिति द्यति 1 तस्य तु 


तत्र स्वह्पेणाप्रनिमासनादग्राह्त्वम्‌ । प्रकारामान च रूपमाश्रित्य प्रा्यत्वमुच्यत इत्युक्त 
प्रापम्‌ । 


अनुमानस्यापि ब्राह्यविषयदसंने्यमभिप्रयो यदीदमनुमानमनपंमनम्निव्यावृत्तिमाव 
श्षामायष्ण मू्ानि ॥ तत्र तामा-यस्न्प दिल्विदवमामेत, तदा तत्स्वरक्षणत्वेनावस्यत्स्व- 
रक्षण प्रवृत्तिषिषयीदुर्यात्‌ ॥ तया बुर्ेल्व वस्तुदिषय प्रामाप्यमरनुदीत नान्येति । सं 





१ बहूवोदि-दि० 


११९ ] अरमाणफलब्यवस्या । ७९ 


विषयविप्रतिर्पत्त निराकृत्य एलविप्रतिरयात्त निराकर्तुमाह 
तदेव ` च प्रत्यत ज्ञानं प्रमाखफलम्‌ ॥१८॥ 
तदेवेति । यदेवानन्तरमूकत प्रत्यक्ष श्ञान तदेव प्रमाणस्य फलम्‌ ॥ 


कयं प्रमाणरएलमित्याह-- 
शरथ्तीतिरूपत्वात्‌ ॥१६॥ 


अर्थस्य प्रतीतिरवगम , सेव रूपे यस्य प्रतयक्षन्नानस्य3 तवर्थप्रतौतिरूपम । तस्य 
भाव, तस्मात्‌ { 
एतदुक्त मवति-प्रपकं लन शमाणम्‌ । प्रापणशक्तिश्च न॒ केवलयरर्थाविनाभा- 


बवादभूवतति । यीजाच्विनाभाविनोऽप्ङ्ुरादिरपरापकत्वात्‌ ॥ तस्मात्‌ शप्राप्यादसद्त्य- 
तपवप्यस्य ज्ानेस्याऽस्ति करिचिदवशयकर्तव्य श्रापकन्यायारो येन हृतेन प्रापितो भवति । 


श्र एव च प्रमगणएलम्‌, यदनुष्ठानत्‌ माषकः भवतति शानम्‌? उक्त च पुरस्तात्‌ “धरद्ति- 


दिषयप्रवनमेव भ्रापकस्य प्रापकव्यापारो नाम 1 
तदेव च प्रत्यक्षम्‌ अ्यप्रतौ तिरूपम्‌ १अपंपरवहो नपम्‌ । अतस्तदेव प्रभाणफलम्‌ ॥ 





इति पुल्किद्भनिदेशसमथनायंमाह-- सदेति १ इवाप यति । तद्वल्लिङ्कस्य प्रग्रह [ति 
पष्ठषन्तेन्‌] विप्रह॒ । अवापि सामान्यलक्षणमेवानुमानस्य विषय इत्यवधारणीय न त्वनुमान- 
स्वेति अत्यक्षपृष्ठमाविनोऽपि विकत्ययिरायस्य तद्विषयत्वाद यषा लिद्धनिर्चयायोगादिति + 


सम्प्रति प्रत्यक्षस्य विपयविप्रतिपत्तिनिराकरणे प्रते किमग्रकृतमनुमानस्य॒विषय- 
मिग्रतिपत्तिभिराकरणमाचरितमित्यास दभामपाक्तुँसामान्यत्ादिनोपकरमते 1 एतच्चोक्तं 
इत्येतदन्त सुज्ञानम्‌ ॥ 


विषयेत्यादि फएलमित्यत्रदन्त गुवोधम्‌ । फलप्रदश्ेने चाय वातिककारस्याशय -- 
भभाक्रण खच रोके प्रमाणमुच्यते ! तत करणसाध्या फलरूपा प्रमितिरवश्यदयंवितच्यैति 


ननु यस्मिन्‌ विपये क्रियासाघन व्याप्रियते कथमिति किमन्यत््माणभिति 
पुमरिहोपेक्षितमनने ? मभेत्यादि प्रतिवचन व्याचष्टे अर्थस्येति ) एतच्च तप्मादित्यन्त सुगमम्‌ । 


मनु सवादक ञान प्रमाणम्‌ ! सवादद्व तदुत्पक्तिमात्रात ! तत्‌ किमे प्रतीति 
स्तत्फल मृग्यत द्र्याशडक्याट--एतदुक्त भवतीति । 
रप्रत्यक्लतदेव 4 52 प 





१ तदेव प्रत्म° (~ 


१ प्रत्यक्षस्य शाने० 1 
४ तस्मादथदिित्प० 4. 2 घ ४ तस्माद्‌ ग्राह्यादेधदित्व० षि 


१्बपेद्शन^+ 2८ 
< अचर पञिक्तनाह्य किञ्नविल्लिखितमस्ति । दूदेमत्वात्‌ ने षरङ्यते-प्० 


न क १ + अ 


अय प्रापकत्व प्रापणदाक्तियोगात्‌ ? सा च शवितस्तत उत्पत्तेरेव । तथा च कय 
ूरवपक्नातिक्रम इत्याह--पाषणज्षक्तिव्चेति } चो यस्मात्‌ \ न केदलष्दिकादिनोऽ्वप्रदशेन- 
विनाङूतात्‌ । विवक्षितेन विना भवतीति विनाभाव ग्रहादित्वाप्णिनि । व्यभिचारीत्यथं । 
अरयेन विना भावीति “तृतीया¶ूषा० २ १ ३०इति योगविभागात्समासः । तस्य भाव- 
स्तस्मात्‌ 1 कथ पुनन केवलादित्याह-बीजादिति। यत एव तस्मात्‌ । यद्यपि सन्तान 
एव प्राप्यो न च तस्मात्तस्योतपत्तिस्तथामि विचयेऽस्यैकत्वमध्यवसाय प्राप्यादयद्त्पत्ताव- 
पीत्युक्तम्‌ । प्रापकस्य ज्ञानस्यावद्यकततेव्य प्रततिक्रियाल्प । प्रापितो भवतीति पूर्ववद्‌ 
मोग्यत[[349] योच्यते 1 भवतु तस्य कर्तेव्यमन्यत्‌, तथापि न तत्फलमित्याहु--स एवैति । 
खः स्फटमेत्दित्यसिमिन्रथे \ 


भवतु अवश्यकततेव्य प्रापकेव्यापार । स पुन रज्ञानात्मकौ भविष्यति ! तया च कंथ 
प्रतीति फलमित्याह्‌ उक्तमिति } खो यस्मादयं } पुररतात्पुवे्मिन्‌ । केनोक्तमेतदिति चेत्‌ 
प्रवततंकत्वमपि प्रवृत्तिविधयोपदशषकल्वमेवेत्यादिना । आस्तामयेंप्रतीतिरवश्यकर्तव्या भरमाणस्य 
तथापि कय तदेव प्रत्य््वान फर तस्यातद्रूपत्वादित्यादाडक्य यदधेप्रतीतिरूपत्व प्रतिज्ञात 
तदूपपादयन्नाहु- तदेवेति । चो यस्मादर्थे । 


नल्वथभ्रदर्शन कततव्यतया प्रदशितम्‌ । तत्‌ कयम्प्रतीत्यामेक तत्‌ भ्रदश्ंत दटमाह्‌-- 
अरवेप्रदक्षनरूपमिति । अभनयोरर्यामिद इत्यभिप्राय । यत एवमतोऽस्मात्तदेव प्रत्यक्ष ज्ानमेव 
नार्यान्तरमित्यर्थात्‌ \ प्रमाणादन्यज्जानमेव फल यदि स्यात्‌, कि स्यात्‌ ? येन भत्नेन गरीमसा 
भ्रमाणादभेदोऽप्य साध्यत इति चेत्‌ । उच्यते “धीम्रमाणता, प्रवततेस्ततममबानत्वात्‌” [प्रमाणवा० 
१५ ]हत्यभाज्ञानात्मनस्तावतपरामाभ्यमपहस्तितम्‌ । ज्ञानात्मनस्च प्रमाणस्या(स्य) भिन्नेऽपि 
प्रभितिखूपे फलेऽवइयमयेपरिन्छेदादेमताऽभ्युपेतव्या \ अव्यया ज्ञानत्वमेव तस्य न स्थातु । प्रमा- 
जनकत्वेन च ्ानत्वे चकषुरादेरपि ्ञानत्व स्यात्‌ । बोधरूपत्व चास्वसब्ेदगतया नं नियामकम्‌ । 
स्वसवेदनूपत्वै वा ग्रह्याकारसवेदनभेवा्येवेदनमिति कथ भिन्न फलम्‌ ? प्रत्िकमेव्यवस्या- 
शनुपपत्तेशच न निराकारत्व विज्ञानस्याम्युपेयम्‌ । ओआनमेवार्थ॑स्य प्रकारा हुति च सवतत. 
सिद्धोऽयम्ं } ततो न श्वानेस्याधिगमरूपताया विप्रतिपत्तव्य केनचित्‌ । सत्या च तदात्मताया 
तदेव एक युज्यने, तावत प्रमाणन्यापारपरिसिमाप्ते \ 


मपि च यदि शानस्य स्वयमर्थरूपपरिन्छेदरूपत्वेनायंपरिच्छेदकत्य न स्यात्‌, बिन्तु 
भिष्रपरिच्छित्तिजनकत्वेन; तदाश्वंस्य परिच्छितते सरोक्र्वैव व्यवस्यापपितु न शक्येत ॥ 
तथाहि वदाद्य ज्ञानमयं परिच्छिनत्यंमपरोक्षयतीत्ि कोऽ्योऽयंविपयां परिच्ित्त जनयतीति 1 
साऽपि यदर्यमपरोदायति तदाऽ्परां प्रतीति जनयतीति स्यात्‌ । एवमुत्तरवराप्येवमेवेति 
परिच्छित्तीनामानन्त्यम्‌, न त्वर्थस्यापदोतेत्यायातमान्ध्यमशेपस्य जगत ॥ 


अय तासामिका स्वयम्ंपरिच्छेदूपा बर्यापरोदातारूपोपेयते, तदा न भिन्नपरिच्छित्ति- 
जनकत्वं परिष्छेदकत्वम्‌ । चिन्तदि ? स्वयमयेपरिच्छेदात्मत्दमिति आथस्यापि तयात्व- 
मनिवासनम्‌ + तथाच कय प्रमाणाद्‌ व्यतिरिक्त फलमिति ? { 


इह न िेव करण लोके तपोनेदेनावस्िते । या वेय श्ानणक्षणा धिया सा नेत्फल 


१२१] रमाणफटव्यवस्था । १ 
यदि ताहि ज्ञान प्रमितिरूपत्वात प्रमाणफलम्‌, किति प्रमाणमित्याह-- 
५५ 
अर्थतारप्यमस्य प्रमाणम्‌ ॥ २०॥ 
अर्थेन सह यत सारूप्य ^ सादश्यम अस्य ज्ञानस्य तत प्रमाणम्‌ । इह यत्मादि- 
चपयादर वि्तानमुदेति तद्विपयसदुशषं तद भवति। यया नीलादुत्ययमान नीलसदृकषम्‌ 1 तच्च 
सारूप्य सावृश्यम्‌ आकार इत्याभास इत्यपि व्यपदिश्यते ॥ 


तथा च सति तदेव ज्ञानं प्रमाण तदेव च 


ननु च क्ञानादलव्यतिरिक्त सादुश्यम । 
तत कय सारूप्य प्रमाणमित्याह-- 


भरमाणफलम । न चैकं वस्तु साध्य सायन चोपपयते 1 


तद्रशादर््रीतिसिद्धेरिति ॥ २१॥ 


1 *परत्यक्षपर्ि्छिद्‌ ॥ 


---~- 





किम-य-्रमाण भविष्यति इत्यागूय पू्वपभवादी यदीप्याचाद । यदीति सम्भावयति । र्ताहि 
शन्दोऽममायाम । तदेव प्र यक्ष ज्ञानमेवभिति न क्षम्यत एतदित्यथ । प्रमाणस्य कल 
साध्यम । तहि तस्मिन कान किम्प्रमाणमिति योज्यम्‌ । 
अनायसारूप्यनिः्युत्तर व्याचष्टे--अ [359 येनति । अर्भेन विपयण । विपयसाष्प्य 
च ज्ञानस्य प्रतयक्षास्यस्य ठि ॥ इहेत्यादिना सारूप्यमेवोपपादयति । 
एतच्च नीलसदशमित्य त सुवोचम । केवलमव वदतो-यमाशय --अनकमराग्भावेनोदयमानमपि 
विज्ञानमयस्यवाकार बिभति नास्यत्यनुभवसिद्धमपयनुयोज्यम » सदुशत्वनिदयस्य 
ताषरपयेण सततमुदमात्‌ 1 यदि हि तदन्याकारो विपय स्यात ता 
विज्ञान कंदाचिज्जनयत 1 यथा शुक्ति कयस्विद्रजताक्यरज्ञानप्र घोदयऽपि तदृशोपसूष्टस्य 
स्वाकारानुकारि ञान जनयति । न चा्नान्तस्य नीलकानस्य कदाचिदप्य-याकारत्वमस्ति । 
तस्मादर्थोऽप्यवमाकार इति निश्चीयते) बाह्यर्येऽयसारूप्यावगम गतिरियमेवेति । 


मनु चायन्र विपयामासं भ्रमाणमुव्तस्तथानिपयाकार दृह वथसारूप्य तत्कथ न 
व्याघात इत्याडक्याह्‌-तच्चति 1 चो यस्मादवधारण दाष इत्यप्यननापि शब्देन । 
अयसारूप्यमेव तेन तेन शनेनाभिदितम्‌ । ततौ न व्याघात इत्यभिप्रायः ॥ 
निहितमासीव तदिदानी ननु देत्याटिना कण्ठोक्त 


{कि तदि प्रमाणमिति पृच्छता यच्चेति 
¶ 


करोति † एतच्च प्रमाणमित्वेतदन्त 





श ज्ह्स्य यत्‌ साद्‌ 8 ¬> 
२ ज्याद चान ^ ¢? :9-2,। 


3 तच्च साद्‌० ^ 2 5 
४ चनास्ति^+ 80८ 12.) १ प्रयम- परिच्छेद 8 ¢ 


११ 


८२ श्वम प्रत्यक्षपरिच्छेद । {१२१ 


तद्रश्चादिति ।॥ तदिति सारूप्यम, तस्य॒ वदत सारुप्यसामर््यात्‌ ! अर्थस्य 
प्रतीतिः अवबोध । तस्या सिद्धि । "तच्छिद्रे कारणात्‌ । अर्थस्य प्रतीतिषूपं 
प्रत्यक्ष विक्लान सारूप्यवदयात्‌ सिद्धयति भ्रतौत भवतीत्य । नोखनिर्भास हि विज्ञान 
थत, तस्मात्‌ नीलस्य प्रतीतिरवसीयते \ येभ्यो हि चकषुरादिभ्यो* विज्ञानमुतपदते न तदरकषात्‌ 


तम्तान नौलस्य सवेदन श्ावयतेऽवस्यएपयिवुप्‌ 9 । नीलसदृश तु अनुभूयमान नीलस्य संवेदन 
मदस्यप्यते 1 


न घात्र जन्यजनकभावनिबन्वन साघ्यताधनमाव , येनैकस्मिन्‌ वस्तुनि विरोधः 


स्यत्‌ 1 मपि तु व्यवश्याप्यव्यवस्यापनमावेन४ 1 तत एकस्य स्तुन' किच्चदूष प्रमाण 
हिल्चित्‌ प्रमाणफल न विदध्यते ॥ 


एतस्मिन्‌ पूवपक्ष तदृवञञादित्यादुत्तरमाचार्पीय विवृणोति तदिति । तच्छब्दायं 
वन्दा स्फ्ःयति सारुप्येति। सर्यस्येति नीटपीताचात्मना विदिष्टस्येति द्रष्टव्यम्‌ । 
यल प्रमितिरि दि्ठिष्टनैव कमेणाऽ्वग्यित्तय प्रतीयते । अमुमवार्थम्‌-अयस्पेत्थादिना 
स्पष्टयति । प्िद्धिरुब्दस्यार्वमभिव्यनक्ि प्रतीतमिति प्रतीते तनीलस्येद ज्ञान न पीतस्यत्या 
द्यावारेण निश्वित भवतीत्य । उक्तमर्थं नौलेत्यादिनोपसहरति । हिरवघारण । यत 
एव तत्तस्मात्‌ नीलस्य प्रतीतिर्मीरस्यैवेद ज्ञानमित्यवसीयते । 


मेनु जनकभ्य एवेय ज्ञानस्य व्यवस्था भविप्यति । ते हि ज्ञान जनथितु शक्ता 
किमद्घ चिश्चाययितु न शक्नुम ? अतश्च म सारूप्याधोनाऽय प्रतीतिनियम इत्याशडतयाह-- 
येभ्य इति । हियस्मात्‌ । एव ब्रदतोऽय भाव -नेन्द्रियालौको नियामक \ तयो सवह्ञान 
साधारणत्वात्‌ । मथेगतोऽपि विदापो न नियामक । शानादैव हि स प्रत्यतव्य । तदविशप स 
मेष निरपव्यवस्याया अङ्ग भवेदिति! नीलसारूप्यपि य्य न्यायस्तदा कयं तस्यापि नियाम- 
भत्वभिरयाह-नीकेति । तुटिन्दरियादिम्यो जनकेभ्य साप्य भदवद्‌ दशयति । नील 
सवृदामनुभूयमान सवेदने ज्ञान नलस्य नीलस्वैवेति व्यवस्थाप्यते । 


अयमन प्रकरणायं --यदि ज्ञानमयेखूप न स्यात्‌ कितु निराकार वोधैकस्पं तदाऽ 
नुमभवेकरूपतया तदवििष्ट, सवत्र परिच्छयतया कर्मस्थानप्रप्ते नीलपौतादाविति नील- 
स्यवेद सवेदमम्‌, इद पीतरयवेत्यनूमवसिद्ध श्र्िवमव्रिभागो हीयन ¦ [350 ]अरथेगतेश्चाकारो 
क्ानाधीनमप्रतिपत्तितिया ज्ञानस्य विदिष्टस्पतासन्देदेन सा दभ्यं ।) न च तेनैव सन्दिग्वह्पेण 
तदेवे सदिग्य स्प नि्चेत दायम्‌ 1 शानगतदच पिरोपोऽवङृत सा्प्यादन्यौ नापद्यते । 
प्रपि न तावदिदनयाऽ्ौ निरदेष्टु शक्य 1 न चानिष्टपितेन तदात्मक प्मेनियमनिश्वयः 1 
यदूपश्च यद्व कमनिदमनिरचयो ज्ञानस्य वस्मि्निर्पितते कीदृधो तेदूपताव्यक्या 2? मथा 





१ त्ततः भिदे ए 

भ्भ्योशशान 928 

> सापारणत्वाच्वणुरदीनाम्‌--टि 

# स्यापक्मा० ^ 58602८८ पष. 


१,२१.1 प्रमाणफलग्ययस्याः । ८ 
य्यवस्याषनहै्ुहि साप्य तस्य क्ञानस्य । ष्यवस्याप्यं च नीटसयेबनरूपम्‌ ॥ 


्यवस्याप्यव्यवस्यापकभावोऽपि कथमेकस्य क्षानस्येति* चेत्‌ । उच्यते । मीलसदृ् 
मनुभूय * तद्वि्ान यतो नीलस्य ्राहकभवस्याप्यते निश्चयपरत्यवेन, तस्मात्‌ सारप्यमनुभूत 
ष्यवस्यापनहेतु 1 निशचयप्रत्ययेन च तञ्ज्ञान नीलसवेदनमवस्याप्यमान व्यवस्याप्यम्‌ 1 


तस्मादसारुप्यव्यावृत्या सारूप्य सानस्य स्यवस्यापनदेतु ॥ अनीलबोधव्यावृ्या च 
नीलवोघरपत्व व्यवस्थाप्यम्‌ । 





नोलादिरनिरूपिते क्षभिकत्य तुदूपो न निह्प्यत इति । तस्माद्‌ यत इयमधिगतिरव्यवधनात्‌ 
तत्व प्रतिलभते तदेवान्येनाव्यवधीयमानग्यापार स्वमेदेन भेदक प्रमाकरण प्रमाणम्‌ । न 
पुनरनेनैव व्यवधीयमानव्यापारमिति 1 तच्चेदुश सारूप्यभेवेति । एप च वादोऽस्माभि- 
विस्तरेण विजेषाह्यानेऽभिहित इति ततोऽप्यपक्षितव्य इति । 


ननु चैवमप्येकस्यैव ज्ञानस्य साध्यत्व साधनत्वञ्च कथमुपपद्यते ? नदि परुरेव च्छिदा 


भवति । ` तत श्रमा-फनयोरमेदो नाभ्य॑तव्य ईत्याशडतयाद-न चेत्यादि । चो 
यस्मादथे । अग्रेति प्रमाणफकविन्ताया विरोधोऽनुपपत्ति स्यात्‌ । यदेव न भवति कष 
नामेत्याद--भपि घु विन्तु । स्यवस्याप्य विशपल्पेण नियाम्यम्‌ । व्यवस्थाप्यते विरिष्ट 
नात्मना नियम्यतेऽनेनेति व्यवस्यानिमित्तम्‌ व्यवस्यापनमभिपरतम्‌ । श्यवस्यापनभवेनेत्यय 
पालो यहयमाणविरोधौ । यदा तु ध्यवस्यापकमावेनेनि पाठो दुष्यते तदा करणं कर्तृ 


भावबिवक्षया तथा द्रष्टव्यम्‌ । साध्वसिदि्छनततीति यथा । तमोग्यवस्याप्यव्यवस्यापनयो- 
मवस्तयाानाभिधाननिमितत रूप तेन । इत्यभूतलसषणा चेय तृतीया । यन एव ततस्त- 


स्मादिकस्य वस्तुन प्रत्यक्षरक्षणस्य ज्ञानस्य वस्तुन किङिचद्रूप व्यावृत्तिपरिकत्पित कृतकतवा 
्येसारूप्यारय आत्मन सविदमरथं 


दिवत । तत्रेय वाह्ारथे प्रमाणादिन्पवस्या 1 ग्यास त 
सबिदमादकयमये प्रमाणम्‌ । अतत एव बाह्योऽयं भमेय 1 वस्तुत स्वनिदपीयमर्यंसबग्धिनी 
व्यवसीयमानाऽ्ंसवित्ति फरमिति । 

नन किमत्र व्यवस्यापननिमित्तम्‌, क्रिञ्च व्यवस्थाप्य येनैतत्‌ स्यादित्यादे--ष्यवस्या- 
पनेति । ` व्यबस्यापन व्यवस्याकारणम्‌ † व्यवसाया प्रयोजकव्यापार इति यावत्‌ } तस्य 
हेवुनिमित्तम्‌ । हरवस्मात । तस्य ्रत्कज्ानस्य ! किन्ति व्यवस्वाप्यभिति ? घो 
व्यवस्यापनदैतोवयवस्पप्य भिनत्ति ! नीरस्येद नान्यस्येत्यनेवाकारेण यम्नीलसवेदन तद्रूपम्‌ । 

एतदसहमानो ्यवस्यष्येत्यायादह 1 न कैवखमेकस्य जन्यजनकभावोऽनुपपत इत्यपिना 

हमान 


इत्यादिना परिदरि। यतो यस्मान्नीरसदृशमनुमूयेति वास्तव सूपमनू- 
1 ॥ न दुमतमवाम मीति नि्बयोऽस्ति 1 अपि तु नी मेवानूभवामीति नलस्य 


श्राहकमवस्याप्यते । 





१ जञान्य वेत ^ (ए 


९ ऽते सदृशमनुमूयमान तद्वि०५ 8 प्तय °ते 1 सदृशमनुभूय तदि 


थ प्रथम प्रतयक्षपरिच्छेद 1 [ १२१ 


ध्यवस्थापकटच दिकल्यपरत्यय प्रत्यक्षवलोत्यन्न द्रष्टव्यः \ न तु* निधिकंल्पकतवात्‌ 
भ्र्यक्षमेव नौलवोधर्पत्देनारत्मानमवस्यएपयितु शदनोति । निशचयप्रत्यपेनाव्यवस्यापित 


सदपि नीलबोधहूप विज्ञानमसत्कल्यमेव । तस्मा्निश्चयेन सौलदोधरूप व्यवस्यापित विज्तानं 
नीलबोधात्मना सद भवति । 


तस्मादध्यवसाय कु्दव धर्यक् प्रमाण भवति । अहते त्वध्यवसराये नीलबोधरूपत्वै 
नाव्यवस्थापित भवति विज्ञानम 1 तथा च प्रमाणफलमर्थाधिगमञरूपमनिष्पन्नम । अत 
साधकतमत्वाभावात्‌ प्रमाणमेव न स्पण्तानपर \ 


ननु न तावता ज्ञानमात्मनवात्मान* तथा [369] व्यवस्थापयति, अनिर्चयात्मकत्वात्‌ । 
न च निश्चयोऽप्यात्मान तयाऽवस्थापयितु पयवाप्नोति स्वात्म यविकल्पकत्वात । तत्केन 
तथा व्यवस्थाप्यत इत्याह-निरचयप्रत्ययेनति । निश्चयात्मकज्ञाननोत्तरकालमाविना । 
तेनाप्यनुरूपेणति द्रष्टव्यम । तस्मात्सारूप्यमनुभूत स्वसवेदनन प्रतीत व्यबस्थापनटेतुर्नीटस्यद 
सवेदनम्‌ न पीतस्यति नियमकरणस्य हेतुनिमित्तम्‌ 1 इद च व्यवस्थापनहेतुहि सारूप्य तस्थ 
क्ानर्यत्यस्य समयनम । यदि श्नानस्य तस्य सारूप्यमेव व्यवस्थापनहैतुस्तहि कि कीदृश च 
सद्‌ व्यवस्थाप्यमित्याहू-निश्चयेति । चो-वधारण । तदित्यस्मात्परो द्रष्टव्य । यस्यैव 
नीरन्लानस्य सारूप्य तथोवने तदेव क्ञान व्यवस्थाप्य नीलस्यैचेत्याकारेण नियाम्यमित्यथ । 


कीदृ सत्तया व्यवस्याप्यमित्याह- नीलेति 1 पीतादिसवेदनव्यावृच्या नीरस्यद सवेदन 
क्षानमित्यवस्वाप्यमान निङ्चौयमानम । केनावस्थाप्यमानमित्याकाडक्षाया निकचयम्रत्ययनेति 
योजनीयम । ननु किज्ञानात सारूप्य व्यतिरिच्यते यन सारूप्य तथोक्तम्‌ ज्ञान त्वेवमुच्यत 
इत्याराडक्योपसहारव्या जनाह-तस्मादिति । यरमात साहप्यादन्यव्यवस्थापनदैतू् घटते, 


सारूप्य च ज्ानाद य नोपपद्यते तस्मात्कारणात । अय च--तत एकस्य वस्तुन" किलिचिदूप 
भित्यदिष्पपत्मा प्रसाधिनस्योपसहार । 


अप भ्रकरणायं । एकस्यैव ज्ञातस्य व्यादृत्तिङृत भदमाधित्याह्‌ व्यवस्था्यव्यवस्था 
पनमाव 1 वास्तव चामटमूपादाय प्रमाणफतरयोरभद उच्यते। न च काचित्क्षतिरिति । 


सम्प्रति निश्चयपत्ययेनति ब्रुवता यादूगो निरचयो विवक्षितस्त व्यवस्यापक इत्यादि 
मोपमदहारव्याजन स्पष्टयति । व्यवस्याधयतीति व्यवस्यापक । स च तदवठोत्पनो.प्यनुषूपो 
द्रष्टव्य । अननुषूपदिकल्वेन व्यवस्पापितयोस्पि व्यवस्थाप्यव्यवस्यापनयोरनूषपत्ते † यथा 
मदीचीदुष्टूवा तदृबलोत्पत्रन विकन्येनावस्याप्यमानयोजलसखारप्यवानथोर्ने तथाभाव ॥ 





ध्न निवि ८ 
१ ण्स्यत्वम्‌ ^ (^> ए८प् ट 


४ +तित रणनाम्यूपगमस्य स्दषपं चेत्यननाम्युपगम दयति" ॥ इनि परालोषष्टम 


रस्निमम्वदन्देन पतिलिदास्यमामे लिलित श्रो दृर्यन चि्तु तस्य कय निवेन इतिन 
शापते-मं* # 


* °कूपत्व नात्मा० ¢ 


१.२१. ] भ्रमाणफठव्यवस्या ॥ ८५ 


जनितेन त्वध्यवसापेन सारूप्यवशान्नीलवोधस्पे काते १ध्यवस्थाप्यमाने सारूप्य व्यव- 
स्यापनहैतुत्वात्‌ प्रमाणं सिद्धं भवति । 

यदयेवमध्यवसायसहितमेव प्रत्यक्ष प्रमाण स्यात्‌ न केवलमिति चेत्‌। नैतदेवम्‌ । 
यस्मात्‌ भरतयक्षवलोत्पन्नेनाध्यवसायेन रदु्यतदेनार्योऽवसीथते नोतपरक्षितत्वेन । दक्तंनश्चा्ं- 
साक्ात्करणारयं प्त्य्व्यापपर । उत्मेक्षण तु» दिकल्पव्यापार ! तयाहं परोक्षमे 





येनाभिभ्रायेणः निरतवयपत्ययस्य व्यवस्यापकत्वमुक्न तमभिव्यनविन -न त्विति । ठुनिर्चया- 
त्मत्यक्ष भेदवद्‌ दयति । अवस्यापनाऽक्तौ हेतुमाह--रनिथिकल्पकत्वादिति । 


ननु परमाथतो यदि तज्ज्ञान नीलमेव रूपतया सरूप तदा तथानिश्चयो भवतु वामा 
वा स्वयमेवाविकल्पकत्वेऽपि तेन रूपेण सदृग्यवहारगोचरो भविप्यतीत्याराडवमाह- 
निक्चयग्रत्येनेत्यादि । निदचयपरत्ययेनानुरूपेण । अननुरूपे्ाक्षणिकविकत्येनावस्थापितस्यापि 
क्षणिकवोधस्य सदृव्यवहारस्य योग्यत्वात्‌ । तेनाव्यवस्थापितमसत्कल्पमसततुरयम्‌ स्वतरिपये 
व्यवहारयितुमशकतत्वा [36१०]त्‌ । गच्छततृणज्ञानादिवत्‌ । 


तस्मादित्यादिनाऽमुमयमुपमहरति 1 यस्मातिश्चयेन तथाऽव्यवस्थापितमसता सृं 
भवति तसमात्‌ 1 नीलबोधात्मना नीरस्याय बोध इत्याकारेण सद्‌ भवति सदृव्यवहारयोग्य 
भवति । यस्मातस्वसामर््योलनेनानुरूपेण निरषयप्रत्ययेत व्यवस्थापितं तथा भवति नान्यथा 
तस्मात्कारणादध्यवसायमनुल्प निश्चय करवत । एवकारेणाऽकरणावस्थाया प्रमाणव्यवहार 
निरस्यति । अमुमेवार्थं व्यतिरेकमुखेन द्रढयघ्राह--हृते स्विति । तु करणावस्था मेदवतीमाह। 


भवतु तथाऽव्यवस्यापित किमत इत्याह्‌--तया चेति। तर्िमश्च तेनाप्मनाऽव्यवस्या- 
पनधकारे सति 1 तदनिष्त्तावपि कि न प्रमाणमित्याह--अत इति । अतोऽधिगतिक्रियाया 


फलभूताया अनिष्पत्ते ! साधकतमत्वाभाव इति वाक्यभेद । तस्मात्साधकतमत्वानावात्‌ । 
अर्याधिगमलक्षणप्रमाणसिद्धौ दि साधक्तम प्रमाणमुच्यते । सा चेच निष्पन्ना तहिं किमपेक्ष्य 


साधकतमत्वमात्मसात्ुर्यात्‌, येन तन्ज्ञान प्रामाण्यमश्नुवीतेति समुदायार्थ । 


ननु अवसायाभावे तावदिय गतिस्तद्‌ मावेऽपि येपैव गतिस्तदा न मत्यक्ष नाम प्रमाण 
य मादह-जनितेनेति । तुरजननावस्थाया जननावेस्वा भेदवती 


मित्याशडवयान्ववमुखेनेदानी' 
मित्तमाह- सारूप्यवशादिति । 


द्यति 1 तेन तथा व्यवस्याप्यमाने व्यवस्थापकत्वे च निमि 


सिद्धं प्रतीत मवति । 
यदि प्रत्यक्ष केवलमसदाय परव्तयितुमनीसान नियमेन निश्चयमवेकषते तहि तत्सदितमेव 
परमाण प्रस्ज्यतेत्यभिप्रायवान्‌ प्राह--येवमिति 1 एवमनन्तरोक्त यद्यभ्युपगम्यते तदैव स्पात्‌ । 
चेदिति पररम्युपगम दशयति । नेति प्रतिषेधति । एव सत्येतन्न भवति † हैतुमाह-- 





6... न -------- दप स ^४८०२ दुष्टत्वेना° ^.8.,6 > ए. 1 8.1 


¶ ज्ञानेऽवस्था० 
^+ € 


५ 3 ण्क्षण विकर 


८६ श्रयमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । | १.२१. 
विकल्पन्त उतरेश्षमरै न तु ययाम इति उदपरकषातमकः िकल्पव्याएरमनुभवपदध्यवस्यम्ति + । 
तस्मात्‌ स्वव्यापार तिरस्कृत्य भत्यक्षग्थापारमादक्षथति यत्रा प्रत्यक्पूरवकोऽध्यवसायस्तव प्रत्सं 
केवलमेव प्रमाणमिति ॥1 


ध स्ञाचार्यवभेत्तिसविरचिताया भ्यायविन्ुटीकाया प्रत्यक्षपच्ि्छिरः प्रथमः ५ 








यस्मादिति । दृश्यत्वेन दरनविशिष्टत्येन । भ्रकारान्तर निर्यति नेति 1 उत्पर्ितत्वं 
साक्षादंकरणानिमानशूल्यज्तृत्वम्‌ 


सनु विकल्पव्यापारो दरोनम्‌ । ततः स्वव्यापारविरिष्टार्थाध्यवसाने तस्य का 
क्षतिर्तपाशडक्पाह्‌--दसतनञ्चेति । चो यस्माद \ यदैव कर्तहि विकस्पव्यापार्‌ द्पाह-- 
उतपरक्षणमिति ॥ 


एतदेव तयाहीत्पादिनाऽवस्यम्तोत्पनेन (त्यन्तेन) ग्रन्येत संमर्थमति } 


भवत्येव तथापि कय प्रत्यक्षस्य केवलस्य प्रामाण्य न तु विकत्प्यापत्याशडवयोप- 
सरहरषदैतेनाह-सस्मर्दिनि \ एच्च मुबोवप्‌ \ 


एवमभिधाने च्ायमस्यारायो वोढव्य । स्यास्यलु विकल्पस्यापि प्रामाण्य यद्यसौ 
स्व्पापा रकन एव प्र.यक्षप्य साध्य भजते । न चाय तया व्याप्रियते! स्वीदतम्रत्क्ष- 


व्यापारस्यैव प्रवृत्तिदंनात्‌ । स च दर्गनलक्षण्यौ व्यापार प्रतयकेणैव सम्पादित इति 
कथमयमपि प्िप्टपेषणकारी प्रामाण्य भ्रतिन्लभेत । 


अय प्रत्यक्ष तावत्सवप्रामाण्यव्यव [372 हाराय तमपेक्ते ! तत सोऽपि प्रमाणमेवैति 


मतिर्िं पिता पितृब्यवहाराथावदय पुत्रमपेक्षत इति पुरोऽपि पिता म्रषज्यत हति 
इृतमताकिक्वचनविषारणयेनि सवंमवदातम्‌ ॥! 


॥ पण्डितदरवेकविरचितधर्मो तरनिबन्वस्य धर्मोत्तरप्दोपतं्ञितस्य प्रथम. परिच्छेद ॥ 








१ भवादवस्यन्ति ^ ¢. .घ् 8 ए ध 
२ प्रमाणमिति न्यायविन्दुदीक्रायेः प्रयम परिच्छेद समाप्तः ॥ मगरमस्तु ।1 


भरमार्णामिति माचावंषर्मोतरविरचिाया न्यायचिन्दुटीक्ाा प्रयम. परिच्छेदः षमाप्ठ 1८ 


द्वितीयः खार्थामानपरिच्छेदः। 


एवे प्रत्यक्ष व्याद्यायानुमान व्यादयातुकाम+ भह॒-- 
श्रनुमानं द्विधा ॥१॥ 


अनुमान द्विधा द्विपरकारम । अथानुमानलक्षणे वक्तव्ये किमक्मात्‌ प्रकारभेद कष्यते 7 
उच्यते । परार्थानुमान शब्दात्मकम्‌ , स्वार्यानुमान तु ज्ञानात्मकम्‌ । तयोरत्यग्तभेदात्‌ 
नैक लक्षणमस्ति । ततस्तमो" प्रतिनियत लक्षणमाख्यातु प्रकारभेद कथ्यते । प्रकारभेदो 
हि व्यक्तिभेदः । व्यक्तिभेदे च कथिते प्रतिव्यव्तिनियत लक्षण दाष्यते धक्तुमू्‌ । नान्यथा । 

~ ततो लक्षणनिरेशाद्ध रमेव परकारभेदकयनम्‌ । भदाक्यता च प्रकारभेदकथनमन्तरेण लक्षण 
निर्देशस्य क्ञत्वा पराक्‌ १ प्रकारभेद कष्यत इति ॥ 





अ्रतयक्षानुमानभेदेन दैव प्रमाणमृदिष्टम्‌ । तत व्यारयात प्रत्यक्षम्‌ । यथयादेशमधुनाऽ 
नुमान व्याख्यातुमवसरप्रप्तमित्यमिस्षपायाह--एवमिति । एवमनन्तराक्तेन चतुिधविप- 
तिप्तिनिराकरणप्रकारेण । प्रकारे घाप्रत्ययोऽथमिति दशयन्नाह्‌--द्िम्रकारमिति । 

जनु श्वानुमानस्य लक्षण वक्तुकामेनास्य लक्षणमेव वक्तव्यम्‌ 1 तत्किमिदमप्रसतुता- 
भिघानमास्यीयत इति पूरवषक्षम्‌-अयेत्वादिनोत्यापपति । अयरा्दोऽव मदने । _ भकस्माहिति 
निपातो निनिमित्तवचन । उच्यत इत्यादिना परिहरति । तयोद्खानामिधानात्मनो । एकमिति 
साधारणम्‌ 1 यया चतुर्णामपि प्त्यक्षाणा ज्ञानरूपत्वादेक केत्पनापोदत्वादिसाधारण लक्षण 
सम्भवति, तथां यदि स्यात्‌ प्रत्यकवत्लक्षणमेव प्रयममुक्त स्यादिति भाव ! प्रतिनियत 
प्रातिस्विकम्‌ 1 प्रकारस्य भदो नानात्वम्‌ । 

ननु प्रतिव्यक्रििनियत लक्षण व्यव्तिविरोपोपदशंन विना न शवयते दर्शयितुमिति 
श्यवितमेद एव कथयितव्य । त्ति प्रकारभेद कथ्यत इत्याह्‌--प्रकारेति । हियंस्मात्‌ । 


यदि तस्मिन्‌ दधितेऽप परतिनियतल्षपासयान न राय ति कि तेन कथितेनतयाह--ब्कतीति ॥ 
धो यस्माद । प्रतिशब्दोऽत नियताववृत्ति , चेन मरति विशिष्टा व्यक्तस्तत्र नियतमिति, 


* निदेल्ा्थमेव 4.८. 





^ व्याख्यातुमाह--^ 
3 ्आात्वा प्रयम भकार ^ 7. 


८८ द्वितीय स्वार्थानूमानपरिच्छेदः 1 [९ 
कि पनस्तर्‌ ह विष्यभित्याह्‌-- 
स्वाथं परा्थं च ॥२॥ ८ 


स्वरमाधिदं स्वार्थम्‌ ॥ येन स्वयं प्रतिपद्यते तत्‌ स्वार्थम्‌ 4 परस्मायिदं परायम्‌ । 
येन पर पतिपादयति तत्‌ पराम्‌ ॥ 


सप्तमी [पाणिनि २-१-४०] इति योगविभागात्समास । यद्वा नियत विशिष्ट लक्षण न 
शक्य वक्तुम्‌ । क्व च नियततमित्याशडक्योक्त--प्रतिव्यक्तीति । व्यक्तौ व्यक्तावित्यव्य- 


सीमाव । यस्मादन्यथा प्रतिनियतलक्षणाख्यानस्याशक्यत्व ततस्तस्मात्‌ 1 लक्षणनिदेश- 
छ्गमेवेति लकश्षणनिर्देशनिमित्तमेव । 


एतेन यज्चोयते लक्णमाघ्रे कथिते विरिष्टलक्षणमनुमानमेकमनेक वाऽस्तु । कि तस्य 
भ्रकारमेदकयनेनेति तत्परिहृतम्‌ । यदि हि साधारण लक्षणममिपरेतयेदमुच्यते तदा तघरास्तौति 
र कष्येत । भय विशिष्ट लक्षय तदपि व्यक्तिभेदकथनमन्तरेण वक्तु. यदि शवेतं ¶कं न॑ 
कंध्येत। केवलमिदमेव नास्तीति 1 अत एवादावेव तदभिधान न्याय्यम्‌, न तु पश्चादिति दर्श 
धितुमरह--अशपताम्‌-इति ! तदन्तरेण खक्षणनिरदेशस्यादारयता कात्वा । चोऽवधारणे । 
भराग्लक्षणक्ष्थनातदर्वेम्‌ । 


स्यादेतत्‌ -स्वपर्यानुमानमेवलक्षण परार्यानुमानमदरुक्षणमिति क विशिष्ट लक्षण न 
शव्यने वतुम्‌ 7 एवमपि किमनुमानडैत नविदित भवति येन स्स्येया सलया--अनुमान द्विषा 
स्वायं परां चेत्युच्यत इति ? सत्यमेतत्‌ । केवरं नियमारवेमेतद्‌ विभागवचनमिति भूम" । 
सनुमानं दविषा--दिषैवैवमात्मकमिनि कय नाम [379] प्रतीयतेति । इतरथेह तावदेतावदैव 


व्यत्पाद्यतया भ्रसनुनम्‌, अन्यत्र पुनरन्यदप्यनुमान व्युत्पाचयमस्तीत्याश दा नाहत्प निराषृता 
स्यादिति 


{+ पूववच्छेपवदादिरूपेण अन्ययाऽपि दैविष्यसम्भवात्‌ सशयान पृच्छति -कि प्नरिति । 
पति सामान्यान्‌ पृच्छति ! पुनरिनि विरोयते 1 


स्वा्॑शब्दस्य विग्रह दर्धयत्ि--स्वस्माधिति। भर्यशन्देन नित्यसमाप्तादस्य पदविग्र- 
दमाद्‌ । मित्यनुमानम्‌ । स्वायेभिति सम॑स्तपदनिसेश एष 1 अस्य चा्मप्रनिपत्ति प्रयोजन 
मियय 1 अमुमेवायं रपूटयप्राह-पेनेति 3 येनातुमानेन करणमूनेनानु माचा स्वयं परतिपद्ते 
परोदामर्थमिरि शेप , प्रकरणकभ्य वा । ठन्स्व्यंनानमात्मप्रतिपत्तिप्रयोजनमिति याचत्‌ ॥ 


अयमाराय--त्रिख्पहिदयस्य श्ताने यस्य सन्तान उसदते तक्तद्मेव । तेनाःन्यस्याप्र- 
धिते 1 तव. स्वायमूच्यतरे । नतु हिस्विज्लान कवविन्यूमि नियनमम्नि । यदयेधया 
स्वापमूम्येत । येन स्वयं प्रतिपद इति वूवतर्चायमभिग्राय । वपि प्रतिपत्तिरनुमानज्ञा- 
नाणिमिहा तपाप्येङस्वापि प्यवस्याप्यव्यवस्यापनमावन क्रियाक्रणमेदौ दि ईति घारूप्यमाग. 
करणमनुमानम्‌, अधिग्रमक्या फरादस्या प्रतिपत्तिरिति 1 


२३] स्वार्यानुमाननणम । ८९ 


९ ५ 
तव्' स्याथ तरिरूपाघ्निद्नाद यददुमेये क्ञानं तदनुमानम्‌ ॥३॥ 
तत्र तमो स्वायपरार्यानुमानयोमध्य स्वाय जान क्रिविशषिष्टमि याहु--त्रिरूपादिति । 
त्रीणि रूपाणि यस्य वक्ष्यमाण ्लक्षणानि तत त्रिरूमम । लिद्धघते गम्यतेऽननाऽथ इति 





प्रायमित्यस्य विग्रहूमाह्‌--परस्मायिमि ! पूवस्य प्रदविग्रह । परायमिति समस्त 
पदमुक्तम । अरय च परप्रतिपन्चि प्रयाजनमि यय । अमुमय यन यादिा स्पष्टयति । यन वाकयन 
करणन पर प्रति वाच्य प्रतिपादयति परोभमय वोषयति ततं व्रिरूपलिङ्गाष्याने वाक्य 


परायमतुमानम्‌ । 


अतराप्ययमस्याभिप्राय --यदयपि अभिधानखूपमप्यनुमान न नियत पुति तयाऽपि तत्परा 
यमेव । तथाहि यद यदुद्दिश्य प्रवतत तत तदथमुच्यते । परमुर्दिर्य परवत्तते च नन्दो 
नात्मानमः। अतो नानवस्थितपाराथ्य शब्द 1 प्रयोनसमीहाविपयस्याधस्य पर एव 
प्रयोजको यस्मादिनि । परो पायप्रनिपत्तिफरत्वेन पारम्पयणाविभिष्टबिषय वेऽपि स्वार्थादस्य 


पृथग्वचनम साक्षादनयोर्पापारमदािनि च द्रष्टव्यम । 


नन च परार्यानभानो पाटकवातयवदस्त किच वाय यलरपरयक्षोपयोगि । यया एष 
कलमा धावति इति वाक्यम 1 अत परार्ानुमानव पराय प्र-यक्ष कि न व्युत्वा्यत इनि? 
जव्रोच्यते- पररोक्षायप्रतिपततरया सामग्री-लिज्ञस्य पक्षधमता साध्यव्याप्तिदच--तदास्यानाद्‌ 
वाक्यमुपचारत पराधानुमानमुच्यते । नतु तत्र कथसिचदद्भभावमानण स्वास्यादेरपि तया 
प्रसद्गात। इद पुन अयककल्म इ्यादिवात्यन प्रयक्ते-पत्तर्या सामम्नीद्धियालोक्रादि तदभि 
धानात्तन्निमित्त भवत्तया व्यपदेशमदनुते यन वयु-पायतामप्यश्ववीत ॥ किं तहि? कस्यचिद 
दिदुक्षामात्रजननन । यथया कयल्चित्परप्रयक्षोतपत्तावन्घ मावमात्रण तूप्य नत्रौ सवे वस्तुनि 
सननिटितेऽपि कथल्चित्यराडमखस्य परेण यदभिमुषीकस्ण [382] निरसस्तदपि वचना-मक 
परायप्त्क्ष वयु पाटयितुब्युत्यायमाप्यतं । एतच्च कृ स्वस्यामा मनसि निवेशयत्‌ । किञ्च 
भवतु तथाविध वचन प्राय प्र वम्‌ । क्िनत्छिनम्‌ ? तस्यापि व्युत्पादनाहृस्याव्युत्ता 
दनात्ममाद एवं महता क्षतिरिति चेत । भ तथार्पस्य व्युत्मादनम अविप्रतिप्त्त 1 
विप्रहिपत्तिनिराकरणन दि स्वस्पप्रतिपादन -यूत्यालनम । न वु केचिन तथाविघे वचनत 
परायपरतयदलोपयाभिनि विप्रतिपद्यते । यन तरपि व्यु पायत परार्यानुमान ४ 
वेसलु प्रतिपद्यमाना पि तद्धमव्याल्तिव्यनिरेकाम्यां निगदन्तो दष्टा अविनाभावावचनात 
उयनयमाध्यतदावत्तिवचनाना-च प्रयोगादिति तद व्युप्रा्ने । यदितु तत्रापि न विप्रतिप 
येरन्‌ परे तता तल्पि नव व्यल्लाटित स्याद्‌ इयल्मतिविस्तरेण ॥। 
परोनायस्तवैव परस्म प्रतिपाद्यत इति स्वार्थानमानपूदकावा 


स्वयं प्रतिपन्न 
इहु यथव स्व यथोदूगमव च लक्षण प्रणयमिति स्वा्यानुमान 


त्वरार्यानुमानस्य प्रवम स्वार्यानुमानमक्वम । 





ककन भमेयज्ञान ¢ 
१्ततर तिङ £ श _ तं 
3 वक्ष्यमाणानि 7 


शर्‌ 


= 


९५ दवितीयः स्वार्थानूमानपरिच्छैद- 1 [ २०४. 


लिद्धम्‌ ॥ तस्मात्‌ वरिल्पात्छद्भात्‌ यत्‌ जात ज्ञानम्‌ इति । एतन्‌ १रेतुदारेण विदोषणम्‌ 
तेत्‌ त्रिरूपाज्च लिद्धात्‌ धिरपलिद्धालम्बनमप्यत्यदतत इति विधिनघ्टि-अनुमेय इति । 
एतच्च विपयदरारेण धिोषणम्‌ । 


त्रिरूपाल्लद्धायदुत्पतनमनुमेयादम्बन कान तत्‌ शप्वार्यमनुमाननिति ॥ 
सक्षणवि्रति्पातति निराृत्य फलविग्रतिपा्त निरक्तुमाहु-- 


भरमाणफलन्यवस्थाऽ्नापि प्रत्यत्तयत्‌ ॥४।। 


भरमाणस्य यत्‌ फल तस्य या व्यवस्या “साऽ्वानुमानेऽपि प्रत्यक दव प्रत्यक्षवत्‌ 
वेदितव्या । 


स्यैव लक्षण तत्र यादिनाऽदित उपदिष्टमाचायेण तद्‌ व्याचष्टे तत्रेति । स्वाय॑परार्यानुमान- 
समुदायात्‌ ्वार्थानूमानं स्वा्ंत्वजात्या निध्िते । तस्मात्विर्पात्लिङ्धाव्‌ यज्जातमिति 
व्याचक्षाणो मूले व्रह्पास्लिद्धादिति या पञ्चमी मा गम्यमानजनिक्रिपापेशया ““जनिकर्तु 
कृति" [पाणिनि १४.३०]इ्यनन छन्पापादानसक्ञकादपादान एवेति दर्यायति ! हैवुदरेण 
मनकमूलेन । िरूपाल्तिद्भादिति चाचसाणनाचायेभैकदिपव्युदासेन पट्पसी प्रतिकषप्य 


सप्तमपकषपरिगरदेण लिङ्गस्य लक्षणमभिप्रेत प्रकादितमिति । ` यथा चैतत्‌ तपा भटराच॑ट- 
निबन्धनम्चटालोकसन्तित विधास्यन्तो विस्तरेण स्प्टयिष्याम ॥ 


मनुमेषग्रहणस्य व्यावर्त्यं दरंयति-व्रिरूपाच्चेति । चो यस्मादर्थे 1 (तिदेतौ । 
त्रिरूपलिद्धालम्बनमिति धूम दष्ट्वा सव॑माय बह्धिनान्तरीयक इति ज्ञान वाच्यम्‌ । तद्धि 
प्ररम्पस्या त्िरूपात्लिद्गाज्जातमिति 1 इतिना विरोपणस्य स्वरूपमुक्तम्‌ । विरोपितमेव 


ननम्‌ 1 किम्पुनविरिप्यत इत्याद-पएतच्चेति । चो यस्मात्‌ । विपयद्रारेणावसीयमानविप- 
यद्वारेण विशेषण व्यवच्छेदकम्‌ । 


मवमवाथं व्याल्याय समुदाया त्रिष्पेन्यादिना व्याचष्टे । अनुमेयो धरमवमिसमुदाप 
भालम्न्यत इत्यारम्बन यस्येति विग्रह । इति्वत्रया्थपरिसमाप्तौ एवमयं सन्नापरेण 
पम्बद्वयते--एवमुक्तेन प्रकारेण लक्षणविप्रतिर्यात्त निराङृत्येति ॥ 


चनु च प्रमाणस्य फलमिति ययाचारयेस्य विवक्षित धर्मोत्तििण चैव व्याल्यायतै तदा 
प्रमोणमागव्यवेस्याया किमुक्तमाचा्येण, धर्मत्तरेण।पि "नीरसारूप्य ग्यवस्थापनदेतु प्रमाणम्‌ 
इत्युपरिष्टात्‌ [पू० ९१] किमिति दलयिप्यते इति चेत्‌ । नैप दोप 1 नहि प्रमाणस्येत्यादिना 





१ व्रिरूपलिद्धज जानमित्यथं । देतु कारणम्‌ 1 
२ ऽपणम्‌ । तरिरूपा० ¢ ‰ 
१ स्वार्यानु° [> 

¶ न्स्या्रा० ^+ छण्‌ 
५ °पि प्रत्यक्नवत्‌ रत्यज इव 2 ६ ठ 


» प्रमागफ़क्मिति । प्रमाणस्य यत्‌-8 © 7 


२५] हेतोसरीणि स्पाणि। ९१ 


यथा हि +नीठसरूप प्रत्यश्नमनुभूयमान नीलवोधसूपमवस्याप्यते१, तेन नीलतारष्यं 
व्ययस्थापनहेतु प्रमाणम्‌, नील्बोधसूप तु ४व्यवस्याप्यमानं भमाणफलम्‌; तद्वद्‌ अनुमानं 
भीत्यकारभूत्पचमानं नीलवोधरूपमवस्याप्यते, तेन नीक्सारूप्यमस्य * प्रमाणम्‌, नील विकल्प 
मष्ूय वस्यः प्रमाणफलम्‌ । सारूप्यवशाद्धि तन्नोलग्रतौतिरूप सिध्यति । नान्येति ॥ 


एवमिह सखया-लक्षण-फलविप्रतिपत्तयः । प्रप्यक्षपरिच्छेदे तु मोचरविप्रतिपत्तिनि- 
राकृता । लक्षणनिर्ेशप्रसद्धेन वु त्रिरूप लिद्ध प्रस्तुतम्‌ । तदेव व्यास्यातुमाह-- 


्ररूष्यं पुनलिद्रस्याठमेये समेव, सप एव स्यम्‌, भरसपद 
चासयमेब निधितप्‌ ॥५॥ 


वररूप्यमित्यादि 1 लिङ्गस्य यत्‌ ब्रैङ्प्य यानि त्रोणि रूपाणि तदिदमुच्यत ति कषेष । 
कि पुनस्तत्‌ ° प्रैरूप्यभित्पाह-- अनुमेय वक्ष्यमाणलक्षणम्‌ । तस्मिन लिद्धस्य सत्त्वमेव 
निश्ितम्‌--एक रूपम्‌ । यद्यपि चात्र निरिचतग्रहण न कृत तथापि अन्ते कृत प्रक्रान्तयोद- 
रपि रुपयोरपे्कणीयम्‌ १ यतो न योगपतया लिङ्गं परोक्षःजञानस्य निमितम्‌ । यथा 


~ 
भोलस्य प्रमाणशब्दस्य फलशब्देन विग्रहो दक्ित । किन्तव[380 प्रदर्शन कृतम्‌ 
एतच्ोपलक्षण तेन फलस्य साधन च यत्तस्यापि या व्यवस्था साऽपि गृह्यते । मरे तु दन्दर- 
समास एवाभिप्रेतो धातिककारस्य । पूरवनिपातविधेरचानित्यत्वात्‌ न फरशब्दस्य पव॑निपात । 
अत एव विनिश्चय -"“न प्रमाणफल्योिपयमेद * इति ।९ ˆ* लक्षणगोचरफरयिषय इति । 
नीलसारूप्यम्‌ अस्पष्टनौलसारुप्यम्‌, अनुमानस्यापरोक्षीकूरणाभावात्‌, विजाीयमात्रव्याव्‌- 
त्तस्यानुमानेन प्रतीते ! नीलग्रतीतिषूप नीखविकल्पनरूप ्षिद्ध्यति निर्चोयते ॥ 


ननु सख्यालक्षणफलविपरतिपत्तय एवानुमानस्य निराङ्ृता, न तु विपयतिप्रतिपत्ति- 
सित्याह-एवमिति । एवमनन्तरोक्तेन प्रकारेण इहानुमानपरिच्छेदे निराकृता इति शेप , 
वक्ष्यमाण वा निराकृतेति ¶द वचनविपरिणामेन सम्बन्धनीयम्‌ । 


ध्ैरूप्यमित्यादिग्रन्यस्य यत उत्थानम्‌ तत्‌ लक्षणेत्ादिना दर्शंयति । प्रसद्धेन प्रस्तावेन 
सानि प्रीणि पाणि तान्येव तयेत्यावेदयति । तदिद त्रैरूप्यमिति प्रकृतत्वात्‌ कषेषोऽध्याहार । 
अवाधितवषयत्वाचनेकसूपसम्मवे पृच्छत्ति क पुनरिति । किमिति सामान्यत पृच्छति । 
पुनरिति विरोपत । कस्मात्‌ पुनस्तदपेक्षणीयमित्याह--यत इति । परोक्षो योऽर्थस्तस्य यज्तान 
तस्य । यजं वैघम्यदृष्टात । कस्मात तथेत्याह--दृष्टादिति । भप्रतिपत्ते परोक्ार्॑स्यति 
प्रकरणात्‌ । पदज्ञा कि्ख न परोक्षज्ञाननिपित्त तहि पक्षधर्मतया ज्ञातमेवास्तु परोक्षप्रकाशन 





१ नीकस्वरूप ¢ ]> = ऽरूपमेवावस्या० @ ३ रूप्य नीरव्यव० ¢ 
४ प्‌ त्ववस्वा० ररूपत्वमवस्था० ¢ १ °्प्य प्रमा० ¢ 
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५ पदिवतवाहयं छिखित न पद्यते-स० 


९२ द्री. सदायानूमानररिष्ठेदः ६ (२.५. 


पोनमस्कुरष्य \ अदुष्टाद्‌ पूमाद्‌ अ्नेरयनिषतेः ॥ ` मापि रडपपिपसानारेश्ं श्परोशायं- 
प्रकादानं यमा प्रदीपो धटदेः। उदुष्टादिष्यनिरिदतमम्बन्पादप्रनिपते ॥ तस्मात्‌ 
*परेक्षायेनान्तपैयश्तपा निःदपतमेव टिद्धष्य परषायप्रतिपाहनध्यापारः ॥ नादरः 
षिवन्‌ । सतौर्वपय्यनिरेदपश्षपर्मत्दनिर्चवयो लिद्धव्यापयरात्मश्स्यारयरयरतंस्य इनि 
सर्वेषु शपेय निरियतप्रेसमैश्ममीपम्‌ ॥ 





सप्र मत्मवघनेनानिदं चखाशधरवारि निष्तम्‌१, 1 शवशाेण पवदेापिदो 
निरस्तः । वयां देतनाप्नरदः स्वापादिति पहारतेष्‌ तद्य पवरश्ेदददषणः स्वाप 
एकदेशो न प्िदधः। नहि मर्येवृक्ा रात्रौ प्यगशोचमानः शिम्वु रेचिरेव। शत्ववधवनस्य 





सुत्‌ विमन्यपव्यनिरेफनिरचयेन तस्य 7? इत्यारादस्याह-नापोति। लिद्धमिति सम्बध्यते ! 
प्ररीपोऽपि दृष्टाढनिषिदितादति ¡ न भैवमदृष्टारिन्यपिष्म्द. + यत एवं तस्मावृ हैलो 1 
अन्तरं व्यवधानम्‌, न भया नान्तरम्‌ ॥ “न शाद्‌" [प्राणिनि ३ .3१ुह्यादिमूषे नेति 
योगविमायाप्नलोदामाव । नान्ते भव षति गहारित्वाच्छ.। तते रवा क्न्‌। परोधस्य 
वह्न्यदर्नन्तरोयोपविनामाको स्य भाकम्दत्ता ला निरवपन्‌ -सर्वत्रायमेतदविनामावीनि 
विकल्पनम्‌ । लिद्धस्य गमम्य स्यासूत स्य व्यापारः । तयानिरचयार्डरयव स्पम्य निद्ग- 
त्वान्‌ । एवकारेण व्यवन्छिपनमवान्यरय तद्‌ स्पापरारस्पत्व ग्पष्दाये नापर इत्यनेनानूत्रम्‌ । 
यल्युनरवाप्ययमेतप्रान्तरौपक्र इनि ज्ञान तदनुमानज्ञानमिति जेयम्‌ | पूर्वर तु टिद्धतान- 
मिति। भतः सत््वनानिर्विनान्िद्गादनिरितमम्दन्धाच्वाप्रतिपत्ते वारथादन्ववादिनिरवयो- 
प्वश्यकतेष्यः। तयापि वेय वर्नव्व दट्यायदकय व्यतिरेकमुैपोस्तमेव टेतुमन्वयमुखेनापि 
दर्यय्राह--लिद्धंति । लिद्धव्दापरारप्य परोधद्रतिपादने गमवव्यापाररयात्मा स एव तपेति 
स्वापिकः बन्‌ करनेव्य 1 तरय मावस्नस्मादिति टैतुपद दृत्वाश्यमूपषटारः । सवप्वनुभय- 
सत्त्वादिषु ख्पेषु रक्षणेपु । [39 





सभ्प्रतयेवर्म्य स्पस्य यद्‌ भ्यावत््पं तत्वमेण दरापितुमाह्‌--तत्रेति । मादिग्दणाद्‌ 
व्यधिकरणासिद्धषिेपणासिडविरोष्यासिडाना सद्ग्रहः 1 अमोपामपि स्वस्पािद एवान्त- 
मावान्‌ । यथानु प्रमेहो यथाकान्तर्मादस्नथोपरिष्टाद्‌ व्याम । केचिदेव तिन्ििका- 
प्रमूनय । 


अथापि स्यात्‌ स्वापवन्‌ धूमोऽ्ययमेक्देशाप्तद्ध एव 1 त्यादि पर्वतादिरिहं पक्षस्तत्र 
च क्वचिदेव देशे मिद्धो न सर्वे । मच वदंतादिरेकोऽवयव्यभ्युपगनः । 





१ ननु च यदा धूमस्वरूपनेव प्रत्य्ेण ज्ञायते तदा परोक्षस्य निप््वायक्‌ भवनि 1 
बाह 1--टि० 

> परोक्षप्रका० ८ 3 चूमात्‌-टि० >» बग्नेः-टि० 

¶ रक्षायनि०्ठ 

३ दि निषिदम्‌ ए) 


० श्चिदधो यथा ¢ शि? °चिदो निरस्तो रतु ययाछ7>षप् 


३५. ] हेतोस्त्रीणि सूयाणि । ९३ 
पश्चालछृतेनंय (कारेणासाधारणो धर्मो निरस्त । यदि हि अनुमेय एव सत्वम्‌ इति र्यात्‌ 
श्वावणत्वमेव हेतुः स्यात्‌ । निल्चितग्रहणेन सन्दिग्धालिद्ध 3 सर्वो निरत्त । 

सपक्षो वक्ष्यमाणलक्षण । तस्मिप्रेव सत्व निरिचितमिति द्वितीय रूपम्‌ । शहापि 





अथंबविधोऽपि पक्षव्यापक उच्यते तहिं स्वापन किमपराद्ध येनासावेव॑कौ न युक्त 
इति । अधर केचिदेव प्रतिविदधति । जिज्ञासितधर्मदिगपवस्वेन हि रूपेण धर्मी पक्ष उच्यते । 
यश्चासौ पवेतादिस्तत्र न वत्तिजिन्नाक्षिव ॥ किन्ति ? यत्र नोदय । त्रैकदेशस्थधूम- 
दशनेःपयेकदेगर्वाह्िजिज्ञासितो ज्ञायत इनि कि सवेपवंतव्यापिना धूमेन कार्यम्‌ 7 यदि पुन 
सरवव्रैव वद्धिमस्व जिज्ञासित स्यात, स्यादेवाय पकषेकदेशासिद्ध । न च॑तदेवम्‌ । तत 
कथमस्य तथात्वम्‌ ? अत्र पुन सरवेधामेव तलूणा चतन्य जि्ञासितमिति सक्लपादपव्यापिनैव 
स्वापेन प्रमोजनम्‌ । यथा वेदस्य सवंस्येव पौरुपयत्वे साध्ये सकलाम्नायम्यापकेनेव वाक्यत्वेन 
प्रयोजनम्‌ । न चाय सर्वान व्याप्नोति । तत पक्षकदेशासिद्ध उच्यते । 


एके तु-रोकराध्यवसायसिद्ध महौघरादरेवत्वमवलम्न्याय व्यवहार, न च सवपा 
तषूणा तर्थकत्व॒स्ोकोऽध्यवस्यति, येन स्वापस्थापि तथा सिद्धिर्भवति तत किमवध 


नामिति प्रनिपना । 
अयाभिधीयते--यदि कदिचत्तिन्तिडिकाप्रभृतीनेव पादपान पक्षयित्वा स्वाप हैतूकरोति, 
तदाश्य न पक्वदेशासिद्धे इति क्रि न साघयेच्चैतन्यमिति ? 


असदेतत्‌ --विकल्पानुपपत्ते । यदि स्वेजनप्रसिद्ध॒इन्दियव्यापारविरोध्यवस्याविधेष 
स्वापो निद्रापरनामा हतुरभिप्रेतस्तदाऽ्य तेष्वपि तरुप्वसिद्र इति कथ चैतन्यमनुमापयेत्‌ ° 
खथ मेन बेनचिदुपाधिना स्वापशब्दमात्रवाच्योऽ्यो हेतुस्तयाविघस्य स्वापस्य च॑तन्येन व्याप्त्य- 
सिद्धे सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकनयाऽनेकान्तिक ॥ 

““पष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन [पाणिनि २ ३ ३० इत्यनेन परचाच्छन्दयोगे सत्त्ववचनात्पष्ठी 1 
असाधारण सपक्षासपश्नसाधारणो यो न भवनि । पकषर्स्य॑व यो घमं इति यावन्‌ । निरस्तो 
हैतुतवेन प्रतिक्षिप्त । पूर्वावधारणे तु नाय निरृत स्यादिति देशयति यदौति। हिवैस्मात्‌ 1 
अयमभस्याशय--मनुमेय एव तत्व यस्येति लक्षण स्यात्तदा सपदा एव स्वमिति वचनमति- 
रिच्यभान न्क्षणान्तर भविष्यति । व्याघात एव का भविष्यतीति । निरिचैतग्रहेणस्येा- 
वेक्षितस्य ग्यवच्छे्य दशयति निश्चितेनि । सन्दिग्घर्चासावस्य हितुत्वेन विशेषणत्वेन 
चासिद्धोऽनिस्वितश्चेति विग्रह । सम्द्वविगेषणासिद्ध , सन्दिग्यविशेष्यासिद्धश्च सन्दिग्धासिद्ध 
एवान्त [399 भवतीतति, सौऽम्यनेनैव निरस्तः ॥ यथाऽनवोभेदो यथा जान्तमर्विस्तथा- 
परस्तात्पदर्दयिप्याम । इहाधितत्वादार्येन न्यायेन दैतुसस्वस्य विशेपणरूपत्वाद्‌ अनेन 
सहोदिति (त) एवकारो धर्मापोगस्य व्यवच्टेदको द्रष्टव्य 1 





१ अग्रे ङतेन--टि० * इति बरूथात्‌--8 7 
* असर्व कश्चित्‌ ववदृत्वात्‌--टि० 


९४ दवितीय स्वार्थानूमानपरिच्छेदः । { २५. 


श्तत्वध्रहणेन विषो निरस्त । स हि नाप्ति सपक्षे । एवकारेण प्ताथारणानैकान्तिकः+ । 
स हि न सपक्ष एव वर्तते दिन्तुभयत्रापि । सत्वग्रहणात्‌ पूर्वावधारणवचनेन *सपसाव्यापि- 
सत्ताकस्यापि प्रयत्नान तसेयकस्य हेतुत्वं कथितम्‌ \ परचादवधारणे* त्वयमये. स्यात्‌--सपक्ते 
स्वमेव यस्य सर हेतुरिति प्रयत्नानन्तरोयक्षववं न हेतु स्यात्‌ । निष्चितवचनेनं सदिग्धा- 
ष्दपोपमकान्तिक निरस्त \ पथा सदं करवद्‌ थदतुत्वात \ वश्तरदं {हि स्पदे सवशे 
सदि्यम॥ 


अपक्षो वक्ष्यमाथलक्षण- । तस्मिननसत्त्वमेव निध्चितम्‌--तृतोपं स्यम्‌ । तव्रा- 
सत्त्वग्रहणेन विर्दस्य निरासः १1 विषो हि विपक्षेऽप्ति ! एवकारेण साधारणस्य दिपक्षक- 
देदावुपते निरास 1 \्प्रपलानन्तरोयकत्वे साष्ये ह्यनित्यत्व विपरषक्देे विददार अस्ति, 
आकाडादौ नास्ति ! ततो ° निपमेनास्य निरास । <असत्वशम्दादवि पूरवं्मिन्रवधारणेभ्यमयं 
स्यात्‌-दिपक्ष एव यो नास्ति ग हैवु । तथा च प्रयत्नानन्तरोयक्त्व पक्षेपि ‹प्वंत्र 
(~~ 
साषारणदचासौ सपक्षासपदवृत्तित्वादनकान्तिकदचैकरिमप्रन्ते साध्ये विपर्यये वाऽ्न्य 
वस्थितस्चेति तया निरस्त इति वततव \ सपश्ाव्यापिनीः सवटस्पक्षावतिनी सत्ता यस्येति 
विग्रह 1 प्रयत्नानन्तरीयकत्वमप्यनित्यत्वसिदधौ समर्यो रैतुरिति दरदायितु खकंल्सपक्षाव्यापि 
प्रयत्नानन्तरीयरवत्वमुदाहतमिति द्रष्टव्यम्‌ । वरतुनस्तु सवं एव कार्यदेतधूमादि सप्षेक- 
देशवृतिर्यौदव्य \ इतिरेवमर्थे \ एव सति प्रयत्नानन्तरीयकस्वमुपरक्षणत्वादस्य धूमादि- 
कमपि न हेतु स्थात्‌ 1 स्त्दिग्ोऽन्वयो यस्य स॒ तथा । इदाधयत्वादायेन न्यायेन सपक्ष- 
लक्षणस्य धमिणो विनेष्यत्वादनन सहोदितो निपात पक्षे वृक्षे वृत्तौ लब्धाया समुच्तीयमा 
नावधारणत्वादसपक्षरक्षणघम्ैन्तरपोगस्य व्यचच्छेदङो द्रष्टव्यः 1 


तृतीय सूप व्याख्यातुमाह--मसपक इति । वक्ष्यमाण लक्षणमस्येति विग्रह ! 
कथमस्य निरास शइत्याह--विष्टो हीति । हिेस्मात्‌ । साधारणस्य सपक्षासपक्षखाधा- 
रणस्य । कस्मिन्‌ साध्ये किन्तदीदृशभित्याह--भयत्ति ॥ भ्रयत्न- पुख्पव्यापार । नियमेना- 





* अत्र प्रतौ पद्क्लवाद्धमागे अनित्य श्ब्द॒प्रमेयत्वात्‌" इति टिप्यण वेते ॥ 
तच्च 8 प्रतौ मूले निवेदितम्‌ इति प्रतिभाति । -तरपपप्रतावपि एवमेव--स० 

२ सपक्षव्या० 8 प्त अ्णेहि जयम ^ € 

४ निर्चयवच० & 

* पर्वेवदत्रापि 12 प्रतौ “नित्यः शब्द ङतकत्वात्‌ खवन्‌" इति पडिक्नवाद्य टिप्यणत्वेन 
लिक्ित पाठ 3 अरतौ मूलत्वेन मनिविष्ट इति माति} प्रती अपि तथैव कृतम्‌ ! 
पठ अरतौ तु 'विपक्षक्देखवृत्तेनिराख ' इत्यनन्तर मुद्रित --स० 

\ म्रयत्वनिन्तरीयकं शब्द , अनित्यत्वात्‌ घटवत्‌--टि० 

° नियमतोऽस्य ¢ 
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१ ण्पि नात्ति षठ 


२५. हैतोस्ीणि रूपाणि । ९५ 


नात्ति। ततो न हेतुः स्यात्‌! ततः एवं न कृतम्‌ १ निश्चितग्रहणेन संदिग्धविपक्ष- 
व्यावुत्तिकोऽनकान्तिको › निरस्तः । 


ननु च सपल्ञ एव सत्वमित्युवते विपक्षेऽसत्वमेवेति गम्यत एव । तत्‌ किमर्थं र्पुनरभयो- 
ख्पादानं तम्‌ ? 3 उच्यते । अन्वयो व्यतिरेको घा नियमवानेव प्रयोक्तभ्यो नान्येति 
र्ंपित्‌ *योरप्युपादान शृतम्‌ ६ अनियते? हि द्वयोरपि प्रोगेऽ्मर्ः स्यात्‌- सपक 
योऽस्ति विपक्षे च यो९ नास्ति स हेतुरिति । तया च सति स श्यामः ऽतत्ुत्रत्ात्‌ वृश्यमान- 


वधारणेन एवकारेणेति यावत्‌ । भसपक्ष एवेति कि नावधार्यत॒एत्याहु-भसत्तवेति । 
हि्ेस्मात्‌ 1 मवत्वेव॒का क्षतिरित्याह--त्तथा चेति । रयत्नानन्त सीयकग्रहुण पूर्ववदृप 
लक्षणम्‌ 1 निच्ितग्रहणस्य व्यावृत्त्य॑माह--निशचितेति । विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिषिषङव्यावृत्ति, । 
सन्दिग्धा विपक्षव्यावृत्ति्येस्य स तथा । 


मनु न सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिक्त्व नामाय हेतुदोष । त्त्वेथ निरस्यते 2 तेणाहि-- 
य एव विपक्षे वीक्षिता हेतु स एव प्रमेयत्वादिवदभिमत न साधयेत्‌ 1 य. पुनमेहताऽपि 
प्रयत्नेन मृग्यमाणोऽतपक्े नोपलक्षित स कथमङ्ग साध्य न साधयेदिति ? तदेतदवयम्‌ । 
यतो योऽपि विपो वीक्षितो हेतु सोऽपि दष्टो दुष्ट । कय ? साध्य विनाऽपयुपन्धेरिति 
चेत्‌ । ननु यदि नामासौ साध्यमन्तरेणान्यतर दृष्टस्तयापि विवादाध्यासिते धर्मि साध्य 
किन साधयति ? नहि भयमत्रापि साध्य विनैव वत्तत इति प्रसाधक प्रमाणमस्ति । न चैकत्र 
येन विना यो दुष्टः सरवेवरासौ तेन विनैव वततत इति सिद्धम्‌ । मन्यधाऽपि बहल दनात्‌ । 
मय साध्यमन्तरेण यो वृत्त साध्ये सत्येवासौ वत्तेत इति नियमामावाद्‌ विवादाध्यासिते सन्देह्‌- 
हेतुनं सम्यग्‌ हैतुमेवितुमदति 1 हन्त तदि विपक्ष वौक्षण तस्य साध्यधमिणि साध्यविना़ृता 
वृत्ति सम्मावयद्‌ हेतुमनिश्चयरैतूकरोतीति आयातम्‌ । सति च॑व साध्यविपर्थये हैतुसत्ता- 
वाधकेप्रमाणादर्शनमपि-- पद्य च धर्मो मविष्यति, न च ततः साध्यमित्येवविधा वृत्तिमस्य 
समावयति तदा किमय निश्चयदैतुर्भवितुमर्हेति ? ततो वि [409]पकष द्॑न वा तथा शडका- 
बीजमस्तु विपयंये वा बाधकप्रमाणादश्ेन वेति को विशेष ? तथा चाह वात्तिककार.-"न 
तु सषदाविपश्षयो सप्वमसक्त्व वा निर्वयपिक्षम्‌ { निश्चयेषि सन्देहमुनंव दोषात्‌ । सोऽनि- 
श्वयेऽपि तुल्य इति तयाविषोद्भावनमप्यतर दूषणमेव । तथा विपक्षप्रचाराया द्ाव्यवच्छेदेन 
रभ्य गमकत्व कथमात्मसाल्ुर्याद्‌” इति । 

नन्‌ चेत्यादिना लक्षणे चौयमाल डते 1 विपक्तेऽसस्वमेवेति गभ्यतत इति ब्रुनतोऽयं 
भाव.। पे वृत्तौ उन्धाया सपक्ष एव सत्व निरिचतमिति खलु समूल्वीयमानावधारणौऽय 
अय चासपक्षेऽसरवेऽनिस्चिते सन्दिग्धे वा न॒चटत इति मवर्यमसपकषेऽसतत्वमेव 








निर्णेयः1 
4 असर्वज्ञ. कदिचत्‌ कक्तूत्वात्‌--दि० 
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६ धनास्तिख 4822 82 = श्यामः त्वत्र ¢ 


९६ द्वितीय स्वार्पानूमानपरिच्छेद । , {२.६ 


पुववदिति तलयु्-व हेतु स्यात्‌ । तस्मान्नियमदतोरेवान्वयध्यतिरेकयोः भ्रयोमः कठेच्यो येन 
परतिन्धो गम्येत साघनस्य साध्येन । निपमवतोश्च प्रयोगेऽवदयवर्त्ये योरेक एवं प्रोक्त 
शयो१ न द्वाविति नियमवानेवान्वपो ध्यतिरेको या प्रयोक्तव्य हति दिक्षणाये द्रेषोदपादानमिति ॥ 


त्ररूप्यकयनप्रतगेनानूमेयः सपक्षो विपक्षरचौस्त । तेया लक्षण वक्तव्यम्‌ । सत्र 
कोऽनुमेय षव्याह-- 


श्चदुमेयोऽ्र जिन्नासितविन्ेपो धर्मी ॥६॥ 





निद्ितमाक्षिपतीति । एवमुपरक्षणत्वादस्यासपश्े वासत्वमेव मिदिचतमित्यनेन सपक्षे 
वृत्तिमात्र लव्यं । तेनैव च प्रयोजनमिति वि सपक्ष एव सरवमित्यनेनेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


उच्यत इति परिहारः ! साध्येनान्वीयमानत्व सत्येव साध्ये भवितृत्वम्‌ साघनस्य 
स्वगतो धर्मोधन्वय । साध्याभावे व्यतिरिच्यमानत्वम्‌ अमवितृत्वम्‌ हेतौ स्वगतो धर्मो 
व्यतिरेकः 1 स चासदच प्रयुज्यमान शब्देन प्रतिपाद्यमानो नियभवान्यभिचारवान्‌ प्रयो 
कतव्योऽन्यथा परोकषप्रतीत्य ङ्गं नोक्त स्यात्‌ ॥ क्थ च तया प्रमुक्तो भवति? यदाःन्वय- 
वाक्ये माध्ये नियत साधन व्यतिरेकवाक्ये च साधनामावे नियत साच्यामाव ! साघनानु- 
वादपूवेसाष्यविधानेन साध्याभावानुवादपूवंमाघनामावविधानेन वीप्सापदयुक्तेन सवंश्न्द- 
सहितेन एवकारपितेन । अन्यया न प्रतिपाय्ते 1 


अनियमेनापि प्रयोग यचन्वयव्यतिरेकयोस्तादृ्ो प्रतीतिरस्ति तदा क्रि नियमवत्प्यो- 
गण्याह--यनियते होति ! हिपेस्मादनियते विवक्षितनियमागयापक्े ! नास्ता तावदेक्स्य 
प्रयोगे दरयोरप्ययमथं॑स्यादित्यपिदाब्द । इतिरर्थस्याकार दरयति । असत्वयमर्थं । का 
क्षतिरित्याह्‌--ततया देति ! काकतालोयन्यायेन चार्यानेषु निक्टवतिपु अतल्युनपु एतद्‌ 
द्रष्टव्यम्‌ 1 अन्यया हट नियततोऽपि व्यतिरेकोऽत्र नौक्ते इतिं वचनाककादा स्यात्‌ । यत्त 
एव तस्माद्‌ येन नियमवत््रयोगण प्रतिवन्ध प्रनिवद्धत्वमायत्तत्वम्‌ । कस्येत्याक्ाडकायामाह-- 
साधनस्येत्ि। दुत्रतयपेक्षायामाट्‌--साघ्म इनि 1 


यद्येवमेकस्मिमेव साघनवाक्ये नियमवानेवा-वया व्यत्तिरेकदच प्रमुज्यतामित्माह--निय- 
मवतोऽ्चेति । चो वक्लव्यान्तरसमुच्चये । अयमाय --अन्वयवाक्येनापि तथाप्रयुकनेन 
सामरयदु व्यतिरेकस्य, व्यतिेकवाच्येनएपि सामय्यादन्वयस्य प्रकादानानू छ प्रतीतेभरत्यायकेन 
दितौयवाक्येन कामिति ? वतत एवमितिस्तस्माद्‌ । द्वितीय इति शि्षणस्य स्वष्य दर्शंयति । 
शिक्षणमज्ञमुदियज्ञापनम्‌ 1 तदयं तनिमिततम्‌ । अनेन प्रयो [409] यसमास एव दश्चितो न 
रूपसमास इति दश्चितम्‌ \ भ्रयोगदसंनाभ्यसात्कस्चि प्रयोयम द्भव स्वयमपि परोक्षम्थं 


प्रतिपद्यत इति स्वारयेऽष्यनूमाने निर्णोनिमिद ल्णकमनप्रसद्धन । ततो न दोप इति द्रष्टव्यम्‌ । 
एतच्वौपरिप्ट््येदथिष्यत \ 





१ एव कर्तव्यो न ^ 


२७1] सयक्षलक्षणम्‌ । ९४ 


अनुमेमोऽत्रेत्यादि । अवर हेतुलक्षणे निवेतच्ये १ धर्मा अनुमेय 1 अन्यत्र तु ्साच्य- 
धरतिपत्तिकाले समुदायोऽनुभेयः । व्याप्तिनिरिचियकक्ते तु धर्मोऽनुमेय इति दक्षपितुम्‌ “मत्र 
ग्रहणम्‌ । अभिज्ञातो ज्ञातुमिष्टो विर्पो घर्मो यस्व धमिण स तथोक्त ॥१ 

क" सपक्ष" ? 


साध्यधर्मसामान्येन समानोऽर्थः सप्त 1७) 


समानोऽथं सपक्ष । समान ॒सदुश्षोऽ यों पक्षेण स» पक्ष उक्त उपचारात्‌ । 
समानशब्देन विशेष्यते ! समान पक्ष सपक्ष, समानस्य च सशब्दादेश ^ । 


ननु यदि घर्मंधमिसमुदायो मृस्योऽनुमेयोऽय गृह्यते तदा न कस्यचित्साधनस्य तदधरमत्व 
ग्रहीतु शक्येत । ग्रहणे या व्यक्तमेव वैयय्यमित्यभिप्रायवान्‌ पृच्छति-चत्र क इति 
तेषु मघ्ये । 


अपरेत्यस्य तात्प्पाथंमत्रेत्यादिना निरुपयनि \ धपिपर्मयोडचानुमेयत्वम्‌ । तस्मि- 
स्तस्मिन्‌ कलेऽनुमवैकदेशत्वादुपचारतो द्रष्टव्यमं । तदुक्तम्‌ -- 
“(समुदायस्य साध्यत्वात्‌ धमेमात्रे च धर्मिणि । 
अमुरयेऽप्येकदशत्वात्साच्यत्वमुपचयंते ॥ इति ॥ 


अथ यदि सह्‌ पक्षण वत्तते इति सपक्षोऽभिप्रतस्तदाऽ्यासिङ्गति । अथापि समान पक्ेणेति 
मत तदा पक्षसमान इति प्राप्नोतीत्यमिप्रत्य पृच्छति क इति । समानोऽयं इति सिद्धान्ती । 
समानशन्दस्यार्थमाह--समान सदृशोऽय इति । अथशब्दोऽत प्रतीयमानार्योऽ्यंते गम्यत इति 
छ्ृत्वा। न त्वर्थोऽर्यक्रियासमर्यो वाच्य । छमातरेमायोगेनाक्षणिकस्य सामध्याभाव (वे) 
साध्येऽम्बरारविन्ददेरमि सपक्षत्वेनेष्टत्वात्‌ । 


ननू समानश्चासौ पक्षरचेति कि नाभिप्रतम्‌ ? तत्र पक्ष एवासौ दुष्टान्तषर्मी कथ 
येन समानशब्देन विरिप्यत इत्याह्‌-- पक्ष दति 1 कथम यायत तेन शब्देन स॒ तयोच्यता- 
भित्याह--उपचारादिति । क्वचित्सपक्ष उवत इति पाठः । तत्र सोऽयं पक्ष उक्त 
शति योग्यम्‌ । उपचारे च साध्यपर्पेयोगो निमित्तम । स उपचाराद्‌ य॒ पक्ष उक्त 
धिशषि (शे) प्यते व्यवच्छयते तदसमानात्‌ 1 यदि समानराब्दो विशधणमस्य तहिं सन्दशति 
कथमित्याह समानस्येति! समानस्य समानशब्दस्य स्यान सरान्दादेशख्च “ समानस्य" 
[वाणिनि६ ३ ८४ दति योगविभायात्‌ । समान पक्षो यस्य स तथेति वद्ीहि किमिति धर्- 
प्रेण नाधित येनैवमात्मा श्रमासित इति चेत्‌ । सत्यम्‌ । केवर विनिङ्चयानुरोवादेवमा- 





१ ज्ञातव्ये पक्षधमत्वे पक्षो धम्यरभिधीयते । 
व्याप्तिकाठे भवद्‌ घम साध्यसिदौ पुनदयम्‌ ॥--टि० 
> साध्य प्रति०-( उ सवुदयोर्यो थ पक्षण ¢ 
भ्पक्षेणस स्पक्ष8 ^>. पष्य 
* सदाब्द शादे & 
१३ 


९८ द्वितीय स्वार्थानुमानपरिच्छेद । [२८ 
स्यदितत्‌--र तत्‌ पसषसपक्षथो * सामान्ये येन स्मान सपक्ष पक्ेणेत्याह--साघ्य- 
घर्मसामान्येनेति । सा्यदवासौ अतिदत्वात्‌, धर्मश्च पराधितत्यात्‌ साष्यधमं । न चं 


विदो साध्य , भपि तु सामान्यम्‌ 1 भमत दह्‌ सामान्यं ऽताध्यमुक्तम्‌ ॥ सपष्यधरमदचासौ 
सामान्य चेति साव्यधर्मसामान्येन समान- पलेण सपद इत्ययं ॥ 


कोऽसपत् इत्याट- 
न सपचोऽसपकः ॥८॥ 


न सपक्षोऽसपक्ष । सपक्षो यो न भवति सोऽसपस ॥ 
कडच सपक्षो न भवति ? 





चरितम्‌ \ चिनिश्वपे हि नवपदावर्मप्रवेदनमिरदेशप्र्रणे “साच्यर्मसामान्येन समान पक्ष सपक्ष 
स्तदभावोऽमपश्न ' इत्यक्तम्‌ । अतो बािक्कारस्यैव दृष्टान्तघर्मौ पोऽभिप्रेत उपचारादित्य- 
्राप्येवमय व्याचष्ट इत्यदोप । येन सामान्येन पक्ेण समान सपक्ष इत्याहेति योज्यम्‌ । 
साष्यशब्देनोपचाराद्‌ वहन्यादिक्मभिप्रतम्‌ । साघ्यत्वे हेतुमाह-असिदधत्वात्‌ तत्रानिश्चितत्वान्‌ ॥ 


ननु साध्यघर्मश्चाखौ सामान्य चेति क्मधारयगभं कर्मधारय इहाभिप्रेतः विरोपरच 
साध्यत इति कथ सामान्यशब्दन साष्यधमेशब्दस्य समास इत्यादाड्याह्‌-न चेत्यादि । चो 
यर्माद्े यवधारणे वा 1 सामान्यमतद्ूपव्यावृत्तवस्तुमातम्‌ । तथाविधेनैव हेतो [412] 
व्याप्यत्वादित्यमिप्राय । यत्त॒ एवमतोऽस्मादृषेतोरिह सपक्षलक्षणकाठे । सामान्यस्य 
साघ्यतामुक्त्वा साध्यधर्मेशब्देन सह सामान्यदाब्दस्य पिग्रह दरंयति--साष्येति 1 स्ाघ्यधर््ये 
(मे)यादिनोपसहरति । समान एवैत्यवधारणीयम्‌ । न तु सामान्येनैवेति, भन्येनापि 
य्तुत्वादिना छादृष्यान्‌ दुष्टान्तघमिण सपक्षत्वाभावप्रसङ्खादिति 1) 


यदि सपक्षादन्योऽ्छपक्षाज्यवर्मेयोगाच्चान्यस्तदा सपक्ष एवान्यघर्मयोगादन्य इति तत्रा- 
प्ते वतमानो हेतु सवं एवानैकान्तिगत्वादरेतु प्रसज्येत । भथ विष्दे नना 
विघानात्‌ सपक्षविशोऽसपक्ष । सहानवस्यानलक्षणेन विरोषेन॒विरुद्रस्तदाऽगनिलक्षणौ 
हैतुरीपण्य न गमयेत्‌ । अयाभावे नलिषप्यते, तदाऽभवे कंस्यचित्सत्त्वासम्भवात्‌ साधारणा- 
मैकन्तिको न करिचत्स्यादिति मनसि निवेश्य पृच्छति-- कोऽलपक्ष इति ) अनीदृशाशयस्या- 
कस्यैव वां प्रशन" । 


म सपक इत्यायुत्तरम्‌ 1 सपक्षो पो न भवतीति साष्यघर्मवान्‌ मौ न भर्वतीष्य्थं ॥ 
एवन्वाचक्षाण प्रसज्यगरतिषेषवृत्ति ननं ददयतति 1 येवं समासत कयमिति चेत्‌ 1 गम 
कत्वादमू्म्पदयानीत्यादिवत 1 अपुनक्तयानि सामानि, अलवणमोजी, असू््यम्पश्यानि 
मूलानि * सुडनपुसकस्यः [पाणिनि १ १-४द] इति \ प्रयोगसख्यानियमस्तु भाष्यकारौयो 
यथाऽनुपपन्नस्तया चाचार्येणेव दिनिदचये “दु ख वताय तपस्वी इत्यादुपदासपूवेक--““मया 
निकेतेन प्रतिपत्त ' इत्यादिना प्रतिपादित इति नोच्यते 





१ साम्यम्‌ 8 उपल्ल-टि 


१०९ ‡ द्वितीयः स्वार्यानूमानपरिनच्छेद । [२१० 


ततोऽमाव साक्षात्‌ सपलानावरूपः प्रतीयते । अन्यविष्डौ तु सामर्म्यादनावसूपौ 
प्रतीयेते । ततत्वयाणामप्यस्तपकषत्वम्‌ ॥। 


विरूपाणि च त्रीण्येव लिङ्गानि ॥१०॥ 
उक्तेन व्रूप्येण बरिरूपाणि च तीण्येव लि्खानि इति । चकारो वक्तव्यान्तर- 
समृन्वयारथः । बररूप्यमादौ पृष्ट व्रिह्पाभि च लिद्धानि परेण । तत्र अँरूप्यमुक्तम्‌ । 
्रिरूपापि चोच्यन्ते-परीप्यव त्रिरूपाणि लिङ्गानि । नयस्तरटपलिद्धपरकारा इत्ययं ॥ 


कानि पुनस्तानीत्याह-- 


श्रतपलन्धः स्वभावः, कायं चेति ॥११॥ 


भ्रतिपेध्यस्य साप्यस्यानूपलम्धिस्विङपा । विषेयस्य साच्यस्य स्वभावश्च? त्रिरूप, 
कायं च ॥ च क “ 





बादन्पविष्डयोरवेधम्यं माह । यतोज्यो विदद्चोक्तयां नीत्या सपक्नामावरूपौ ततस्तस्मात्‌ । 
मास्तमेकस्य द्वयोर्वा ्रयाणामपीत्यपियन्द 11 ४ 


ध्रदम्येण ब्रिरूपेणेत्ययं । त्रीणि सूपापि लक्षणानि येषामिति विग्रह । ्रीम्येव 
तरिएस्यान्ेव ) भिङ्पाणौत्यनेनावाधितविपयत्वादिरूपान्तरयोगन चतुं्षणत्व्‌ पद्लसणत्व वा 
पखमिमतत देतो प्रतिपथति प्रण्यवे्यनेन मयोग्यादिभेदेन मूविप्ठसस्यत्वम्‌ । , , 

पृष्ट इति पठे त्वाचायं इति शेष । यन्‌ बररपय्‌ पृष्टो यद्‌ या यत्रय, पृष्टं 
तत्मेरम्पमुक्छमुकतेनप्नयेन । अयवा यद्‌ यस्माततररूप्य पृष्ट आचायं , पृष्ट वा तत्‌ तस्मान्‌ 
पैरूप्यमूक्तमिति । चस्रूप्यण सम तरिरूपाणामुक्तकमंता ममूच्विनोनि । 


ननु न तावत्परस्यैतद्‌द्वितयपररनवाक्च श्रुतम ॥ तत्क्य परस्य देवा प्रन सरीतत्वत्‌, ५. 
श्वि चेत्‌ । उच्यत । िम्पान्लिङ्गादिनि शरूतवता पू्पक्षवादिनाऽवश्य ङि तन्‌ वैस 
दिवच्व विष्य रि ्रमित्याकाटदितव्य तन पृथ्टमित्युच्यते । एतदव क्वमवमीयत इति वेत्‌ । 
वेरूप्य लि ्गस्येयमात्म बमित्यभिषानादाचा्स्व ूर्वपक्षवादि एवरूप प्रसनोऽवनीयठे । 
विरूपाणि च॒ ्रीप्यवेत्यभिथानाच्व सस्याय. 1 चतः साभुक्व रकप्यमादाचित्यादि । 
तिद्ध लिद्वस्वस्पाभि ॥ ध ४ 

मरपोग्पादिमदन तरित्वाखम्मवात्‌ पृच्छनि--कानीति । सामान्यवियपाकगाम्यां 
प्रन । द्वं ड दिपयस्य्ि मष्वम्‌ । कव विपेयस्येनि पूवं दामर्य्यादनर्षयन्वरस्य 
विपेपस्य, ययुना त्वपा-तरस्य दिषेयस्यत्यदखयम्‌ 1 विधयस्ययन्तिरस्य कायं प्ररूपमिति 
पाजनीयम्‌ । चारो पूवपिभया खमून्दयापा ॥1 
~ # माद्यं ए नावग 78817 

\ श्मावपिविर्यः ^ 280 एप्स 


५१९५ | भनुपलान्यस्वस्पम्‌ ( १०१ 


अनुपलन्िमुदाहहुमाह-- 


वत्रादुपलन्धियंया-न प्रदेशविशेषे कचिद्‌ टः, उपलब्िरकयप्रा्स्यालु- 
ˆ पलब्धेरिति ॥१२॥ 


यथत्यादि । यपेत्युपप्रद्नाथम । यथेयमनुपलग्धिस्तयान्यापि । न त्वियमेवेत्य्थं । 
भदेश एकदेश † दिक्चिष्यत इति विय श्रतिषतप्रत्यक्ष- । तादृशश्च न सदं प्रदेश. 
तदाहू--केवचिद्‌ इति । प्रतिपतूप्रत्यकषे क्वचिदेव प्रदेश इति धर्मा । न घट इति साण्यम्‌ 
+उप्िज्ञनिम्‌ 1 तस्या लक्षण जनिका सामग्री । ता हिञ उपलन्िलक्षयते । तत्पराप्तोऽयो 
जनकत्वेन सामग्रुयन्तर्भाविात्‌ 1 उपम्धिरक्षणप्राप्त दृह्य इत्यथ । तस्यानुपरग्ध -- 
इत्यय हेतु । ¢ 

भय पो यन नास्ति स कथ तन्न दृश्य ? दुश्यत्वसमारोपादसन्नपि दुश्य उच्यते { 
*पश्चब सभा्यते-यद्यसावत्र भ्र दृश्यः एवः भवेदिति । स तत्र अविद्यमानोऽपि वृष्य" 
समारोप्य । कश्च॑व सभाव्य ? यस्य समुप्रापि स्वालम्बनदशनकारणानि भवन्ति । 
फदा च तानि समग्राणि गम्यन्ते ? यदकन्ञानससिवस्त्वन्तरोपलम्भ । एकेन्धियज्ञान- 
प्राह्य लोचनादिप्रणिधानाभिमुख "वस्तुद्यमन्यन्यपेक्षमेकन्ञानससि ५कथ्यते । तयोहि 





# + 

न घट इति घटाभावव्यवहारयोग्यतेति द्रषटव्यम । घटाभावस्य प्रत्यक्षमिदधत्वात्‌ । 
एतच्च परस्तादभिधास्यते । तया छक्ष्यत इति ब्रुवता रक्षयतेऽननति लक्षणमिति व्यक्तीकृतम्‌ । 
तदित्युपलन्िलक्षणम्‌ । कय तत्प्राप्त इत्याहु-जनकत्दन । कि तेनैकेन सा जन्यते य [424] 
नैवरमुच्यद इत्याह-सामग्रयन्तर्भावादिति ! 


समुदाया स्फुटयति { दृश्यो दर्यानयोग्य" । इत्िरेवमये । एवमभिधयो यस्यो 
परम्धिलक्षणप्राप्तकन्दस्य 1 


यद्यविद्यमान “समासेपाद्‌ दुर्य उच्यते तदा भिरद्धियग्राह्यमपि तशरानेकमस्ति । 
तस्यापि “ तदि ˆ तथात्वमायातमित्याशक्याट्‌-यञवेवमिति । बचोऽवधारण । स तादशो 
दृदयेतया समारोप्य, न स्वं इत्यर्था । कर्तैव सम्भाव्य इति पृच्छति । पुन 


दब्दायदचकार्‌ }, “ 


पस्पेति सिद्धान्ती \ यस्येति प्रतिपेध्यस्य । स्वमात्मानमालम्बत इत्याक्तम्बन । यस्य 
दर्दानस्य । तस्य कारणानि । तच्चैनास्ति कय तदश्ननकारणसामग्रूयावगतिरित्यागायः पृच्छति 
देत्ति 1 च पूर्ववत्‌ । एकस्मिन जाने ससग प्रतिभास स यस्यास्ति । तच्च तद्‌ वस्त्वन्तरं 


चेति तथा तस्योपलम्भो यदेत्युक्तम्‌ ॥ 
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१०२ दवितीय स्वार्यानुमानपर्च्छेद । [२१२ 


सतोरनेकनियतर भवति प्रतियत्ति ५ योभ्यतप्वा द्रयोरप्यविशिष्टत्वात्‌ ॥ तस्मादेक 
जञानदसरगिणि दृयमाने+ प्रतयेकस्मित्नितरत्‌२ स्रमग्रदश्चनसामप्ीक यदि भवेद दृश्यमेव 
भवेदिति सभावित शदश्यत्वमारोप्यते 1 तस्यानुपन्तम्भो दृश्यानुषलम्भ । तस्मात्‌ स॒ एव 
भघटविविक्तप्देास्तदपलम्बन च जान दुदयानुपलम्भनिददचयहेतुत्वात्‌ दुदयानुपलम्भ उच्यते । 

यावद्धि एक्‌ ्ानसस्रगि वस्तु \ न निश्चितम्‌, तज्ान च, न तावद्‌ दृशयानुपलम्भ- 
निङ्चय । ततो वस्तु अनुपलम्भ उच्यते, तञ्ज्ञान च । दर्शेननिवृत्तिमात्र तु स्वयमनिर्िवि- 


तत्वादगमक्रम्‌ ॥ ततो दृश्यघटरहित प्रदेदा , तज्तान च वचनप्नामध्यदिवं दुदयानुपलम्भ 
रूपमूवत द्रष्टव्यम्‌ (1 


तत्र मदि निराकार विज्ञानमिति स्थितिस्तदैकशब्दो द्वयादिसल्यानिरासार्थे 1 यदा 
तु साकारमिति स्थितिस्तदा पक्षदयम्‌--एकमेव वाऽनकाकारमद्क्यविवेचन चित्रे ज्ञानम्‌, 
भ्रतिवस्त्वनक्मेव वा तत्तदाकारानुकारि । पवस्मिन्‌ पक्ष शूरवेवदेकराब्द । दापपक्षे त्वेकव- 
्षुरायतनप्रभवत्वादेकेरूपारम्बनत्वाच्चैकदब्दो गौण ॥ 


ननु यदि तत्‌ प्रतिपिष्यमानमनन भूतलादिना मरकरिमन्‌ ज्ञान प्रविभाखत तदपेक्ष 
मिदभेकजञानसस्षगि कथ्यते । यावतेदमेव नास्तीत्याशक्य तथात्वमेव तयोरङैन्िपेत्यादिना 


दशयति । कलोचनादौना प्रणिधान स्वक्ञानापजनन योग्यमेवन तवाभिमूखमनुगुणम्‌ । 
भन्योन्यदिक्षभिति चाद्ये भूतलादि, तदपेक्ष च घटादीत्यय 1 


यदि नाम इय तत्रावस्थित तथाप्यकनेव तत्रावभासिष्यत इत्याह-तयोरिति + 
हिस्मात्‌ । उपपत्तिमाह- योग्यतायां इति । यत एव तयोषंटादिभूतला्ोरेवज्ञानससगं 
सम्भवी तस्मत्‌ । एकर्मिन्‌ भूतलादिके दृश्यमान घतीतरद्‌ घटादिक षपरिपूर्णदर्थनसामग्रीक 
ज्ञातव्यम्‌ + तयासखदविद्यमानमपि खमा रोषाद्‌ दुरयमुच्यत इति दर्णायतति ५ 


भ्वदेदितिना सम्भावनाया ाकार. कथित \ तस्यैव सम्मावनाहुस्यानुपलक्भस्तद्‌- 


विविक्तान्योपलम्भरूप । यस्मात्तस्वंकज्ञानघसगिणो भूवलाददंदानात्‌ वदनुपलम्भो निद्पीयते 
त्म्‌ 


मनु भूतसादिज्ञाननिरचय एव तदनूपकम्भनिर्चयदेवुत्वादनुपलम्भोऽसतु भूतलादिक नु 
सथमित्याह--पावदिति । ह्यस्मात्‌ । भनन ज्ञानवियिष्ट ॒भूतद्ादि, मूत्रलायवच्छिप्न्व 
सान दुस्मस्यानूपरभ्ममृपटम्मामाव व्यददतव्यैकस्वमाव निदवाययतीति दशितम्‌ । 
भूतादि ) जानमभिति वदू्ाहि 1 चस्नुल्योपायत्व खमृच्विनाति । 


याप्त्वति 
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२,१३.1 उपरग्धिलक्नणप्राप्तिस्वरूपम्‌ । १०३ 


का पुनद्पलन्िलक्षणप्राप्तिरित्यष्ह-- 


उपलन्धिलचणमराप्निरुपलम्भप्रत्ययान्तरसाफल्यं स्वभावविरोपथ ॥१२॥ 

उपन्िलक्षणप्राप्ति -उपलब्िलक्षणग्राप्तत्वं॑ घटस्य उपरम्भप्रत्ययान्तरसाकत्यमिति। 
ज्ञानस्य घटोऽपि जनकः, अन्ये च चक्षुरादय. । धटाद्‌ दृद्यारन्ये हैतव. प्रत्ययान्तराणि । 
तैषां साकल्य सनिधि । स्वभाव एव विशिष्यते तदन्यस्मादिति विद्येपो विश्शिष्ट इव्यर्थं । 
तदय विश्ष्टः स्वभाव. प्रत्ययान्तरसाकल्य चंतदृ द्यमुपलम्धिलक्षणप्राप्तत्व घट ये्षटव्यम्‌ ॥ 

यद्यकेस्मिन्‌ ज्ञाने ययो. ससर्योऽस्ति तयोरेकतरोपशलम्भस्तदितरानुपलम्भनिश्चहेतुत्वाद्‌ 
अनुपलम्भस्तस्माच्व तस्याभावव्यहारस्तदा नीलज्ञानानूभवे पौतक्तानाभावव्यवहारो न स्यातं 
तयोरेवज्षा [420] नससर्याभावात्‌ । न हि भवन्मते ज्ञान ज्ञानान्तरेण वेदयते, स्वसवेदनर्वा- 
भावग्रसद्भादिति चेत्‌ । सत्यमेतत्‌ । केवलमेकज्ञानसरुभिरब्देनान्योन्याव्यभिचरितोपलम्भत्वमिह 
विवक्षितम्‌ । तच्च ज्ञानऽप्यस्ति । यदि हि तज्जन विद्यमान स्यात्‌ तदा नीलज्ञानवेत्सविदि- 
तमेव भवेत्‌ } न च सवेदयते। तस्मान्नास्तीति व्यवह्धियत इति किमवद्यम्‌ । 


स्यादेतत्‌ । क्रि पूनर्ञातृजेयधर्मोपलन्धिम्युदासेन पर्युदासवृत्तिना नजा जातृ्तेयधममे- 

लक्षणा द्िविधोपलन्धि प्रत्िपायते ? न तूपलम्भाभावमात्र प्रसज्यप्रतिपधाश्रयणोच्यते 
यथेदवरसेनो मन्यत इत्याशडबयाह--ददनेत्यादि । दर्शनमुपरन्धिरतस्य निवृत्तिरमावस्तुच्छरूप 
सैवं तन्मात्र वंस्त्वन्तरससर्गविरह । तु पूरवस्मादनुपलम्भाद्‌ वैवम्य॑मस्य यौतयति । 

, , स्वयमनिश्चितत्वादिति नुवताऽतुपलम्भात्‌ तपप्रतिपत्तावनवस्थादापपरसद्गेन तस्य साधकाभाव 

~ सूचितं । अनिरिचतत्यादेवागमक । एवञ्च व्याचक्षाणेन इद मूचितम्‌--तथाविधानुपरम्धि 
अमाणनिवृततावप्य्याभावामाब्रादभावव्यवहारे साध्येऽनैकान्तिकीति । वचनसामर्यादितयुपल- 
ग्िलक्षणप्राप्तस्येतिवचनसामर्यादन्ययैतदतिरिच्यतेति भाव ॥ र 


ननूपरन्धिलक्षणपराप्त स उच्यते यस्योपलन्धिरक्षणम्राप्तिरस्ति । यथा यस्याप्तिय॑- 
धार्थद्नादिरूपाऽस्ति स आप्त इत्युच्यते । सा चोपरुन्विलक्षणग्राप्तियंदयात्ममन सन्निकपं , 
इन्दरियमन सयोग , इन्दिायंसन्निकपं , विपयप्रकाशसयोग , अनेकद्रव्यवत्व, रूप चोदुभूत 
समाख्यात तदा त्वन्मतेऽमीपामभावादुपलन्धिलक्षणमप्राप्तिरसम्भविनीति मन्यमान पृच्छति 
का पुनरिति ¡ सामान्यविखपाकारास्यामय प्रन । भावावंस्यापि नामून्यपलन्मिलक्षण- 
भ्राप्तिसन्देन विवक्षितानि । 

क तर्दीमभित्यभिप्रायेण यदुपलम्धिलक्षणेत्यादिप्रतिवचने तद्ेपलमब्धीत्यादिना ज्याख्या 
तुमुपकरमते 1 व्याल्येयमेवोषलन्धिलक्षणप्राप्तिशन्दसमानार्थेनोपलन्धिलक्षणग्राप्तत्वशन्देनानुष- 
दति # अयं चास्यादाय --यस्योपडन्विलक्षणप्राप्तिस्तस्या वदयमुपरन्धिलक्षणपराप्तत्वमस्तीति । 
अत एवोपलन्विरक्षणप्राप्तिस्मरुन्धिक्षणप्रप्तत्वमित्यक्तम्‌ । कस्येत्याकाढस्षायामा्ह-- 
घटस्येति । 

ननु साकल्य नामानैकधमं । न च ज्ञानस्य हेतवो वटव । किञ्च यदि भरिवेध्योऽपि 
क्ानस्य हेतु स्यात्तदा तसूमात्मत्ययादन्ये प्रत्यया. ्रत्ययान्तराषवृच्यन्त इत्यारटक्याह-्ानस्येति 1 


1 


श्ण्य द्वितीय" स्वार्थानूमानपरिच्छेद । [२४४ 


कीदुश स्वभावविज्ञेष इत्यएह-- 
भ्यः समाव; सत्छन्येपूयलम्भगरत्ययेषु सच्‌ प्रत्यक्च एव भवति "स स्वभाव- 
बिरोषः ॥१४॥ 
सत्स्वित्यादि । उपलम्मस्य यानि घटाद दृश्यात्‌ प्रत्ययान्तराणि तेषु सत्सु विमानेषु 
य स्वभाव सन्‌ प्रत्यक्ष एव भवति स स्वभावविश्चष ! तदयमन्रार्थं -एकप्रतिपत्पेक्षभिव 
्रत्यक्षलक्षणम्‌ । तथा च सति द्रष्टु प्वृ्तस्येकस्य द्रषयुदृश्यमान उभयवान्‌ भाव । अदृश्य 
भानास्तु वेगकालस्वमावविशृष्टा- स्वभावविशेषरहिता भत्ययान्तरकषाकल्यवन्तस्तु । यैह 


प्रत्यय स द्रष्टा पश्यति ते सनिहिता । अतश्च निहिता यद्‌ द्रष्ट्‌ “प्रवृत्त स 1 


न केवल प्रत्यमान्तरसाकत्यभुपरछन्धिटक्षणग्राप्ति विन्त्वन्यदपीत्माह--स्वभावेति । वचस्तुस्य- 
अलत्व समुच्चिनोति । तदन्यस्मात्‌ पिशाचादधिक्षिप्यते ! ज्ञानजननयोग्यतया विशषपणत्वैऽ 
प्यस्य राजदन्तादिपाठाद्‌ विशेषशब्दस्य पूवनिपाता [43 माव । कंम॑साधनस्यैव विदोष- 
एष्दस्यायंमाहू--वि्िष्ट इति, 


दयमेतन्मिलितमेवोपलभ्विलक्षणम्राप्ति्ब्दवाच्यमुपसहारव्याजेन तदित्यादिना दश्षेयति । 
यत प्रत्ययान्तरसराकल्य॒स्वभावविशषश्चोपलन्धिलक्षणप्राप्तिषिवक्षिता तत्तस्मादूपरन्िल- 
क्षणम्राप्तिखन्दवाच्यमुपलन्िलक्षणपाप्तत्व घटादे, भतिपध्यस्य ॥॥ 


कय कि स्वीयान्‌ स्वभाव स्व्मावचि्चप उतस्वित्पररूपाभिश्रस्वसक्षणात्मक 
इत्यभिग्ेत्य पृच्छति कीदृश इति । सत्स्वत्यायुत्तरमुपलम्भस्येत्यादिना व्याचष्ट । 


५ ” ननु हिमस्य सम्भवो.स्ति यदु भरत्ययर्तरस्यकल्ये सत्यपि स्वभावः प्रत्यक्ष एवं 
भवतीति । तथा हि सत्यपि घटस्य तादृ स्वमाने विद रतिन पुरुषस्य दछोचनादिप्रणि 
धानःपि नासौ प्रत्यक्षो भवतीत्याशडक्याह--तदयमिति । यस्माद्‌ द्वयमेव्रदुपलन्िलक्षण- 
प्राप्तिमवोचदाचार्यस्तत्तस्मादच्र प्रस्तविभ्यमर्यो वाच्याऽभिमत 1 


कोऽसावित्याट्- एकेति । एकश्चासौ विवित प्रतिपत्ता चेति तथा तदपेक्ष. 
मिदे भ्रत्क्षलक्षणम्‌ ! य स्वभाव सत्स्वन्ययृपलम्भग्रत्ययान्तरेषु सन्‌ मत्यक्ष एव मवतीत्यम- 


खूप ॥ एकश्च प्रतिपत्ता ख एव वाच्यो योऽन्यवधानादिदेया द्रष्टु प्वृत्तरच । तथाविधे च 
द्रष्टरि तेथएविषोश्वदय भर्यक्ष एव भवतीति \ 


तयापि कय पू्र॑प्ातिवम इत्याह्‌--तया देति तसिमिदच प्रकारे सति + दुश्पमन 
इति दैतुमावेन विणम्‌ । उभयदान्‌ स्वभाववियेपवान्‌ प्रत्ययान्तरवाकत्यवाद्च । यदयदु- 





¶ य स्वमाव प्रस्व यपूपरम्मप्रत्ययपु यत्मतयक्न एव भवति स स्वभाव 23 प्र 
सरस्वन्यपूपठम्नगृत्यपपु य प्रत्यक्ष एव नवति स स्वमाव छ 
२ "छ स्वमृावविएय ' इतति नास्ति © > प्रतयो ४ 


१ शिवाय दष्ट # ® 75. णदिदा य दष्ु ए दिग य द्रष्ट्‌ >प्रवृत्ताः8 


२१४] स्वभाववि"यस्वसूपम्‌ । १०५ 


बष्टुममवृत्तस्य तु योग्यदेशस्था अपि द्रष्टु ते न शक्य प्रत्यया तर्वकल्यदन्त , स्वभावविशप- 
युक्तस्तु । दररदेशकाक्तास्तु उभयविकला । तदेव पश्यतं कस्यचि प्रत्ययान्तरविकलो 
नाम, स्वभावविशवविकलस्तु भवेत । अप्यतस्तु १ द्रष्टु शक्यो योग्यदेशस्य प्रत्ययान्तर 
विकल , अये तुभयविकला इति ॥ 





श्यमाना अपि स्वभावविदापवन्तस्तदा कि स्वभावविशपग्रहणनत्याह॒-अदश्यमाना इति । 
वुदुश्यमानम्योऽदृश्यमानान भिनत्ति । देरादिविद्ङृष्टत्वमवृश्यमानत्वे निव धनम हेतु 
भावेन विशपभात । ते प्रत्ययान्तरसाकल्यवन्त । तु स्वभावेविरापविरहात्मत्ययान्तरसाक 
ल्यवत्वेन तान विशिनष्टि । दष्ट ्वृत्तस्यप्यस्यानुवृनाविद द्रष्टव्यम्‌ । 


अयमत्र प्रकरणायं --एकगप्रतिपत्वपेक्षया यस्तथाविध स्वभाव सो ऽपि यदुपलन्धि 

लक्षणप्राप्तिलक्षणत्वेन नोपादीयते तदा तेषामपि देशादिविप्रकपिणा प्रत्ययान्तरसाकल्यमू 

परन्धिलक्षणम्राप्तिरस्तीत्युपलन्धिलक्षणप्रप्तानामनुपलम्मादभावव्यवहार प्रवत्तनीय स्थात्‌ । 

न चतद सुज्यते । तस्माद विरिष्टप्रतिपत्तपेक्षमिद स्वमावविशपस्य सक्षणमित्युपलग्पि 
लक्षणप्राप्तिलक्षण सूक्तमिति । 
॥ 


परत्ययान्तरसाकल्यषच्वमेव तेषा साधयनाह--यैरिति । हिवंस्मादर्थे । एतदेव कृत 
सिदध्यतीत्याट्‌--अत इति । अत इत्यय निपातो वक्ष्यमाणत्वथ । चो वक्तव्यमेतदित्य 
स्मिनर्थे। सननिहितास्ते प्रत्यया यव यस्माद द्रष्टु प्रयृत्तस्तद विविक्त द्रष्टु प्रवृत्तो यत 
इत्यय 1 यद्‌ वा तरेव निरीकषितु प्रवतो यत इति ! तदा तु [430] ्क्षापूवकारीति द्रष्टव्यम । 
दशनवत्तपुरुपायक्षया तावदथस्यवप्रकारवत्वम्‌ बद्ष्टम्वृत्तस्य तु स कीदृश इत्याह-- 
दष्टूममवृततस्यति । तुना दष्ट प्रवृत्तादमवृत्तस्य भेदमाह } यावत्यव देश सति तस्मिनु प्रत्य 
यान्तरे दृश्यन्तेऽर्यां स एव योग्यो देश? तत्रस्या । 


तमाद्‌ दुस्यादय म चकषुरादयो देतवस्तानि प्रदययान्तराणि । तेषा वकत्यमभाव 
स्तदवन्त , देतुभविन विशपणाद } अत एव द्रष्टु ते न शक्या । स्वभावविशपस्तु तेामस्तीति 
दशयन्नाहु-स्वभावेति । तुना परत्ययान्तरवकत्यवत्तवातस्वभावविंशपयुक्तत्वेन तान्‌ विशिनष्टि । 
तथाविधपुरुपपक्षया देकाटविग्रकृष्टाना तु का वात्तत्याह--दूरेति । द्रौ देघकालौ यपा 
ते तथोक्ता । य हि देखन विप्रङृष्टास्ते दूरदेशा ये च कठेन ते दूरकाला भवन्तीति 
भाव । ठु पूर्ेभ्य इमान्‌ भिनत्ति । अत्रापि द्रष्टुमपरवृत्तसयत्यनु कत्ते । तदेवमित्यादि 
नौक्तमेवोपसहुरति । 


अथवा एकम्रतिपत्त्पेक्षमिदमित्यन्यथा व्यास्यायते--इदोपरुन्धिलक्षणप्रप्तस्यत्यनन 
देशकारस्वभावविप्रृष्टतयाऽुपरन्धिरक्षणप्राप्ता किल व्यावत्तयितव्या ¡ न च तेऽप्यन्‌ 
परून्विलक्षणप्राप्ता राकया वक्तु यतो व्यवच्छिदरनू तयापि पिद्वाचोऽपिं सजातीयं स्पकभ्यते । 
एवं देयाविप्रङृष्टोऽपि तदृदीवं । तथा कालविगरृष्टोऽपि तत्काक्तिकरिति व्याक््यभिवादुप 


------_-__-_-__-___~_~_____ऋ__[____-~ ~ 





१ ज्स्तुशषवयोद्ष्टुयोग्य० ^ ८8 गेत 
श * 


4 द्वितीय स्वार्थनुमानपरिच्छद 1 । [२१५ 
अनपलम्धिमृदाहृत्य स्वभावमुदाहतुमाह-- 


स्वभायः ` स्वसत्तामानमाविनि साध्यधर्मे हेतुः ॥१५॥ 


रस्वभाव इत्यादि 1 स्वभावो देतुरिति सम्बन्य । कोदशो हेतु साध्यत्य> स्वभाव 
इत्याह-स्वस्य आत्मन सत्ता ॥ सेव केवत स्वसत्तामावम्‌ 1 तस्मन्‌ सति भवितु शील 
यद्येति । यो हेतोरात्मन सत्तामपेक्ष्य विद्यमानो भवति । न तु दैत्या व्यतिरिक्त 
फचिद्धतुमयेक्षते स* स्वसतामाव्रभावी साध्य । तस्मिन साध्ये यो देतु स स्वभाव तस्य 
साध्यस्य प्नन्य ॥ 

उदाह्रणम्‌-- 


यथा वृतोऽयं शिशपात्वादिति ` ॥१६॥ 


अपयत्ति। अपम्‌ इति धर्मी \ वृक्ष इति साध्यत \ श्विशपात्वादिति हेतु । 
तदयमय --वुक्षव्यबहारयोग्योऽयम, शशपाव्यवहरयोग्पत्वादिति । तत्र प्रचुरशि्रापेः 
देशेऽविदि्ताशिशपगभ्यवहारो जडो ९यदा केनचिदुज्दा ९ ° शिशपामुपाददच्यते भय वृक्ष ' 
इति तदासौ जाडर्याच्छश्षपाया उच्चत्वमपि ^ ` वृक्षन्यवहारस्य निमित्तमवस्यति तवा 
पानेवानूच्चो ११पश्यति शिप १ उतममेवावृक्षमवस्यति । स मूढ ्॒वशपात्वमाज्ननिमित्त 


लन्धिलक्षणम्राप्तस्यति विरोपणमनयकमित्याशडक्याह्‌-त्तदयमत्राय इति । तदा तु प्रत्यक्ष 
शब्देनोपलन्थिलक्षणप्राप्तत्व वाच्यम्‌, तस्य लक्षणमिद पूर्वकमिति योज्यम्‌ । एकप्रतिपत्र 
पेक्षमिद ्रतयक्षलक्षणमुपरन्धिलक्षणप्राप्तत्वलक्षणमित्यथ । 


यामि य चोधातिक्रम इत्याह्‌--तथा चेति । शप पूवभेव कृतव्याख्यानम्‌ \। 


सम्प्रति स्वभावहेतु निवरितुमनुपलन्धिमित्यादिनोपक्रमते । सामान्यवृत्तिरप्यय 
स्वभावशन्द साध्यषमस्य भरुतत्वात्तस्येव स्वभावे वत्ते दत्यमिप्रायण साध्यस्य स्वभाव 
इत्यभ्यवादोत्‌ † रेतो स्वल्पस्य चि तनात्स्वराब्देन तस्यैवात्मा विवक्षिते । एतदेव यो 
हेतोरित्थादिना स्फुटयति । तस्मिन्‌ साध्ये यो हतुगमक ॥ 





१ स्वभाव घत्ता० ¢ स्वभाव स्वसत्तामावि ष 
* "स्वभाव इत्यादि" इतिनास्ति ^ एप द्द 
१ सान्यस्येवस्व० ^+ ? प ए कि साध्यस्य म्र. 


४ सः इति नास्ति. 

„१ न्य इतिनास्ति ९ त्वाद्‌। (~. 
= मथति इति नास्ति एप 

< क्िखपदश--(. ९ यया 8 


१० °मुपद्यं 8 
*१ वृशत्वव्यवहयरनिमि° © °व्यवदारनिमि०^ 7 प्क्ष 
१९ण्ब्बा धिप पसयठितमे० ^ प ८ त्ष 

१२ भमेवावृभत्वम० ^ 


२१६. ] कार्यहेतुनिरूपणम्‌ ! * १०७ 


वृक्षन्यवहारे प्रव्येते । नोच्चत्वादि निमित्तान्तरमिह वुक्षन्यवह्रस्य ¦ अपि तु दवशपा- 
त्वमात्र निनित्त--पिशेपागतञ्चाखादिमत्व निमित्तमित्यथं ॥ 
कार्यमुदाहर्तुमाह-- 
९ 
कायं यथा" वदिस धूमादिति ॥१७॥ 


रविरिति साध्यम्‌ । यतति धर्मा। धूमादिति हतु । कार्यकारणभावो छोके 
प्त्क्षानुपलम्भनिबम्धन प्रतत इति न स्वभावस्येव कायस्य लक्षणमुक्तम्‌ ॥ 





उदाहरणमस्यार्स्यनि प्रकरणात्‌ । उदाह्ठियते प्रदर्यंते स्वभावहेतुरनेनेतयुदाहरण 
स्वभावहतुपरतिपादक चाक्यम्‌ । इद च स्वभावहैतोरयेकथन न तु तत्रयोगोपदशंनम्‌ । 
भ्रयोगस्तु--य ध्िशपात्वव्यवहारयाग्य स वृक्षतवव्यवहारयोग्य । यथा प्रवत्तितवृक्षत्वव्यवहारा 
ूर्वाधिगता शिशपा । पिदापाव्यवहाग्योग्यर्चायमिति । 


ननुच य शेपा परयति म वृक्ष जानात्येव । तत्कथमत्र साध्यसाधनभाव शएत्याहु-- 
तदयमिति । यस्मात्‌ शिदपा साधनत्वेनोषन्यस्ता, वृक्ष॒ साध्यत्वेन । न चैतद्‌ यथाश्रुति 
स्धच्छते तत्‌ तस्मात, वक्षोऽय--वृक्षव्यवहारयो [44] ग्योऽय शिशपात्वात्‌ िशषपान्यवहार- 
योग्यत्वाित्ययमर्थो बाच्य~-पृक्षोऽय शिशपात्वादित्यस्य चावयस्येति प्रकरणात्‌ । ईइतिवक्िा- 
यस्यैव स्वरूप दरोयति । 


ननु मो विदितवृक्षव्यवहार स स्वय प्रत्यक्षेणैव त व्यवहार प्रवत्तेयिष्मति तत्कथ 
मस्यानुमानस्यावतार इत्याह्‌--तत्रेति बाक्योपक्षपे । भिमित्तमित्यन्त सुवोषम्‌ । 


अनन च प्रवन्धेन मूढ प्रत्यतद्‌ व्यवहारस्राधनमनुमानमिति दशितम्‌ । केवल 
भिदमत्र निरूपणीयम्‌ । [यदा च वृक्षत्वव्यहारव्युत्पत्ति कायंमाण एवारो पितोच्चत्वादि- 
निमित्त, तदा केन दृष्टान्तेन बोधयितव्य ? आदित एव तेन गाघादिमत्वमाव्र निमित्त 
न गृहीतमिति । सत्यमेतत्‌ । केवल बोध यत्न करणीय । तदासौ नाड्याुन्चत्वमपि 
निमित्तमवस्यतीतीदमतस्मिन्‌ मूढे प्रतिपत्तरि योजनीयम्‌ । य प्रयम तावत्‌ शिशपागत 
शाखलादिमत्वमात्रमेव निमित्तमवसाय वृक्षव्यवहार प्रावत्तंयत्‌ पदवाज्जाडधवरात्त मात्र 
निमित्त विस्मृत्यान्यदेव वृक्ष्यवहारकाकले उच्चत्वमपि निमित्तमासीदिति व्यामुद्य तदोच्चत्वमपि 
वृक्षव्यवहारनिमित्तमवकल्पयतीति ॥ स च॑वभूतो जड क्भिशपाव्यवहारयोम्यत्वेन हेतुना प्रथम 
प्रवत्तिततन्मात्रनिमित्तवृक्षव्यदहारया तदानी तथास्मारितया शिदापया दृष्टान्तेन वृक्षव्यवहार- 
योग्यता बोधयितु शव्यत एव । य पुनरादित एवारोपितोच्चत्वादिनिमित्तस्ते प्रति दैतूपन्यास 
एव न युज्यते । किन्ति ? वृक्षव्यवहारसमयमेवासौ प्राहयितन्य इति सर्वंमवदातम्‌ ॥ 
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१०८ द्वितीय स्वार्थानुमानपरिच्छेद. । [ २.१८. 


नन्‌ त्रिरूपत्वादेकमेव लिद्ध ^ युक्तम्‌ । अय प्रकारभेदाद्धेदः । एव सति स्वभावहैतो- 
रेकस्यानन्तप्रकारत्वात्‌ त्रित्वमयुक्तमित्याह-- 


वर दरौ वस्तुसाधनौ । एः प्रतिपेधदेतुः ॥१८॥ 


यव द्वौ इति । अतत्येषु त्रिषु हेतुषु मध्ये दर हेतू वस्तुमाधनौ-- विधे. साधनो गभकौ ॥ 


एक प्रतिषेधस्य हैतुेमकः ! प्रतिपेष इति चाभावोऽनावच्यबहारश्चोक्तो द्रष्टव्यः । 


दानी कादेतु विवरीतुमाह--कायमिति । हेतो प्रकृतत्वात्कायेभिति कायंहैतुमित्य- 
वसेय सुखप्रतिपत्त्ययम्‌ ! 


साध्यादिस्वरूपमाह वद्धिरिति । एतदपि हेतोर्येकयनम्‌ । न तु प्रयोगप्रददनम्‌ । 
व्याप्तदेरयितव्याया अप्रदर्यनात्‌ । अनिरदेश्यायास्च प्रतिज्ञाया निर्देशात्‌ 1 व्याप्तितेदिन्यपि 
पसि हितुरनुवायेनैव ल्पेण निदिश्यमान प्रथमान्त एव निरदेश्व -अतर धूम इति । न तु पूमा- 
दिति न च तथाविध प्रत्यपि प्रतिज्ञा प्रयोज्या अन्यथा क एनामसाषनान्ग ब्रूयात्‌ ! 
साषनाङ्कत्वे च दातमुखी बाधा बादन्यायस्यापयेत्‌ 


ईदृशस्तु पभयोगः करणीय --यतर धूमस्तत्र सर्वत्र वह्धियंया महानसे, धूमश्चात्रेति । 
स्वभावानुपरन्ध्योरिव कायंहेतोरपि कस्माल्लक्षणमाचार्येण न प्रणीतमित्याद् द्धामपाक्रुवेनाह-- 
कार्येति । रोके व्ययहृत्तरि जने । प्रतीतः प्रसिद्ध । इतिर्ेतौ । नोक्तमाचा्ेभेति शेप । 


अयममिप्राय -अनुपलन्धौ खलू वटवो विप्रतिपन्ना \ उपलन्घ्यभावमाव्रमनुपलन्धि- 
भौदवरसेनो मन्यते । करभारिलस्तु वस्त्वन्तरस्यैकत्तानरसगितामनेपेकष्ैवान्यमात्रस्य ज्ञानमनुप- 
रन्धिमभावप्रमाणतया वणंयति । तथा, चिवक्ितज्ञानानाधारतालक्षणमात्मनोऽमरिणाम स्वापा- 
दिसाधारणम[44)]पि तयात्वेन वर्णयति । यदाह--““सात्मनोऽपरिणामो वा विज्ञान 
वाऽन्यवस्तुनि” (खोकबा० अभाव० ११] इति 1 


तथा स्वभावेपि देतौ वटवो विप्रतिपेदिरे 1 केचिदर्थान्तरपेक्षिष्यपि धर्मे स्वभाव 
दैवुमध्यवसिता । केचित्तु वस्तुनो षमेविशेपमाधित स्वभावमिति 1 

तद्वि्र्िप्तिनिरकरणाथं तयोक्षणनास्यातम्‌ ॥ अव्र तु कायंस्वस्पे न केचिद्‌ 
विप्रतिपचन्त इति नास्य॒ रुदणमुक्तमिति । का्ेकारणमावेन गम्यगमकभावे सवया 
गम्यगमकभावग्रसरङ्ग इत्यादिकायां विप्रतिपत्तावपि न कायस्य लक्षणे विप्रतिपत्तिः । 


किन्ति १ तस्व ममक्सवे\ सा चान्यत्र निराङ्ृताऽवामि प्राज्ञे स्वयमम्ूल्ठा प्रा्तजनाधि- 
कारेणास्य प्रारम्मादिति ॥ 


सम्प्रव विलू्पामि च भीष्येवेत्यसदमानः प्राह--नन्बिति । नन्‌ प्रदन । भययन्दो 
यदिदाम्दस्याये । प्रकारस्य स्वरूपस्य भेदाद्‌ विरोषात्‌ भेदो नानात्वम्‌ 1 एवमभ्युपगमे सति । 
एकष्पेत्पमिप्रस्यं । अभिप्रत्वस्चास्वमावदेतुत्वव्यावृत्ते सर्व॑त्र भावात्‌ । 
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२१९ ] हैतुनियामकनिखूपणम । १०९ 


तदममथ --हैतु" साध्यतिद्धघयत्वात साध्याद्धम, साध्य प्रधानम । अतश्च साध्योप- 
करणस्य हेतो प्रषानसाध्यमेदाप्धेद, न॒ ^स्वङपभदात । साध्यदच कश्चद्िधि, कद्वत 
प्रतिषध 1 विधिप्रतिषेधयोश्च भ्परस्परपरिहारेणाबस्यानात तयोर्हेतु मिपो । विधिरपि 
फरिचद्धेतोभिस्न फश्चिदभिष्र 1 भदाभेदयोरप्य योन्यत्यागनात्मस्थितेभिन्नी हेतु । तत 
साध्यस्य परस्परविरोधात्‌ हेतवो भिन्ना नतु स्वत एवेति ॥ 

फस्मात पुनस्त्रयाणा हैतुत्वम, कस्माच्चायषामहेतुत्वमित्याशडक्य यथा त्रयाणामेव 
हैतुत्वमन्पेषां चहितुत्व तदुभय दशयितुमाह-- 


स्वभावप्रतिवन्धे हि सत्य्थोऽथं गमयेत्‌ ॥१६॥ 


अनम्त्रकारत्वादिति बुवतोऽय भाव -सविशपणनिविशपणव्यतिरिव्ताव्यतिरिक्त 
विरापणत्वादिभदेनानन्तस्वमावत्वादिति । गमकादिति विवृण्वन साधयत इति साधनाविति 
कतरि प्युट ददयति । अत्र च वस्तुन साधनवेवेत्यवधारणीय न तु वस्तुन एवेति । इतर 
व्यवच्छदस्यापि ताभ्या साधनात । प्रतिपत्रध्यवसायानुरोधात्तु विधिसाधनत्वमनयौरुच्यते । 
प्रतिपघस्य हेतुरेवेत्यवघारणीयम। न त्वमेवेति । पूवभ्यामपि सामर््यात्मतिपधस्य साधनात । 


ननु न दृ्यानुपलम्भनाभाव साध्यते तस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ । किन्तु व्यवहार । 
तत्कथ प्रतिपधोऽनुपलम्भसाध्य ? अथाभानव्यवहार प्रतिपधं उच्यते । तहि व्यापकानु 
पलम्भादिना व्याप्याद्यभावे साध्ये केतामाव साधित ? तत॒ किमत्र प्रतिपधरब्देन 
प्रतिषत्तव्यमित्या्डवमाह-प्रतिपध इति । इति प्रतिपधन्द प्रत्यवमृराति । 


तन प्रतिषध इत्यनन शब्देनाभावोऽभावनव्यवहारईचोस्तो द्रष्टव्य इत्यथ । एकस्य प्रतिष 
घन इति मुख्यया वत्या सडग्रहोऽन्यस्य प्रततिपधाश्चयतया गौण्या वृत्ति भाव ! नास्तीति ज्ञान 
नास्तीत्यमिधान नि शद्धाऽत्र गमनागमनलक्षणा प्रवृक्तिव्यवहार । स च हगतप्वत्तयितु न 
शक्यत इति तद्योग्यतेव साध्यति द्रष्टव्यम । एव तु स्वभावदेतावन्तभविऽप्यनुपलम्भस्य 
तत॒ पृयककरण प्रतिपत््रध्यवसायवशादित्यवसेयम्‌ । 


ननु विधिप्रतिपधसाधनत्वेऽप्यमीपा त्रिरूपत्वमविरिष्टम । तत््वादेव चाभदकश्चोदित । 
तत्कथमिदमृक्तर पूवपक्षमतिवत्ततामित्याश्चडकयाह--तदेयमिति । यस्मादिदमुत्तरीकतमाचार्येण 
यथाश्रुति च पूवपक्च नातिक्रामति तक्तस्मादयमर्थो वाक्यस्याय तःतपर्याथ इत्यय । एतमेवाय 
हैव॒रित्यादिना न तु स्वत एवेत्य तेन ग्रन्थन प्रतिपश्यति ॥ 


अथ कथमन्योऽ्योऽन्यमथ न व्यभिचरति यते त्रयो हेतव ? य[45ुथा चामीषा 


स्वभ्षाध्यसाघनाद गमक्त्व तथाऽन्यपामप्यकायस्वभावानुपलम्मात्मनां कि न भवतीति मवान 


परदननोपक्रमते--कस्मादिति । कस्मादिति सामान्यतो हेतु पृच्छति पृनरिति विशत । 
चरमाणामनुपरच्ध्यादीनाम्‌ । च पूवनिमित्तपेकया निमित्तान्तरसमुच्वयाय । अययाम्‌- 


नीदृश्यात्मनयं सयोग्यादीत्मक्‌ 1 
१ स्वल्पात्‌ € २ परस्परं परि० 8 7 १ हेतवोऽपि भिन्ना ए 





११० द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेद' । {२१९ 


स्वभाव्र्तिवन्ध इति । स्वभावेन प्रविबन्ध ^स्वभएवभ्रतिबन्ध । “साधन इता" (व्या 
महा २१३३] इति समास 1 स्वभावप्रतिबद्धत्व प्रतिबद्धस्वभावत्वमित्यर्थं । कारणे 
स्वभावे च साध्ये स्वभावेन प्रतिबन्ध ॒कार्यस्वभावयोरदिशिष्टं इत्येकेन समासेन दयोरपि 
सग्रहं । हिर््माद्ये । यस्मात्‌ स्वभावप्रतिवन्धे सति साधनार्थं साध्यार्थं गमयेत्‌, तस्मात्‌ 
ध्रयाणा णमकत्वम्‌, अयेवामगभकत्वम ॥ 


कस्मात्‌ पुन स्वभावगप्रतिबन्ध एव सति गम्यगमकभावो नान्ययेत्याह-- 
तदप्रतिवद्धस्य तदव्यभिचारनियमाभावाद्‌ ॥२०॥ 


तद्रतिवदधस्यति 1 तद्‌" इति स्वभाव उक्त । तेन स्वभावेन अम्रतिबद्ध -तदयप्रति- 
वद्ध । यो यत्र स्वभावेन न प्रतिबद्ध तस्य^ *तदप्रतिबडस्य तदव्यभिचारनियमाभावात्‌\ ! 
\तस्याप्रतिबन्धविषयस्याव्यभिचारः तदव्यभिचार, तस्य॒ नियम तदव्यभिचारनियम, 
तस्याभावात्‌ । 


ऽतदयमथं -नहि यो यत्न स्वभावेन< न प्रतिवद्ध, स॒ ^ तमप्रतिबन्धविपयमवदयमेव 
ने व्यभिचरतीति नास्ति तयोरव्यभिचारनियम --अविनाभावनियमः । अनव्यभिचार- 





स्वभावेन स्वरूपेण । साधन कता" [व्या ° महा०२ १ ३३] इति पाणिनीयभाष्यकारस्यद 
भूग्रम्‌ \ तेन ““कंततृकरण कृता वहुलम्‌ ' [पाणिनि २ १३२} इत्ति सूत्रमधनीप मकतेचोपक 
इत्यादिसिद्‌ध्यथं “साधन कृता इति सूर तम्‌ ! वा्िकुधिकाणा तु “तृतीयाः [पाणिनि 
२१.३०] इति यागविभागात्समासोऽवसेय । अनन च ॒तृतीयासमासेनैव कार्यस्वभावयौ 
मग्रहादावृद्या पष्ठीसप्तमीसमासाभ्या कार्॑स्वभावयो समप्रह इति यत्ूरवव्याल्यात तदपव्या- 
ख्यानिमिति स्यापितम्‌ । 


समस्तस्य पदस्यायंमाह--स्वभावेति ! अनन प्रतिवन्धराब्देन भ्रतिबदत्वमायत्तत्वमु 
च्यत इति द्यति । अस्यैवायं स्पष्टयति । प्रतिबद्धेति ! य स्वल्पेण कवचिदागत्तस्तस्यं 
स्वभावस्तव प्रतिबद्ध आयत्त इत्य्थाभिदेन प्रतिबद्धस्वभावत्दमित्ययं इति स्पष्टीटृतम्‌ । 


ननू पूर्वेपामभिमतसमार्युदासेन तृतीयाममास दर्दायता किस्विदतिदायो रम्प ? 
केवछमादोपुरूपिका प्रकारितेत्याद द्रप पूवं वदिस्वमव स्फुटयितुमाह --कारण ईति । कस्यासौ 








५ “स्वमावप्रतिवन्ष इति नास्ति ¢. 

* स्वभावे स्वोत्पत्तौ मत्या प्रतिबन्ध - स्वभावस्य स्वसत्ताया प्रतिबन्ध {-दि° 
> त्ल्रस्य-टिर १ स्वनादेन वप्रठिवदस्य-टि० 

¶ शनियमामाद-^ एपत्रिष्ठ 

^ तस्याग्रतिददविपयस्य ^ ए प तस्य प्रति० धि 

*अयमयं ^ €> षएप ए. 

< स्वमान प्रत्र ए + हमप्रतिद्दविष० ^ 7? प 


११२ द्वितीय स्वार्थानूमानपरिच्छेद । [ २.२१ 


सचेति । स च स्वभावप्रततिबन्धो चलिद्धस्य साध्येऽ्थे । लिद्ध परायत्तत्वात्‌ 
प्रतिबद्धम्‌ 1 साध्यस््वर्योऽपरायत्तत्वात्‌ प्रतिबन्यविषयो न *तु प्रतिबद्ध इत्ययं । तत्राय- 
मयं -तादातम्यविशेषेपि यत्‌ प्रतिवद्ध * तव्‌ गमकम । यत्‌ प्रतिबन्वविषयः तद्‌ गम्यम्‌ । 
यस्य च धर्मस्य अयो नियत स्वभाव स तत्प्रतिवद्ध 1 ययः भ्रयत्नानन्तरीयकत्वास्योऽनित्यत्वे । 
यस्य तु स॒ चान्यश्च स्वभावः स प्रतिबन्धविषय, न तु भ्रतिवद्ध । यथयाऽनित्यत्वाख्य 
प्रयत्नानेम्तरीयकत्वाख्ये । निरचयपेक्षो हि गम्यगमकभाव । प्रयत्नानन्तरीयकत्वमेवं 
चानित्यत्वस्वभाव नििचतम्‌ । अतस्तदेव अनित्यत्वे प्रतिबद्धम्‌ । तस्मान्नियतविषय एव 
गभ्यगमकभाव नाम्धयेति ॥ 

ननु भिनयार्म्यगमकभावि लिद्ध तदुत्पत्था परायत्तत्वाल्मतिवद्धम्‌ 1 साध्यस्त्वपरा 
यत्तत्वात्म्रतिबन्वविषय । तदाश्रयक्च साध्यसाघनभावनियम स्यात्‌ । स्वभावयोस्तु 
तदूभावे ेतोस्तादारेमयप्रतिवद्धत्वम्‌ ! तादात्म्य चोभयोरविधिष्टम्‌ । तत प्रतिवद्धत्वे प्रतिबन्य- 
दिचयत्व वा दरयोरविरिष्टमायानि ! तदाश्रयश्च नियत साध्यसाधनभाव प्रसक्त इत्याह-- 
तत्रायमथे इति । न केवलमर्थान्त रतव इत्यपिशन्द । यतप्रतिबद्धमिति यत्स्ाध्यप्रतिवद्वतयां 
तदायत्तनया निरिचितमिति द्रष्टव्यम्‌ 1 श्रतिबन्धदिषयोऽपि तत्वेन निर्चितो द्रष्टव्य ॥ 


ननु तादात्म्याविहोपादेकस्तत्र प्र्िवन्धविषयतया न तु श्रतिवद्धतयत्ययमेव विभागः कृत 
इत्याह-यस्येति 1 यद्वा तादात्म्मानुभाविनि द्वये किन्तत्र प्रतिबद्ध थद्‌ गमक किञ्च प्रति- 
वन्धविपयो यद्‌ गम्यमित्यजानन्त॒प्रत्याह--यस्येति । चो हेतौ द्वितीयपशेवधारण 1! यस्य 
धस्य व्यावृत्तिकस्मितस्य यो नियत प्रतिनियत स एव स्वभावी न तदन्योऽपि । स इति 
यस्येति पष्ट्यन्तेनोक्न परामृष्ट । तदिति य इति प्रथमान्तेनोक्न प्रत्यवमृष्टस्तस्मिन्‌ प्रतिबद्ध 
इति विग्रह्‌ । निदचीयत इति शप । प्रकरणकलभ्य वा । क ॒पुनरीदृश इत्याद--ययेति । 
प्रयत्न पुर्पव्यापारस्तस्यानन्तरमव्यवधानम्‌ । तत्र॒ मव इति दिगादित्वाद्‌ यत्‌ । तन 
स्वाधे कन्‌ । तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । तदारया नाम यस्य स॒ तथा । प्रयत्नानन्तयेकत्वस्य 
छयनित्यत्वमेव स्वभावो न तु नित्यत्वमपि 1 ततोऽनित्यत्वे प्रतिबद्ध निश्चौयने । 


दशस्य तावदिय गनिरन्यस्य तु का वातित्याह--यस्येति । धरम॑स्यतयनुवृत्तयस्वति 
धमस्य । सुविदिष्ट धमं दरयति । स च सोऽपि प्रयत्नानन्तर्यास्योऽन्यश्चासश्च (वा) ~ 
प्रयल्नानन्तरीयको वनदुसुमादिरपि । स प्रतिबन्धस्य साघनगतप्रतिबदत्वस्य विवयो गोचरः । 
एतदैव व्यतिरेकमुखन द्रदयनि-न त्विति पुनरे वुराब्द 1 कोऽसरावीदृग इत्याह--पयेनि 1 
अनित्यत्वास्य- प्रयत्नानन्तयंतवाग्यन प्रतिबद्ध इनि योज्यम्‌ १ एवच्न्ार्घात्पितिवन्धविपये 
चेत्यव [463] निष्ट्ने ॥ एतच्वानित्यत्वस्य तदत स्वमावन्वेनानियनस्वमावत्वमनि य वसामान्या- 
भिप्रपेगोश्नम्‌ ॥ अन्यया घरादिगतानित्यत्वस्य प्रयनानन्तरीयकत्वमन्तरेण वुनोऽवस्यानम्‌ 1 
यतान्यम्वभावतयाःस्वानियतत्द स्यादिति 1 
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२६१] प्रतिवन्धनिरूपणम्‌ । १११ 


नियमाच्च गम्यगमकभाव । न॒हि योग्यतया पदीपवेत्‌ परोक्षा्रतिपत्तिनिमित्तमिष्ट 
लिद्धम्‌, अपि त्वग्यभिवारित्वेन निश्चितम्‌ । तत स्वमावप्रतिवन्धे सत्यदिनामावित्व- 
निश्चय , ततो गम्यगमकभाव । तस्मात स्वभावप्रतिवन्धे सत्यर्थोऽ्थं गमयेन्नाभ्ययेति स्थितम ॥ 


ननु च परायत्तस्य प्रतिबन्धोऽपरायत्ते । तदिह साध्यसाधनयो कस्य क्व 
प्रतिबन्व इत्याह्‌-- 


स च प्रपिन्धः साध्ये लिङ्गस्य ॥२१॥ 


प्रतिबन्ध इध्याकाडशायामाहू--कायंस्वभावयोस्तथोरेव ्रहृतत्वात्‌ । अदिश्चिष्ट साधारणः । 
द्मोरपि करवंस्वभावयोरतिराये सडप्ह स्वीकार । अथमेवातिशथ इति भाव । साधन 
लक्षणोऽयं साध्यलक्षणमय गनयेत्‌ बोनयितु शक्रोति । यत एव तस्माद्‌ अन्येा तदग्यतिं 
रिक्तानम्‌ 1 तेपा स्वभावप्रतिवन्धामावान । तदभावश्च तेपा तादात्म्यतदुत्पत्यभावात्‌ 1 
तदन्यस्य च सम्बन्धस्याभावात । तादात्म्यतदुत्य्तिभावे च कार्थस्वभावधोरेवान्तरभाव इति 
भाव ॥ 

तदित्यादिना समास प्रद्य तदग्रतिबद्धस्येति योजयता धर्मोत्तरेण मले तदप्रतिबद्ध 
स्येति पाठो दशित । दृश्यते च वहुशस्तदप्रतिबद्धस्वभावस्येति पाठ । तवापि पाठे तदग्रतिबद्ध 
साध्याप्रतिबद्ध स्वभाव स्वरूप यस्य लिद्गस्यति विग्रह काय । प्रतिबन्ध प्रतिवद्धत्वमा 
यत्त्व यत्सावनस्य, तस्य विपयोऽश्यभिचारस्तेन विनाभभवितृत्वम्‌ । तशय निषमोऽवस्य श्य)" । 

मनु तेदप्रतिवद्धत्वेऽपि ग्यतन भादित्योदयोऽस्तमयमप्रतिबन्यविषय न व्यभिचरतीत्या 
शद्ूःयाह-तदयमर्यं इति । यत एवमुक्तम्‌, तत्तस्मादय तात्पर्यायं । आदित्योदयोऽपि हि 
भविष्यति । न च तदहुरस्तमय, महिणाञ्यन वा महधिना केनचित्तस्यास्तमयविबन्ध- 
सम्भवात्‌ । तस्मादादित्यस्य तस्मादस्तमययोग्यतेवं साध्या--अयमा दित्योदयोऽस्तमययोग्य 
उदयत्वात्‌ । इवस्तनोदयवदिति । सति चैव स्वभावहेतुत्वमस्यायातमिति भाव । 

ननु चाव्यभिचारमात्रण प्रयोजनम तत्कि नियमेनत्याह--अग्यमिचारेति । चोऽव- 
धारणे हेतौ वा । एतदेव कुत इत्याह--न हीति ! [45४] हिर्स्मात्‌ । प्रदीपो वैधम्य- 
दृष्टान्त । पि तु किन्त्व्यनिचारित्वेन साध्यस्य प्रकृतेत्वानि साध्याविन।भावित्वेन 
निश्चितम्‌ । नियमाभावे च कूतोऽव्यभिचारनिश्चय इत्यस्य तात्पर्यायं । निरुषीयता 
सदव्यभिचासरोऽन्येषामपि प्रतिवन्वस्तु कस्मान्मृग्यत इत्याह-ततत इति । यतोऽवश्यमव्य- 
भिचएरो निश्चेतव्यस्ततस्तस्मात्‌ । भन्यवाऽव्यभिचार एव न शक्यते निस्चेतुमित्यर्थादनन 
दक्चितम । एतावताऽपि कैथ गमकत्वमित्याह--तत इति । ततो निरिचतादव्यभिचारा- 
ल्लिङ्कश्य गमकत्वे सिद्धे साध्यस्यापि गमक (गम्य) त्व सिद्धधयनीति दयोद्पन्या् । उक्त 
मर्थमूपसदर्ाह-तस्मादिति । अरयो लिद्धलक्षण , मर्थं लिद्खिलक्षणम्‌ ॥ 


तत्तस्मादिहानुमानानुमेथचिन्ताया स्वमावप्रतिव चिन्ताया वा ॥ 





१ सत्यविनामावनिर्वव । ^ २ ८ 


२.२१. “ प्रतिवन्धनिरूपणम्‌ 1 -११५ . 


यदि ्षमवायादिरन्य सम्बन्ध. भ्माणवावितो न भवेत्‌ 1 न चासौ न बाध्यते । तत्कुतोऽ- 
सोवसन्नस्य निमित्त भवेदिति । 
समुदायाथं व्याचष्टे--यो यतस्वभाव इति ¡ अगप्रतिबद्धस्वभावत्वादिति मूठस्य भाव- 
प्रत्यय त्यक्त्वा विग्रहमाह--अप्रतिवद्ध इति । तस्य भादस्तत्वम्‌ । तस्मादिति तु योज्यम्‌ 1 
अमुमेवाधं यवीत्यादिना स्फूटयति । कस्मात्पुनरन्यतो निमित्ताप्न भवतीत्याह--्रतिबद्धेति । 
हिस्मात्‌ । प्रतिबद्धस्वभावत्वमेवान्यस्यान्यत्र भविप्यतीत्याह-न चेति । चोऽवधारणे हेतौ 
वा। मन्यस्य सम्बन्धस्याभावात्तादात्म्यतदुत्यत्यमावे चेति प्रकरणलभ्य इत्वा न॒ चान्य 
करिचदायत्तस्वभाव त्युक्तम्‌ । 
ननु चासत्यपि तादात्म्ये तदुत्पत्तौ चान्यत्रास्वमावेऽनृत्पादके चान्यत्मतिवद्ध यथा-- 
आतपो वृक्षच्छायायाम्‌ । तुलाया अर्वाभागनमनावनमने परभागो नमनावनमनयो । अर्वाग्भाग 
परभागे । रसो रूपै । पाणिः पादयो 1 अपतज्यलमाधारे । बलाका सकि । नदीपूर 
उपरिवृत्ताया वृष्टौ । चन्द्रोदय समुदरवद्धौ कुमुदविकासे च ¦ ृत्िकोदयो रोहिष्युदये । 
पिपीलिकोत्सरण मत्स्यविकारश्च वृष्टौ ! शरदि जरप्रसादोऽगरत्योदये । विशिष्टो मेषो- 
[दिपो व्पेकर्म॑णि । भद्ादित्योदयोऽस्तमये इवस्तनौदये च । कृष्माण्डगुडकोऽन्त रिथितबीजे । 
परिब्राजको दण्डे । सत्रस्तो नकुल सपं । कियद्‌ वा शक्यते निददयितुम्‌ ? एतावत्तूल्यते-- 
यद्‌ येनाविनामूत वुश्यते तत्तत्र प्रतिब्रदम्‌ । तस्य च लिद्धम्‌ । अत एव व्रीण्येव लिङ्गानीति 
सख्यानिममोऽप्यभुक्त । केवल लिङ्गस्य रूपाण्येव ववतव्यानि । यदशनात्‌ हैतुत्वमवसीयत इति । 
नैप दोप । अमीया मध्ये येषा प्रतिबन्धोऽस्ति तेषा तादात्मयतदुत्परयोरन्यतर 
सम्भवाद्‌ , येयु च तदमावस्तेपामप्रतिबन्धादगमकत्वात्‌ । तथां वृक्षस्य छायायामेकामग्रय- 
धौनतयैव भरततिबन्ध ! ततस्तत्प्रतिपत्ति कायेलिङ्घजैव । छाया हि भरतिभासमानसूपसस्या- 
चती शषैत्याचधंतक्रियाकारिणी वरत्वेव, न त्वेदालोकाभाव । सा च पूर्स्मादाखोकोपादानात्‌ 
पूरवृक्षक्षणाद्‌ वृक्षक्षणेन सार्धमुतदते ) तथाऽ्वाग्मागनेमनावनमये सपि तुलाया प्ररमागो- 
श्रमनावनमनाभ्यमेवं समः पुरुषप्रयत्नादेव तयाविघात्तदुषादानसहे[47शकारिण उत्पद्येते । 
चथाऽवर्भागपरभागयोरसल्पयोरप्येकसामग्रचधीनतंव । पागिस्वप्रतिदद एव, व्यद्धस्यापि 
सम्भवात्‌ ! भव्यभिचारे चैव सतर्ाधीनतैव निबन्धनम्‌ । तादृद्च च जलमाधारस्य कायेमेव, 
तादृशी च बलाका सलिलस्य । नदीपरोऽपि तथाविध उपरिवृष्टे 1 दुर्यादृर्यसमुदायर्च 
यथायोय सवय धर्मी कर्तव्य । नदीपरे चान्योऽपि प्रकारो वक्तु शक्य । नदी 
घमिणी । उपरिवृष्टिमदेशसदन्वित्वमस्या साध्यम्‌ । तथाविधपूरत्वमाव हेतु । एव चन्द्रो- 
दयसमुद्वृद्धिकुमुदविकाशा (सा) नामप्येकसामग्र्चधीनतैव 1 एकस्मादेष॒महाभूतविशेषात्‌ 
कालव्यवहा रविषयादेतदुत्मादपिक्षिणरतेपामुत्पादात्‌ । तथा य एव कृत्तिकौदयहतु- 
मंहाभूतविदोप कालमक्ञित सर एव कतिपयकालव्यवघानेन रोदिण्युदयहेतुरिति तदशेनाद्‌ 
हतोस्तज्जननयोग्यताधर्मोऽनुमीयते एव । तया पिपीलिकोत्सरणस्य मत्स्यविकारस्य च 
यो हेतुः सं एव कतिपयकालब्यवधानेन वयं करणयौग्यस्तत पूर्ववद्‌ हेतुधर्मानुमनम्‌, रूपरसयो- 
रिवैकस्तामगूयधीनतवेव वा तत्समकाकिकवपंपानुमानम्‌ । तदा त्वश्रवणीयवदि स्थिवशन्दगर- 
गृहादिव्यवस्थितोऽनुमाता प्रत्येतव्य 1 तथा शरदादिजलम्र्ादोऽगस्त्योदयस्य कार्येमेव । मय 
जलप्रसाद दुष्ट्वदेष्यतीप्यनुमीयते । चदा तस्मदेव महाभूतात्कालसनञिताज्जलश्रसाद । स 
^ 


११६ द्वितीय स्वार्थानुमानपरिच्छेद । [ २२४ 


भवतु नाम तादात्म्यतदुत्त्तिभ्यामेव स्वभावप्रतिबन्ध । का्स्वमावयोरेव तु- 
गरमकत्व फथमित्याह्‌- 


ते च तदास्य तदुरयत्त स्यमाव-कार्ययोरेषेति ताभ्यामेव वस्तुसिद्धिः ॥२४॥ 


ते चेति) इति तस्मादर्थे 1 यस्मात्‌ स्वभावे कार्ये एव च तारात्म्यतदुत्यतती स्थिते, 
त्चिबन्धनश्च गम्थगमकभावस्तस्मात्‌ ताभ्यामेव कर्यस्वभावाभ्या वस्तुनो विधे ^ सिद्धि ॥ 


अय प्रतिपेधसिदधिरदृश्यानुपलम्भादपि कस्मात्ेष्टेत्याह-- 
प्रत्पिधसिद्धिरपि* यथोक्ताया एवादुपलग्धेः ॥२५॥ 


प्रतिपेधव्यवहारस्य सिद्ियेथोक्ता या दश्यानुपटन्विस्तत एव भवति यतस्तस्मा- 
दन्यतो\ नोक्ता ॥\ 


ततस्तावत्‌ फस्मा्धवतीत्पाह- 
सति वस्तुनि तस्या" असंमवाद्‌ ॥२६॥ 


सति तर्मन्‌ प्रतिपेध्ये वस्तुनि, यस्माद्‌ दृद्यानुषलच्धिनं सभवति तस्माव्‌--भस्तभवात्‌ 
तत प्रतिपेधसिद्धि ॥ 





च कतिपयकारव्यवधानेन तदुदयनिमित्तमिति पूर्ववद्‌ हेतुधरमानुमानम्‌ । भेधस्पापि तथाविष- 
स्यात्यन्तायोग्यताव्यावृत््या वृष्टिकरणयोग्यताञनुमेया 1 न तु भाविवपं व्यभिचारसम्भवात्‌ 4 
सा च स्वभावभूतैवानुमीयत इति तादात्म्यमेव निबन्धनम्‌ । भादित्योदयस्य तु प्रभावातिराय 
वत्ता योग्यादिनां विचन्वस्सम्भवात्‌ नास्त्येदाविनाभाव \॥ सन्पधाद्य र्देमदरशनस्याप्यस्तमयश्व- 
स्तनोदययोस्तथात्य स्यात्‌ । एव तु युक्तम्‌-भयमुदेता अस्तमयश्वस्तनोदययोग्य इति । तथा 
चोदयतथाविधयोग्यतयोस्तादालम्यमेव निबन्धनम्‌ 1 कुष्मरण्डस्यापि बीजेनैकसामगूपरीनतैव 1 
परिग्राजकनकुलौ दण्डस्पृयोरम्रतिवद्धावेव ॥ अन्यथापि सम्भवात्‌ । क्यिद्‌ वा शक्यते परि- 
हर्तुम्‌ ? एतावदुच्यते-असति तादात्मये तदुत्पत्तौ वा कस्यचित्वववित्परतिब घे ताद्रूप्येण च 
गमकत्वे खवं सर्वत्र प्रतिवद्ध तद्गमङ प्रसज्येतेति ॥ 


^ 

कापेस्वभावयोरेव सु गयकत्व कयभिनि बूवत॒पूर्वयक्षवादिनोऽ्यपमारप --तादातम्य- 
तेदपत्ती एवान्यस्य मविष्यत , ततर गमक्त्वमिनि 1 का्ंस्वमावयोरिति दयो [शुच्चारणे 
चायं तस्य भाव--मवद्धिरेवानुपरम्भोभनयोरन्तर्मावित इति ॥ 


# * " ° नुपरन्धिर्युक्ते कतोस्य पूरवेपदस्योत्पानम्‌ ? 


सत्यमेतत्‌, केवल तदेवा "११००००१ मित्यस्या अप्यनु [47)9]ग्ध 





# साभ्यस्य-दि० २ ०सिदधिपंयो्का० ए उ बदृषयानुपरन्ये --टि० 
भ तस्यानमवान्‌ € ¶ मरष्टम्‌-म० 


२२७] इश्यानुपलन्पैरेव प्रतिपधसिदि ! ११ 


अय तत एव कस्मादित्याह्‌-- 
चानुपलन्धिलकषणप्रा्तपु ४ 
अन्यथा > देशकालस्वमाववि "ृटर्थष्वातमप्त्यच 
निद्तेरमागनिश्चयामायत्‌ 
निषटत्रमारनिथयामानत्‌ ॥२७॥ 


अन्यथा चेति । सति धस्तुनि तस्या अदुदयानुषलब्धे सभवादित्यन्यधाज्ञव्दाधं 
एतस्मात्‌ कारणात्‌ नाग्यस्या \ अनुपलब्धे प्रतिषेध्तिद्धि । 


कृत एतत्‌-सरयपि वस्तुनि तस्या सभव इत्याह --अनुपरन्िकषप्राप्तेध्वित्यादि 
ट्‌ प्रत्ययान्तरसाकल्यात्‌ स्वभावविेवाच्चोपलग्धिलक्षणप्राप्तोऽ्थ* उक्त । दोरेकक 
स्याप्यभावेऽनुपलन्धिलक्षणप्राप्तोऽ्ं ९ उच्यते ॥ 


तदिहानुपलबन्धिलक्षणप्राप्तेष्विति प्रत्ययाम्तरवंकल्यवन्त उक्ता । देशकारस्वभाव 
विग्र्ृष्टप्विति €स्वभावविदोपरहिता उवता । देशश्च कालश्च स्वभावश्च तैविप्रकृष्टा 
इति विग्रह्‌ । तेष्वभावनिदचयस्याभावात्‌ । सत्यपि वस्तुनि ५तस्था भाव दष्टं 1 


कस्माघ्निशर्चयाभाव द्याह्‌--तेषु प्रतिपत्तुरात्मनो यत प्रत्यक्ष तस्य निवृत्ते कारणात्‌ 
निङ्वयाभाव 1 यत्मादनुपलज्चिलक्षणम्राप्तेष्वातमप्रत्यक्षनिवृततेरभाषनिश्चयाभाव , तस्मात्‌ 
सत्यपि वस्तुनि आत्मप्रतयक्षनिदृत्तिलक्षणाया अदश्यानुषलग्वे सभव । ततो भयोक्ताया 
एव प्रतिपेवसिद्धि 11 





प्रतिपेधसम्भवादित्यभिप्रायेण पूर्वपक्षप्रवत्तरदोष एष । प्रतिपेधशन्देन व्यवहारोऽभिप्रत इति 
प्रतिपेधव्यवहार इति विवृतम्‌ । मू त्वपिरन्द ॒साध्यान्तरसमुच्चये । काऽसौ यथोक्ते 
स्याह-मेति । 

मूलसामथ्यंस्यितमभिव्यनक्ति-तस्मादन्पतोष्ृश्यानुपरन्धने क्ता = प्रतिपेधतिदधिरिति 
प्रकृतेन सम्बध ॥ 

यद्यदुश्यानुपलब्धेनं भवति तदाऽनुपरन्ित्वाविरपे विवक्षिताया भप्रि भा भूदित्यभि- 
भ्रेत्याह-ततस्तावदिति । तस्मादसम्भवात्‌ कारणात्तत इति तत एव दृश्यानुपरुन्धरिति 
बिवक्षितमित्तरथाऽयस्या भपि प्रतिवेषसिद्धिकथनप्रसद्गात्‌ ॥ 

ननु ततोऽप्यस्त्य यतोऽपि 1 कय पूनस्तत एवेति नियमो लभ्यते इत्यभिप्रायवानाह-- 
अयेत्ति। भयराब्द श्रवन । अयथा चेत्युत्तर व्याचक्षाण इदैवच्छद द्यति चशन्दञ्व 
यस्मादर्थे । दुश्यानुपलम्प॑रुक्तातरकाराददृद्यानुप उच्धेरनयप्रका र्वमन्यथात्व भिवक्षितमाचा 





¶ श्ग्रहृष्टप्वासप्र०-8 7? पघ्ष्म 

२ अदृश्यानुपलन्धे --टि० ॐ प्राप्ताय उक्त ^ 8 2 प प्रप्तेऽ्े ८ 
४ दइवयोरेकस्याप्य० ए दयोरेकैकस्यामवे-¢^  प्रप्तेऽ्ये उच्यते--6 

& स्वमावविशेपविग्रकृष्य ^ 2 प ८. कपु स्वभावविप्रकृष्टा-€ 

° अदृश्यानुपलन्धे -दि० । तस्याभाव ए प छ.ग 


४ 


११८ दवितीय स्वार्थनुमानपरिच्छेद" 1 ( [ २.२८ 


अपेय ददयानुपरण्यि कत्मिन्‌ काते प्रमाणम्‌" स्वभावा, विय्यापारा चेत्याह्‌- 
श्मूदस्पतिसंस्कारस्यातीतस्य वर्तमानस्य च प्रतिपततप्रत्त्तस्य ' निश्िर 
भापरव्यवहासपरवतेनी ` ॥२८॥ 


भअपूदेत्यादि \ प्रतिपत्तु प्रत्यक्षो धटादिष्यं , तस्य निवृत्तिसमृषलस्पि तदभावस्द- 
भिति यादत्‌ \ अत एवाभावः न साध्य स्वभावानुपरम्धे , सिदधरवात्‌ । *अविद्यमानऽपि 
१च धटादिरेकज्ञानसर्सागिणि ¶ भूतले भासमाने समप्रसामप्रीको ज्ञायमानो दृश्यतया सभावि- 
तेतवातै भ्रत्य उक्त ५ अत एकदानससर्भा< दुश्यमानोऽ्येरतज्ज्ञन च प्रतयक्षनिव्तिदन्यते । 
ततो हि दुदयमानादर्थात्‌ तदृदधेश्च स्मग्रदगंनसामपरीकत्वेन प्रत्यक्षतया सभावितस्य नियृत्ति- 
रथपीयते । तस्मादथं जञाने एव प्रत्यक्षस्य धटस्याभाव उच्यते नतु निवृत्तिमात्रमि- 
हाभवि", निवृत्तिपात्राद्‌ दृश्यतिवुत्यनिश्चयात ॥ 





यस्येति दर्शय्नाहु-सतीति । एतस्मात्मति वस्तुनि तत्सम्भवात्‌ । मृ स्वन्ययाचानुपलम्धि- 
छकषणमाप्तेप्वित्येकवाकयतयै वाये, सगच्छते ! नाप्यदाब्दारथव्याल्या, नाप्यृत्तरपदब्यास्याने पूर्वे 
पक्षवचना(न)प्रयास कर्िचत्‌ ॥ तथा तु न प्रकान्त धर्मोत्तरिणेति किभव्र दुर्म ? कुत एतदिति 
सामन्येनोक्त्वा विरोपनिष्ठ करोति सत्यपोति । एतच्च विग्रह्‌ इत्यन्त सुगमम्‌ । तेष्वनुप- 
ऊन्षिलक्षणप्रापतेष्वभावनिश्चयभावात्‌ । सत्यपि वस्तुनि तस्या अनुपलन्पेर्भाव इष्ट । 


अननैतदाह्‌--नास्माकमच्र प्रमाणमस्ति यत्सत्येव वस्तुनि सा भवतीति । किन्तु तस्या सत्यामपि 
यस्मात्प्रत्ययो दोलायते तस्मदेवमुच्यत इति । 


सम्प्रति निरचवयाभावस्याववि पर्येपमाण आह--कस्मात्सकाशादिति । परभत्पक्ष 
निवृक्तेरदक्यनिदचयत्वे ततिवृत्तययेमात्मप्त्क्षग्रहणम्‌ । ननु यद्ययमपादानप्रश्नो न तु हेतु- 
भश्नस्तदा कथमिदमाट्‌-- त्तस्य निवृत्ते फररणान्निदवयाभाव इति चेत्‌ \ न । अन्यार्थत्वात्‌ 
कारणशब्दस्य 1 निरुचयाभावस्य शाब्देन न्यायेन जायमानस्यैपा प्रकृति कारणम्‌ 1 “जनिकरतु 
भहृति ' [पाणिनि १४३०] इत्यनेन लब्धापादानसज्ञकादस्मादित्य्ंस्य तिवक्षितत्वात्‌ । अन्यथा 
त्वसमज्जस स्यात्‌ । यस्पादित्यषएदिनोक्समयंमुपसहरति \ एतच्च प्रतियेधसिदिरिदयेनदन्त 
सुगमम्‌ ॥ 


सम्भ्त्यनूपलग्धेरनुमान ज्ञानहेतुत्वात्‌ प्रामाण्य स्वभावविशेषो व्यापारर्चोक्तोऽपि 
कारपुरुपविङोपप्रिग्रहेण वक्वुम्‌--अयेत्यादिना प्ररनपूवेमुपक्रमते । भघशन्द आरम्भे पूर्ववत्‌ + 





+ निवृत्तिरनुपखन्धिरभाव० ~ 7 > न्हारसाधनी2 पप्र? त्ष 
> अमूढेत्ति € 2 2 नास्तिप् दष 


४ यथा च प्रतिपततृपत्यक्षनिवृत्तिरनुपरुन्षि प्रदे्स्तञ्ज्ञान चोच्यते दथा अदिद्यमा- 
नोप्मीत्यादिना दशंयत्ति-टि० 

श ऽमानोपिघटा० ॐ < ज्गिपि मासन ^ ८ ए. 

* दृह्यमानतया 8 > पद < ससर्गात्‌ 8 


२.२८ 1 प दषवानुपतव्यिनिरपणम्‌ ॥ ११९ 


ननु च दृदयनिवृ्तिरवसीयते दृश्यानुपक्तभ्भात्‌ । सत्यमेवेतत्‌ । केवलमेकलान- 
सक्तगरिणि दयमाने घटो यदि भवेद्‌ द्य एव भवेदिति दृश्यः भावित । ततो वृश्यल्‌- 
पलल्धिनिश्िता । रदृश्यानुपकन्धिनिदवयसामथ्यदिव च3 दुश्याभावो निरिति । भ्थदि 
हि वृदयस्तत्र भवेद्‌ दृश्यानुपलम्भो न भवेत्‌ । भतो दृश्यानुपलम्भनिश्चयाद्‌ दुदयाभाय- 
सामर्ध्यादवतित , न“ व्यवहूत इति दुदयानुपलम्भेन व्यवह्॒ंग्य ॥ 


तत्मादर्थान्तरम्‌-एकज्ञानससगि दृदयमानम्‌, तज्तान च प्रतथक्षनिवृत्तिनिदचयहैतुत्वात 
भत्यक्षनिवृत्ति खत द्रष्टव्यम्‌ । 


अरत्यक्षपरिच्छे्त्वात्‌ प्रत्यक्षो घटादि । निदृत्तिशब्देनाचायेस्यानुपलन्धिधिवक्षितेति 
दशयति तस्य निवृत्तिरनुपलग्धिरिति ! अनुषरम्धिशब्देनापि विवक्षितकरतृकरमषर्मोपलन्धि- 
पयुंदासेनान्यदेकन्ञानससगि वस्तु तज्जान च विवक्षितम्‌ । [482] एतदेव स्पष्टयति तदभाव- 
स्वभावेत्ति यावदिति तस्य प्रतिपेध्यस्य घटादेरभावो विशिष्टो भावस्ततस्वभावा । तदभा- 
वस्वभावश्चब्देन यावानयं उक्लस्तदनुपलम्धिशव्देनापीति इति धावदित्यस्यायं । यतोऽन्यौ- 
पलक्िरेव तदनुपलब्धि । संव च तदभावो नान्यत एवारमादैव कारणादभावो घटादेर्न 
साध्यः { कुतो न साध्य इत्याह-स्वभावानुपलन्पेलिद्धात्‌ । बरतो न साध्य दत्याह-- 
सिद्धत्वात्‌ निर्षितत्वात्‌ घटाभावस्येति प्रकरणात्‌ । 


एव मन्यते-तदेकन्ञानससगि वस्तु तज्जञान च घटाद्यनुपलन्िस्तदभावर्च । तच्चेन्द्िजेन 
प्रत्यक्षेण स्वसंवेदनेन च सिद्धमिति न लिद्धादभाव साध्यत इति । नन्वविद्यमानो घटादि कथ 
प्रत्यक्ष ? अय प्रत्यक्ष कथ तदनुपलन्िरुच्यत इत्याह--अविद्यमानोऽपि चेति ! न केवल 
विद्यमान प्रत्यक्ष उच्यते इत्यपि दानद । [समग्रा समस्ता सामग्री] कारणक्लापो यस्येति विग्रह । 
“'शेषादूविभापा” [पाणिनि ५४ १५४] इति कप्‌ 1 “न कपि [पाणिनि ७४१५] इति सवत्व 
प्रतिषेध । क्षायमानो निश्चीयमानो [यटादिरेकन्ञान] ससपिणि प्र € * *““““ तदुपलन्धेरेवेत्यव- 
धारणीयम्‌। प्रतयक्षनिवृत्तषंटाचनुपलन्धि । कस्मात्तु दय तथोच्यत इत्याह॒-ततो हीति । हीति 
यस्मात्‌ । यस्मादमू एव दृश्यघटादितुच्छरूपनिवत्यवसेयदैतू तस्मात्‌ कारणात्‌ भयं 
एकन्ञानससगिवस्त्वन्तरम्‌, ज्ञान च तस्यैव । एतदेव व्यतिरेकमुखेण द्रढयति--न त्विति 1 
निवुत्तिमाच्रमुपलव्ध्यमावमात्म्‌ । तस्य तथात्वे को दोप इत्याह--निवृत्तिमात्रादिति। 
दुश्यनिचत्यनिदचयाद्‌ दुश्याभावानिरचयात्‌ । इह निवृत्तिमात्रस्य प्रसभ्यम्रतिपघात्मनो 
निश्चेतुमशक्यत्वान्न हेतुत्व युभ्यत इति धरमोत्तरस्याशयो नियृत्तिमाव्राद्‌ दृष्यनिदृत्यनिश्च 
च्फलिति, ब्त 1 पूर्पक्षवादिना त्वेव ज्ञातम्‌--निवृत्तिमावान्निविशपणादयमेव प्रतिषे- 
धति । तदं सनिरोपश निवृत्तिमावरमेव दर्यामीति भरमोदमान भाह--ननु चेति । 
वृश्यनिवृत्िदस्यामाव । दृश्यानूपलम्भादित्यतानुपलम्भशब्देनोपठम्मामावमाय विवक्षित 
मितरया पूर्वपक्षवादिन भ्रकृत दीयत । अनेन सविशपणमेवोपलम्माभावमात्र प्रसज्यप्रति- 





१ विविक्तप्रेय्ञानात्‌०--टि० २ दुक्यानुपकम्मनिश्च ¢ 7 
१ ण्देव दुर्या० ४2. ४ जमूमेवाथं व्यतिरेकमूखेन भावयति--टि० 


ष्नतुन्यक० ^+ एप्प £ अस्पष्टम्‌-स० 


^ 
१९४ दवितीय स्वार्थानुमानपर्च्छिद । £ [ २२८ 


यथा! चैकतानसंसपिणि प्रत्यक्षे घटस्य प्र्क्षत्वमायेपितम्‌ असतोऽि, तया तत्मिपेक- 
क्षानससरगिण्यतीतेर घामूदस्मृतिसस्कारे, वतमाने च घटस्य तत्तद 'पमारोपितमसत इति 
द्ष्टम्यम्‌ । अनेन च दुश्वानुपलम्यि प्त्यक्षधटनिवृत्तिस्वभावोकतः । सा ष सिद्धा । 


तेन नर घटाभाव साध्य, भपि तु मभावव्यवहार इत्युक्तम्‌ ॥ 


वेध्य लिङ्गमस्तु, न तु न षयुदासवृत्या तदेदज्ञानससमि वस्तु, तज्तान चेति पूर्वपक्षवादी 
दर्खयति । सत्यमित्यादिना प्रतिविधत्ते । किन्त्वेकशानससपिणि भूतादौ दृश्यमाने सि 
दूय सम्भावित आरोपित स प्रततपेध्य इति प्रकरणात्‌ \ तततो दुश्यत्वसमारोपात्‌ दुरयानु 
पलण्यदषयज्ञानाभावस्तुच्छरूपो व्यवहत्ंव्यमात्र निश्चिता मवति । निश्चीयतामुपलग्ध्य- 
भावो जञेयामावर्तावन निरिचित इति तस्निडचयायं निवृत्तिमात्र व्यापरिप्यतं इत्याह-दृश्येति 1 
दुश्यज्ञानाभावनिरचयतामर्यादन्यया०नु[ 48४ ]पपत्ते ! घो हेतौ । वृष्यस्य जेयस्याभावो 
व्यव्तव्धैकल्प ! साम्यमेव यदोत्यादिना द्यति । हिर्वस्मादये । दश्यानुपर्षम्म इति 
दृश्योपलम्माभाव त्ययं ! भतोऽस्माद्‌ द्यानुपलम्भनिश्चयात्‌ । दृश्यस्य क्ेयस्याभाव उक्ता- 
स्सामर्यादवसित । दृरपोपलम्माभावनिश्चयस्त्वेकज्ञानससपिवस्त्वन्तरोपलम्भेनेति द्रष्टव्यम्‌ 1 


नतु पदि ज्ञयामावोऽप्यवसितस्तहि कय लिङ्गेन साध्यत इत्याह--न ध्यवहूत इति ॥ 
अदष्टानामपि सत्वराडकया न परत्यक व्यवहारयितु शक्नोतीति भाव । केन तहि व्यवह्धियत 
इत्याह--दश्यानपलम्भेन लि ्ग मूतेन । 


० ^"“$मावव्यवहार एव°"* " “" ““* " ज्ञान चेति । चकारस्तुल्यकक्षता दश्यति। 
द्योस्व निवृत्तिनिश्चयदेतुत्वम्‌, ्ञानमन्तरेण--्स्मादय केवल श्रदेशस्तसमात्‌ घटादिरनास्ति- 
इत्यध्यवसातुमराक्यत्वात्‌, तथा विषयमन्तरेण~यस्मात्केवलप्रदेशापरोक्षीकरण तस्मात्‌ तज्तान 


नास्ति" इति निश्चेतुमराक्यत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ । प्रत्यक्षस्य घटदिनिवृत्तिनिश्चयहवुत्वातप्त्यक्ष 
निवृत्ति [वि * » 1 


ननु च प्रतिपेध्यस्य घटादेरसतोऽपि तथाऽस्तु प्रत्यक्षत्वम्‌ । यत्युनस्तत्र मासीदेव तस्य 
कयमत्तीतत्वम्‌, यच्च तत्र नासत्येव तस्यं कय वर्तमानत्वम्‌, कथ च तघ्रानूपरब्धेव्यापार 
शत्या द्धामपाक्वे नाह- ययेति ॥ यन ॒भ्रकारेण घटो यदि भवेद्‌ दृश्य एव भवेदित्येव 
स्पेण \ चो हेतौ । तस्मन्नेकल्ञानस्गिण्यतीतिऽमूढस्मृ तिसस्कारे । चो वक्तव्यान्तरसमूच्चये । 
वर्तमाने च । समूच्चय चकार 1 तथा तेन प्रकारेण-यदि तत्र पूवं धट स्थितो यदि स्यात्‌ , 
उपरुन्वः स्यात्‌, न चोपङभ्यत इत्यवमात्मना चटस्यारोपात्‌ प्रत्यक्षस्य तदानीमसतस्त 
दरूषमतीतस्व वत्त॑मानत्वस्चारोषितमारोपसिद्धम्‌ इतिरेव द्रष्टव्याकार ददंयति । द्ष्टय्यम्‌ 
कातव्यमिति योजनीयमिदम्‌ ॥ { 


र 





प्रतिपतुप्रतयक्षस्येतद्‌ व्याख्याय अतीतस्य वतंमानस्यैतद्‌ विरोषणद्रय व्याचष्टे-दि० 
२ ऽतीते वतंमाने चामूढस्मृतिसस्कारे च घट० ^ 8 ¢ > एप 

उ तद्रूप ^ 8२ ४ अतीतारदि--टि० 
५१ अनेन दर्वा^+ 8 पष्ट ६ तेन घटा०8 

» अस्पप्टम्‌-स० 


२.२८. † ददयानुष्डन्धिनिरूपणम्‌ । १२१ 


१अमूढो$शनष्टो दर्शनाहित, स्मृतिजननरूप सस्कारो यस्मिन्‌ घटादौ स तयोक्तः । 
तस्य बतीतस्य प्रतिपत्तृप्रत्यसस्येति सम्बन्ध" । वतंमानस्य च प्रतिपततपतयक्षस्येति सम्बन्धः । 
ममूदमसमृततिशस्कारगरहण तु न वतंमानविशेषणम्‌ । यस्मादतीते धरविविक्तपरदेशवरशने स्मृति- 
संस्कारो मूढो दुदयघटानुषलम्मे दृक्ये च घटे मूढो भदति ! वर्तमाने घु* घटरहितप्रदेशदकंने न , 
स्मृतिसंस्कारमोह । अत एव ऽन धटाभवे, नापि चटानुपतम्भे मोहः । तस्माक्च व्तमाननिषेध्य- 
विशेषणममूढस्मृतिपरस्का रप्रहुणम्‌,४ स्मृतिसंस्कारव्यभिचाराभावाद्‌ घतेमानस्यायस्य । अत एव 
वतेमानस्य चेतति चक्ब्दः कतः, विशेष्यरहितस्य वर्तमानस्य विक्षेषणवतातीतेन समुज्चयो 
पथा विजायेतेति९ । 

पदममथ--अतीतोऽनृषलम्भ स्फुट * स्मर्यमाण प्रमाणम्‌, वर्तमानश्च । ततो 
शनासीदिह घट", भनुपलन्धत्वात्‌--“नास्ति अनूपलभ्यमानत्वात्‌ इति श्वय ज्ातुम्‌॥ न तु 
शन भविष्यत्यत्र घटः, अनुपलप्स्यमानत्वात्‌" इति < शक्य ज्ञातुम्‌ । अनागताया अनुषलगधेः 
्षत्वसदेहादिति कालविरोपोऽनुपलम्धे््या्यात । 





ननु ददयानुपलन्वि कस्मिन्‌ कले प्रमाण कि स्वभावा किव्यापारा चेति पितयं पृष्ट 
माचारयस्तव्रानेन किमार्यातमाचा्ेणेटयाश द्धामपाकुरव्नाह--अनेनेति । अनेन प्रतिपत्तप्रतय~ 
कस्य निवृत्तिरिति वचनेन । चोऽवधारणे । स्वभावस्य (भावे) त्यस्यानन्तर द्रष्टव्य । 
प्रत्यक्षस्य धटस्य । प्रसज्यप्रतिपेषलक्षणनिवृत्तिनिरषयहेतुत्वात्म्रत्यक्षघटनियृत्ति प्रत्यक्षषटानुप- 
सच्धिनज परयुदासवृत्या तदेकक्तानमसपधि वस्तु तज्ज्ञान च द्वय स्वभावो ल्प यस्या 
दुश्यानुपलन्धे सा तयोक्ता व्याख्यातेति शेय । 

ननु दृरयानुपरुन्धिरूप छिद्धमस्तु प्युदाससूपम्‌, साध्यस्तु प्रसन्यप्रतिपेषलूप कि न 
भवतीत्याह -ेति । चो यस्मात्‌ । सा तयाविधाऽनुपलब्धि " `  * * ˆ ° " " " उक्तमाचार्येण 
साऽभावग्यवहारमरवर्तनीत्यनेन रा्देनति माव । धरमोत्तरेण चात एव अभावो न साध्य इत्यनेन ! 

घटविविक्तप्र[492]देगद्शनेनाहित भा रोपित सस्कारो वििष्टदाक्तियुक्तविज्ञानात्मिका 
वासना, न तु पराभिमतो मावनाख्य 1 अनुरूपस्मरण जनयितुमनीसानो मूढ इति व्यपदिश्यते 1 
वुहयघढानुपलम्े द्यस्य घटस्योपलच्ध्यमावे तुच्छस्ूपे । अतं एव च द्ध्य व अमूगसमूति- 
सस्कारग्रहणं कस्मान्न वत्तंमानविशेपणमित्याह-- वर्तमाने त्विति 1 वुरतीताद्रतेमानस्य वेधर्म्य॑- 
माह । भतो मोहामावान्न घटाभावे व्यवहतवयेकस्ूपे । नापि घटानुपलम्मे घटोपरव्धयभावि तुच्छ 
खपे । प्रत्यकषवदासेपाद्‌ वर्तमानस्या्स्य घटादे । अत एव वतमानग्रहमस्य निवि- 
शेपणत्वादेव 1 ॥ 

९ पदाना प्रयोजन प्रतिपायेदानी सवन्धमर्थं च दरेयति-टि० 

¶ वर्तमाने च घट० ^ 8.2. प ८. 

3 अतएव न घटानुपलम्मे नापि घटे मोहं ^ ¢ 2 २. प्त 8 पि अत्तएव धटा- 
नुपलम्मे नापि घटे मोह -8 
नहम्‌ व्यभि € ¶ विज्ञायेत । तदय० 8 

९ रफ्टं 2. २. घ. ७ अनुपलम्यमानत्वात्‌--^ 

< इति ज्ञातुं दक्यम्‌- ~ 
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१९० दवितीय स्वा्थानुमानपरिच्छेद । “~ [र्ट 


यया! चैक्तानसक्षभिणि प्रत्यक्षे चरस्य प्रत्यक्षतवमारोपितम्‌ असतोऽपि, तथा तस्मिप्रेकः 
क्ानससगिष्वतीतेः चामूदस्मृतिसस्कारे, वतेमाने च धटस्य तत्त द्र्धमारोपितमपत इति 
द्रष्टव्यम्‌ । अनेन च? दृश्यानुपलष्यि प्रत्यक्षपटनिवुत्तिस्वभावोकता । सा च सिद्धा + 


तेन न? घटाभावः साप्य, मपि घु अभावचव्यवहारं हृदयुक्तम्‌ 1 


पेषल्य लिद्गगष्तु, न तु नय पवुदाघवृत्या तदेकज्ानसि वस्तु, तज्नान चेनि पू्वंपक्षवादी 
दशयति । सत्यमित्यादिना प्रतिविधत्ते । किन्त्कज्ञनससपिमि भूतलादौ दृदयमाने सति 
श्य सम्भावित मारोपित स प्रतिपेध्य इति प्रकरणात्‌ + ततो दृश्यत्वसमारोपात्‌ वृदयानु 
पलस्वदययज्ञानाभावस्तुच्छल्पो व्यवहततव्यमात्र निश्चिता मवति । निश्चीयतामूपलच्ध्य- 
भावो जेयाभावस्तावन निरिवत इति तनिस्वयाथं निवृत्तिमात्र व्यापरिप्यत इत्याह-दृष्येति । 
दुष्यजानाभावनिर्चयकषमर्यादन्ययाऽनू[ 480] पपत्ते ! घ्य हैतौ । दृश्यस्य नेयस्याभावो 
व्यवहततव्यैक्प । साम्यमेव यदीत्यादिना द्यति । हिर्ंस्मादये । वृदयानूषलम्भ इति 
दश्योपलम्माभाव इत्यं । भतोऽस्माद्‌ दश्यानुपलम्भेनिदचयात्‌ 1 द्यस्य क्ेयस्याभाव उक्ता 
स्तापर््यादवतित । दुदयोपलम्भाभावनिश्चयस्त्वेकलानससभिवस्त्वन्तरोपलम्मेनेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


ननु यदि जेयाभावो.प्यवसितस्तहि कथ लिद्धेन साध्यत द्याह व्यवहूत इति 1 
अदष्टानामपि सतत्वरडकया न भरत्यक्ष व्यवहारयितु हकनोतीति भाव । केन तदि व्यवहितं 
इत्याह--इदयानुपलम्भेन लिद्ध भूतेन 1 


9 “"“ऽमावव्यवहार एवऽ" ˆ“ * *" ज्ञान वेति । चकारस्तुल्यककषता दर्सेयति। 
दपोरच निवृत्तिनिश्चयदेतुत्वम्‌, क्षानमन्तरेण--यस्मादय केवल" प्रदशस्तस्मात्‌ घटादिर्नास्ति 
इत्यध्यवसातुमश्षक्यत्वात्‌, तथा विधपमन्तरेण-्स्मात्केवलप्रेशापरोक्षीकरण तस्मात्‌ तज्जान 


नास्ति" इति निरचेतुमराक्यत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ । प्रत्यक्षस्य घटादनिवृत्तिनिदचयहेतुत्वाप्त्यक्ष- 
निवृत्ति" " ५" ॥ 


मनु च प्रतिपेध्यस्य धटादेरसोऽपि तथास्तु प्रत्यक्षत्वम्‌ । यत्युनस्तत्र नासीदेवं तस्य 
कयमतीतत्वम्‌, यच्च तत्र नास्त्येव तस्य कय वर्तेमानत्वम्‌ , कथ च तत्रानुपलब्पर्व्यापार 
इत्याश द्ामपाकूवै नाद ययेति १ पन प्रकारेण धटो यदि भवेद्‌ दृश्य एव भवेदित्येव 
रूपेण । चो हेतौ 1 तस्मपरेक्ञानसतगिष्यतीतिऽमूढस्मृतिसस्कारे । चो दक्तव्यान्तरसमुन्ये । 
यतमाने च । समूस्चये चकार 1 तया तेन प्रकारेण--यदि तत्र पूवं षट स्थितो यदि स्यात्‌, 
उपलभ्धे स्यात्‌, न चोपलभ्यत इत्यवमात्मना घटस्पारोषात्‌ प्रत्यक्षस्य तदानीमसतस्त 
एरूषमनीततव॒वत्तंमानत्वज्चारोपितमारोपसिद्धम्‌ इतिरेव द्रष्टव्याकार दरंयति ॥ 
ज्ञातव्यमिति मोजनीयमिदम्‌ | 


३ 


द्रष्टव्यम्‌ 





परतिपत्तृपतयक्ष्यैतद्‌ व्याख्याय भतीतस्य वतेभानस्यैतद्‌ विशषणद्रम व्याचष्टे--टि 
> णतीते वतमाने चामूढस्मृतिसस्कारे च घट० ^ ए ¢ > घ कव 

3 तद्रूप^ एषएप्रषप्ि ४ सतीतादि--टि० 

११ उनेन दद्या.^+ 8 प्रष्टक्त & तेन धटा० 

» सस्पष्टम्‌- त° 


२.२९. ] ॥ दृशयामुपलन्िनिरूपणम्‌ 1 १२३ 


क्रञ्च । वृष्यानुपलम्भनिश्चयकरणतामध्यदिव पूदोकिनया नीत्या प्रत्यकषेणैवाभायो 
निक्ष्वित । केवलमदृष्टानामपि सत्वसंभवात्‌, स्वश्वा न श्षकमोत्यतरवं १ व्यवहूर्तुम्‌ ॥ 
अतोऽनुपलम्भोऽभावंः व्यषहारयति--दश्यो यतोऽनुपलन्ध , तत्माघ्नास्तिः इति ॥ अतो 
दूदानुपलम्भोऽभावज्ञानं छृतं प्रवर्तयति, न तु अश्तं करोती ऽत्यमावनिदचयोऽनृपलम्भात्‌ 
भवुत्तोपि प्रत्यक्षेण एतोऽनुपलम्मेन प्रवत्तित उक्त इत्यभावव्यवहारप्र*वरतन्नुपलग्धिः 1 


कस्मात्‌ पुनरतीते वतमाने चानुपलन्विगेभिकेत्याह-- 
तस्या एवामावनिवयात्‌ ॥२६॥ 


तस्या एन यथोक्तकालाया अनुपलन्पेरमावनिरचयात्‌ 1 अनागता ह्यनुपलन्पि स्वयमेव 
संदिग्धस्वभावा । तस्या असिद्धाया नाऽभावनिश्चयोऽपि स्वतीतवर्तेमएनाया दति ॥ 





नतु यदि नास्तीत्थेवमाकार लानमनुपटग्पेकिद्धाद्‌ भवति, कथ तहि भ्रत्यक्षाकधितोऽगाव 
उक्त दत्थाह्‌--यद्यपि चेति निपातसमुदायो यद्यपिशन्दवद्‌ विरेपामिधाननिमित्ताभ्युपगमे 
वर्तते 1 अमावनिदचयदाब्दसामानाविकरण्यादयमेवेति निदेश । धर्दो वक्नव्यमेतदित्यस्या- 
ऽपर वत्तते । अमावनिश्चयस्य तदा स्वै्यंलाभादनुपरम्मादेवे्युक्त द्रष्टव्यम्‌ । तथापौति 
छौकिकोक्तिरिय निगदाभिधानारम्भे । तस्माच्छव्देन यस्माच्छब्द भाक्षिप्त । तेनायमथ । 
यस्मात्केवलप्रेशग्रहणलक्षणव्यापारानुसारी घटो नास्तीत्यमावनिश्चयः तस्मात्प्त्यक्षहृत उल्यत 
हति दोप । कस्य व्यापारानुसा रीत्याकाडस्ायामुक्तम्‌-्रत्यक्षस्य प्रमाणव्रिशेपस्येति । 


अथ स्याद्‌--यद्य प्रत्यक्षङृतस्तदा रत्कषप्रवत्ति्तपरि " तत्कि द्यातपलम्मेन क्रियत 
एत्या द्ुयाह--किञ्चेति वक्तव्यान्तरसमुच्चये । तद्विविक्तप्रदेशादिग्राहिणा प्रस्य्षणैवाभावो 
निपेध्यामाव. प्रसज्यप्रतिवेधात्मा निश्चित. । कथ ? दृद्य्यानुषलम्भ उपलम्माभावस्तु- 
च्छल्पस्तन्निश्चयकरणसामरय्यादन्ययाऽनुपपत्ते । पूर्वोक्तिया नोत्या युक्त्या यदि हि दृद्यस्तत्र 
भवेत्‌, दृर्यानूपलम्मो न भवेदित्येवमात्मिकया । यदि प्रत्यक्षमित्य परतिपेष्याभाव निश्चागयति, 
ग्यवहारयितुमपि शवनोत्यवेत्याह--केवलं किन्तु न श्क्नोति च्यवहत्तुमित्यनतर्ूतणिजयेतवा्नि- 
देशस्य ग्यवहारयितुमित्यर्यं । कतो न॒ शवनोतीत्याह--सत््वशद्धयेति प्रतिपेध्यस्वस्य 
स्वरूपस्य सत्त्वशद्धुथः सन्देदेन हेतुना र 

नेन्वदरोनेऽपि कथ सन्देह इत्याहु-अदृष्टेति । तेन प्रत्यकषेणादृष्टानामपि पिदाचा- 
दीना सत्वस्य सद्भावस्य सम्भवात्‌ सम्भाव्यमानत्वान्‌ । नित्य चडकवमानानुपलम्मन्यभि- 
चाये हयमाव इति भाव । अत्त प्रत्यक्षस्य तवाराक्तत्वात्‌ साऽपि कय व्यवहारयतीत्याह-- 
दृश्य इति । भतोऽस्मात्कारणात्कत प्रत्यक्षणेति प्रकरणात्‌ 1 एतदेव व्यतिरेकमुखेण 
दढयति--न त्विति । यस्मात्‌ प्रतयक्षव्यापारानूसा्यंमावनिरचय इतिस्तस्मात्‌ । मभाव 





१ दाक्नोत्यमाव व्य० 
¶ ण्छम्मो व्यव० ^ 9 करोत्यभाव० ¢ 


४ हारे भ्रयत्यमुपलम्वि 6: प्रवतेनयुपल 4. प्रवतिन्युपल ए पयं भवतिन्यन्‌ ० 8. 


१२२ द्वितीय स्वार्यानूमानपरिच्छेद 1 1 [२२८ 


व्यापारं दर्पति } अभावस्य श्यवहार “नात्ति इरेदमाश्ारं सातम्‌, हाम्ददवेव- 
मकारः, निनदा शमनागमनलक्षणा च प्रवृति काधिषोऽभावय्यवहार । चटामवे हि 
क्षाते निद्र शुमागन्तुं ष प्रवर्तते ¦ 


२ तदेतस्य प्रिषिपर्याप्यमावेव्यवदारस्य १दुध्पानुपलम्ि °प्रवत॑नी सापनी प्रवर्तिका । 

यद्चपि च "नाम्नि घट › इति ्ञानमनुपलम्पेरेव भवतति, ययमेव चाभावनिदवय-, तथापि 
यस्मात्‌ प्रत्यक्षेण केवल प्रदेश उपलम्धस्तस्मात्‌ "ईह्‌ घटो मास्ति' इत्येदं १ प्ररयक्षव्यापारमन्‌ 
सरत्यभवनिश्चय , परस्मात्‌ प्रत्यक्षस्य केवलग्रदेशग्रहुणव्यापारानूधादभावनिश्चय प्रत्क्षरेत ॥ 


ननु पथा विकल्येन विपयीत्निपमाणोःनीतोऽनूषकम्भ प्रमाणमूल्यते तथा विपत्पस्पा- 
ध्याहृतप्रसरत्वादनागतोभ्यनूषलम्मो विषन्स्यमान नरि न तथाप्रमाणमित्याद--तदयमिति ॥ 
यस्मात्केवल्रदेशद्धनाहित सस्कारोऽतीते षटादावमूढो गृह्यते, वतत॑माने तु तस्मिन्‌ स्मृति- 
संस्वारे मोहो न सम्भवत्येव तत्तस्मादय तात्पर्पायं । अनुपलम्भनिश्चपदेतुष्वादनूपलम्भः 
कैवप्देशादि स्फुटो यथाऽपरौ बेवलोःनुमूतस्तया स्मूत्वा दिपयीप्रियमाग प्रमाणम्‌ › वत्ते" 
मानश्च तादृगतुपलम्म स्फ्टोऽभरानतेन तानेन गृह्यमाण इति द्रष्टव्यम्‌ । यत दूशोनुपलम्म 
प्रमाण ततस्तस्मात्‌ 1 कुतो न श्यते ज्ञातुमित्याट्‌-अनागतापा इतिं । तयात्वेन निरितो हि 
हैतुगेमकोऽन्यया सन्दिग्धासिदता हेनुदोप ॒स्यादित्यभिप्राम ॥ भरत्यसनिवृततिरानदैन तावद्‌ 
दृरयानुपलन्पे स्वमावो दशतिनोऽमूदेपयादिना तु कि द्चितमित्पाह--रलेति । [इतिरेवमे ते}- 
नैव फालविरेयोनृपलब्धर्व्याह्यात इति 1 कालविश्ेषोभ्तीतो वत्तं मानश्च स्याष्यात कथितोभे- 
नैति शोप । पएतच्चातीते वत्तेमाने च कलेऽनृषलनव्धे प्रामाण्यास्यानमस्योपलक्षण द्रष्टव्यम्‌, 
कारवेस्वभावरैत्वोरपि तयो कालयो प्रामाण्यात्‌ । तचाद्यासीदत्र व्िधूमस्योपलन्पत्वात्‌ 1 
अस्ति वह्िरिट्‌ धूमस्योपरभ्यमानत्वात्‌ 1 तथाऽपीदिह्‌ पादप शिशपाया उपलग्धत्वात्‌ । 
अस्तीह्‌ वृक्ष शिदरापायां उपलभ्यमानत्वाद्‌ इत्यपि भवत्येव । 

नन्‌ दृश्यानुपलम्भे भवतु ज्ञानाभिधानलधषणो व्यवहार । काधिकस्तु कथभित्याह्‌-घटेति । 
हिंस्मात्‌ । प्रवर्तत इति योग्यतयोच्यते ! प्वृत्तिपोग्पस्तावद्‌ भवतीति । अत एव चाभाव 
योग्यता साध्योच्यते । 

तदेतस्येति छोकोक्तिरेपा \ तच्चैतच्चेति विग्रह्‌ कायं । यदवा यतोऽभावे- 
निन्वयोऽनुपलन्विनिमित्तदस्तत्तस्मात \ अपिरतिशये । आस्तामेकस्य दरयो प्रवर्तनी, 
त्रिविधस्य यावल्प्वत्तनीत्यथं 1 प्रवर्तनोत्यस्य द्वयमेतद्‌ विवरण स्पष्टायं साधी प्रवतिके 
[गुल ्रव्तयतीति भरवतत॑नीति योग्यतयोक्तम्‌। साभावन्नितयमभावन्यवहार प्रवत्तंयितु 
योग्या तावन्मात्रनिमित्तकत्वात्तस्य । सत्यर्धित्वे पुरुषस्तान्‌ व्यवहारानाच्तु मा वा। 
अत एवाभावव्यवहारयोग्यता प्रदेशादे साध्यते दुश्यानुपरम्भेनेति परमार्थं । 





# निशद्गमागमलक्ष० > 8 निशद्भा गमनागमनयो(? }लक्ष० 
* तदेवमस्य (> ]> तदेवभेतस्य ^ † प्र ए प॒ तदेव तस्य--8 
° प्यमावस्य व्यव० ८ 


४ श्रव्तनी" इति नास्ति ^ 8 082. प. ५ त्वेक प्रत्य (^. 


२-२९ ] । दृशयानुषरब्धिनिल्यणम्‌ । १२३ 


क्िङ्च । दुदयानुपलम्भनिदचयकरणपरामथ्यदिव पूर्वोवनया नीत्या श्रतयकषेणेयाभावो 
निक्त 1 केवलमदृष्टानामदि सस्वसंभवात्‌, सत्दक्धया न शाकनोतथसतवं + श्यवहृर्तुम्‌ 1 
मतोभ्नुपलम्भोऽभावं व्यवहारयति--ृश्यो यतोऽतुपलब्य , तस्माप्रास्ति' इति । अतो 
दश्ानुपलम्भोऽभावन्तानं कृतं प्रवतंयति, न तु अकृतं करोती ऽत्यभादनिश्चयोऽनुपलम्मात्‌ 
भरवृत्तोपि परत्यक्ेण एतोऽनुपलम्भेन प्रयतित उक्त इत्यमावव्यवहा रप्र भवर्तन्यमुपलष्धिः ॥। 


कस्मात्‌ पुनरतीते घतंमाने चानुपलम्धिगंमिकेत्याह-- 
तस्या एवाभावनिश्चयात्‌ ॥२६॥ 


तस्मा एव यथोक्तकालाया अनुपलब्धेरभावनिरचयात्‌ । अनागता ह्यनुपलव्ि स्वयमेव 
सदिग्धस्वभावा । तस्या मसिद्धाया नाऽमावनिश्चयोऽपि त्वतीतवतंमानाया इति ॥ 





नतु यदि नास्तीत्येवमाकार ज्ानमनुपलब्धेरिद्धाद्‌ भवति, कथ तहि ्रत्यक्षावसितोऽभाव 
उक्त द्तथाह--यद्यपि चेति निपातसमुदायो यद्यपिदाब्दवद्‌ विरपामिधाननिमित्ताभ्युपगमे 
वतते । भमावनिश्चयशब्दसामानाधिकरण्यादयमेवेति निर्देश । चशान्दो वक्तव्यमेतदित्यस्या- 
येऽत्र वतेते । अमावनिश्चयस्य तदा स्थैयंलाभादनुपरम्भादेवेपयुक्त द्रष्टव्यम्‌ । तथापीति 
छोकिकोक्तिरिय निगदाभिधानारम्भे । तस्माच्छब्देन यस्माच्छब्द भाक्षिप्त । तेनायमर्थ. । 
यस्मात्केवलप्रेगग्रहणलक्षणव्यापारानुसारी घटो नास्तीत्यमावनिरश्बय तस्मात्प्तयक्षकृत उच्यत 
इति शेप । कस्य व्यापारानुसा रीत्याकाडक्षायागुक्तम्‌--परत्यक्षप्य प्रमाणविगेपस्येति । 


अय स्याद्‌-यद्यय प्रतयक्षङृतस्तदा श्रतयक्षप्रवत्तितोपि । तर्क दश्यानुपलम्भेन क्रियत 
इत्यादा द्धयाद--किव्चेति वक्तव्यान्तरसमुच्चये ! तदृविविक्तप्रदेशादिग्राहिणा प्रहयक्ेणैवाभावो 
निपेध्याभाव प्रसज्यप्रतिषेधात्मा निश्चितः । कय ? दुश्यस्पानुपलम्भ उपलम्भाभावस्तु- 
च्छ्पस्तन्निश्चयकरणक्ताम््यादन्ययाऽनुपपप्ते । पूर्वोक्तया नोत्या युक्त्या यदि टि दश्यस्तत्र 
भवेत्‌, दृश्यानुपलम्मौ म भवेदित्येवमात्मिक्या । यदि भत्यक्षमित्य प्रतिपेव्यामाव निश्चाययति, 
व्यवदारथितुमपि शवनोतयेवेत्याह--केवल किन्तु न शषवनोति श्यबहत्ुमितन्तरभूतणिजयेत्वात्नि* 
देशस्य व्यवहारयितुमित्यथं- । कुतो न॒ सक्नोतीत्याह-- त्रश द्धयेति प्रतिपेध्यसतत्व्पं 
स्वरूपस्य स्वश धुण सन्देहेन देतुना । 

नन्वदशंनेऽपि कय सन्देह इत्याह-अदृष्टेति † तेन प्रत्यक्षेणादृष्टानामपि पिराचा- 
शयः तत्वस्य न्ददुणस्य सदत्‌ नद्धप्यणानतवत्‌, \ निलय नद्यमानानूपरलम्भव्यमि- 
चारो ह्यभाव इति भाव, । अत प्रत्यक्षस्य तत्रादक्तत्वात्‌ साऽपि कथ व्यवहास्यतीत्याह-- 
युद्य इति 1 अतोऽस्मात्कारणत्करत पर्यक्ेणेति प्रकरणात्‌ । एतदेव व्यतिरेकमुखेण 
द्रढयति- नः त्विति । यस्मात्‌ प्रतयक्षव्यापारानुसयेभावनिइ्चय इतिस्तस्मात्‌ । अभाव 





१ शकनोत्यमावं व्य ¢ 
२ न्लम्भो व्यव० ^ ४ करोत्यभाव० (~ 
 नहारे भ्रयत्॑नूपलन्धि (2 प्रवतनयुपल ^ प्रविन्युपल ? ए प्रवतिन्यनु° छ. 


श्र द्वितीय स्वार्थानुमानपरिच्छद 1 [२३० 


प्रत्यनूपलग्पे प्रकारभेदं दशंपितुमाह-- 


सा च प्रयोगमेददेकादशग्रफारा ॥३०॥ 


सा च एषानूपरु्थि ^ एकादशप्रकारा--एकादश प्रकारा भस्या इत्येकादणप्रकारा ॥ 


कुत श्रकारभेद ? प्रयोगभदात । प्रयोग प्रयुक्ति श्ग्दस्याभिघाघ्यापारर 
उच्यते । शाब्दो हि साक्षात षवचिदर्थातराभिधायो३, वदचित भप्रतिषेधान्तराभिषायी ! 
सवधरैव पु दुश्यानुपलम्बिरशन्दोपात्तापि गम्यते इति वाचकष्य।पारभेदादनुपलमभ्भप्रकारमेवो न 
तु स्वरूपभेदादिति यावत ॥ 


प्रकारभेदान भआह्‌- 


स्ममाबराजुपलन्धियेथा-नान धम उपलन्धिलवणप्ा्स्यालुपलम्धरिति ॥३१॥ 


निश्चयोऽनुपलम्भात भ्रवृत्तोऽपि दृढो भूतोऽपि प्रत्यक्षेण केवलप्रदेशादिवेदिना साम्यात एत 
उत्पादितो"नुपलम्भेन दृडयानुपलम्मन भवत्तित साधित उक्त भाचा्येणाभावस्यवहारप्रवत्तमी 
त्यनन शन्नति बुदिस्थम 1 इतीत्यादिनोपसहारः \ इतिरेवमुक्तेन क्रमेणानुषलम्िदृश्या 
नुपरन्धिस्तस्या एवे प्रकृतत्वात 11 


करस्मादिरयादि वत्तपानएया इत्यन्त सुगमम ॥ 


अनागताया अप्यनुपरन्धरभावनिश्चय कस्मान्न भवतौत्याह--अनागतेति । हियस्मादयं । 
तस्यः इति पञ्चम्धन्तमिदम । भयमेव च सामर्य्यादसितो मौलो[र्योऽनपता हि इत्यादिना 
धर्मोत्तिरेण ९ काडक्नोपशमाय पुररतदुक्त । 


स्यदेत- प्रतिषेधस्िद्धिरित्यादिना न््चिमभावादि यन्तेन {0 प्रन्यनास्यायस्य 
गत वात्तस्या एवाभावनिर्चमादित्ययमाचायौर्यो ग्न्य पनरक्त इति। न पृनशक्तः । यतो 
यथाभतीतेऽपि काले घटादेस्तत्कार्वतिदृद्यानुपलन्धरतीताया स्मत्यारूढाया स्व(म)मावनिख्वय 
स्तथाऽनागतेऽपि काठे घटादेरमावनिङ्चय न भवतीति केनापाङृत यनाय पनेष्क्त स्यादिति ॥ 


सप्रति [अनुपलन्ध ] भ्रकारस्य स्वरूपस्य भद नानात्व प्रकारभदष 
द्ष्टव्यम । चो वक्व्यान्त रसमुच्चय । सेति मूखानुदाद । एषति तस्य व्याल्यानम । 
एकादसग्रहण चात्तायस्योपलक्षणायं यथा भ्रमाणवात्िके ग्रहणर पोडशप्रकारेति 


तुः द्रष्टव्यम्‌ । एतच्च कारणविरुढकार्योपन्धिव्याख्यानानन्तर दपिष्पामः विवक्षिता 
न्योपलम्भकल्पत्वाद ददयानुपरुब्य , कथभय भद उपपदतेत्यभिपरत्य पृच्छति कुत इति । 





* ज्धिरेकादन भरकारा जस्या ^^ £ 

२ भिघानव्या०^ 8 ८7>पष्प् ष 

3 नीतारिविरुढवह्यभिवायी-टि० 

> वृक्षाप्रच्च(> ) मविप्रततिपषाभिषायी--टि० ५ अस्पष्टम--सम 


२३२ } अनुपलन्धिप्रकारनिरूपणम । १२५ 


स्वभावेत्यादि । प्रतिपेध्यस्य य स्वभावस्तस्यानुपठम्िपयति । अत्रति धर्मी । न 
धूम इति साध्यम उपलम्िगक्षणप्राप्तस्यानुपलन्परिति हेतु भय च हैतु पुववदव्याष्येय ॥ 


परत्िपेध्यस्य यत कायं तस्यानुपरस्धिर्दाह्िपते-- 


कार्ाुपलब्धिर्यथा-नेहाप्रतियद्धसामर््यानि धूमकारणानि सन्ति, 
धुमाभावादिति! ॥३२॥ 


यथति ! दहेति ष्मो ॥ अप्रतिबद्धम अनुपहते धूमजनन श्रति सामध्यं पेषां तायप्र 
तिबद्धसामर्ध्यानि न स तीति साध्यम्‌ । धूमाभावादिति हेतु । 


प्रयोगभेदादित्याचारयीयमूत्तरमनूद प्रयोगशब्द व्याचष्ट प्रयोग ईति । प्रयुकूयथमाह--शष्देति । 
शाब्दशब्देन प्रकरणाद वाचके शब्दो गृह्यते! अभिषा अथप्रकोरनम । तत्र च्यापासे व्यापृति 
प्रवृत्ति यदवाऽभििघा अथप्रक्राशने तल्लक्षणो व्यापारस्तस्य प्रयोगस्य भदादृ भिद्यमानत्वादिति 
तु सुबोधत्वात धर्मोतिरेण न व्याख्यातम्‌ । 

ननु शब्दस्यैवानुपलम्भवाचकस्यानुपशम्म एव वाच्यस्तत्कय प्रयोगरभदो यनानुपलम्भस्य 
प्रकारभद उच्यत इत्याह--शम्दो हीति । हियस्मात । साक्षादव्यवेधानन । क्वचिद्‌ विर््ौपल 
म्मादौ । प्रतिपध्याच्छीतस्पश्चदिरयन्तिरमगयाद्यभिधत्त । कवचिद व्याप्कानुपरब्धयादौ 
विवक्षिता शिशपादिग्रतिपधात्परतिपधान्तर वृक्षादिग्रतिषधमभिधत्त । यदथन्तिरमिधिरर्था 


स्तर्रतिषधदच चरियते तिर यत इत्याह--सवग्रति । तुविशपाभ ¦ 
अश्ब्दोपात्ता स्ववाचकपदानुपात्ता 1 यथा चाशब्दोपातताऽपि सा प्रतीयते तथा पुरस्तादभिषास्यते । 
अपिरवधारणे बतिगय वा । इत्तिस्तस्माद्ें एवमथ ^ भत एवार्था 


गतिमाशित्योकत न तु शान्दीमिति दरष्टव्यम ॥1 

अनुपलम्भस्य भ्कृततवात प्रकारमेदान--इति मन्तव्यम्‌ । त्स्यानुपकन्धि पूर्वोक्तया 
नीत्या तदविविव्त प्रदेशस्तज्ज्ञान चावसेयम । एव कार्यानुपलब्ध्यादिषु द्विरूपवाऽनुप 
लब्धि“ ति निदशनन 1 

ननु कीदृरयुपलन्विसक्षणम्राप्ति ? कथञ्वाविद्यमानर अयज्चेति । 
पवस्मप्नुपरष्धिलक्षणाल्यान इव । चो [500] यस्मादर्थे अवधारणा वा परुववदित्यस्यानन्तर 
्रष्टथ्य 1 एतच्च स्वभावानुपलम्मस्यायकयन कृतमाचार्येण न प्रयोगो दश्चित , मसाघनाङ्खस्य 
प्रतिज्ञाया उपादानात साधनाङ्गस्य च व्याप्तेरभददनात्‌ दैतर्चानुवाद्रूपस्य प्रयमान्तस्या 
निर्देगात 7 एवमितरासु सर्वास्विवानुपलच्धिपु बोदव्यम । 

प्रमोग पुनरीदृक्च ~--यद्‌ य्रोपलस्विलक्षणप्राप्त सप्नोपलभ्यते तत्सव तयासद्व्यवहार 
योग्यम--यथा--तुरङ्गमोत्तमाद्ध ङ्खम्‌ । नोपलभ्यते चावोपरुभ्िलक्षणप्राप्तो धूम इति । 
अनन सामा-यादिनिराकरण दृश्यानुपलम्म प्रयोक्तव्य इति दरित्माचारयेण तुल्यन्यायत्वादित्य 
वसेयम्‌ ॥ 


१ ति नास्ति। 8एप्षस्षि * अस्पष्टम--स० 





१२६ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिन्ठेद. 1 {२३३२ 


कारणानि च नाय्य कायन्ति भवन्तीति का्यद्ेनादप्रतिवदसामरप्यानामिवाभावः 
साध्य, न श्वन्येषपन्‌ \ अप्रतिगददक्तीनि चान्तयश्षणमादी्येद, अन्यदा प्रतियन्धर्संमदात्‌ 


कार्यानुषलभ्थिश्च यत्र कारपमवुश्य तत्र प्रयुज्यते । दृश्ये मु कारणे दृश्यानुपलग्िरेव 
गभिका। ॥ 


‹ तत्र *धवलगृहोप्सित्थितो गृहाद्धणमपश्यद्रपि चर्तु पादर्वेष्वद्धगमित्तिपयेन्तं पयति 7 
भित्तिपर्मन्तसं 3 चाल्येकघतकमाकारदेदा धूमविविवतं एरयति । तत्र धूमाभावनिश्चयाव्‌ । 
यदेशस्येन षल्धिना जन्यमानो धूमस्तदेशः स्यात्‌ । तस्य च» वघ्धेरप्रतियदसामर्प्यस्याभावः 
परतिप्रतव्यः। सदगृहाद्धणदेशोन ¶ च षद्धिना जन्यमानो धूमस्तदेशः स्यात्‌ । तस्मात्‌ तेशस्य 

, सद्धेरभाषः भ्रतिपत्तष्यः 1 


तद्गृहाङ्गणदेशे भित्तिपरिक्षप्त भित्तिषयेन्तपरिशिप्तेम चालोकाटमना धूमषिविक्तेना- 
कातदेदेन सह्‌ धपमिण करोति \ 





दहे-अनुपलम्भ. केवलग्रदेशादि , अभावव्यवहारयोग्यता च साध्या, दृर्यानुपलम्भस्य 
तादारम्यरक्षण एव प्र्तिवन्धो म्यममकभावनिवन्धनम्‌ --इति केपारिचिन्मतम्‌ । केचितु-- 
अतुपलम्भाऽमावग्यवहारयोग्यतयोम्ययमक भावे पिपेयतादात्म्यलक्षण. प्रतिबन्धो निमित्तमिति 
प्रतिपेदिरे ! अत एवानुपलम्भ कार्-स्वमावाभ्या मेदेन निर्दिष्ट , स्वसाध्ये प्रतिबन्धान- 
पक्षणाद्‌ , इतरथोरच तद्तरैपरोत्यादितिं च । एवे चैतत्‌ समादधतीति । तया हि--उपल- 
व्ध्पव्यभिचारात्‌ तादुशौ मनुपलब्धेरेव सता । तत उपलन्धिलक्षणप्राप्तसत्वे तदपङम्भयो- 
स्तादात्म्यादेवानूपलम्भासदृव्यवहारयोर्गम्यगमकमाव । यदि तु तद्विविक्तप्रदयाचुपलम्भ- 
रूपस्यानुपलम्भस्य तदसदूव्यवहारयोग्यतायार्च यत्तादाम्य  तत्निमित्तमुच्येत, तदा तस्य 
भूतलादैरनुपलब्िलक्षणप्राप्ताऽदुव्यवरएरयोग्यताऽध्यात्मभूतेवेति पिद्याचायभावव्यवहुरमप्य- 
मुपकलम्भ साधयेत्‌, ततप्रतिवन्धादिति ॥ 


मनु कार्याभावात्‌ कारणाभाव साध्यताम्‌ } किमप्रतिबसामर््यस्येति साध्यधर्मविदो- 
षेनेत्याह--कारणानीति + चो यस्माद्‌ ! इतिस्तस्मात्‌ । साध्य साधयितु युज्यत हत्यथं । 
एतदेव व्यतिरेकमुखेण द्रदयत्ति न त्विति \ दु्वेधम्ययं॑एवकारार्यो दा । नीनां 
कारणकारणतमोपचरितकूवंद्रू्पाणाम्‌ ! 


अय परिपणंया मपि सामग्रया विघारकसम्भवात्‌ प्रतिबन्ध सम्भाव्यते । तदसम्भवीद 


< 





* साध्यतेन त्व० २ श्गृहर्योपरि° 8. ©. 0. 
* आलोकतमसी [माकाश] इति बौढमतम्‌--दि° 
* एवां --टि०। तस्य वक्ल° 8. 
ध * सदमृयङ्गणदेशस्येन वद्धिना-^ †> तदूगृदाङ्गणदेशेन म (च). तद्गृहाङ्ग- 
णस्येन च वह्धिना--8 तद्गृहयज्गणदेेव वहि ९ प्र छ 
^ अम्रत्तिनद्साम्यस्यत्व्थं --दि० 


॥ 


२.३२. ] अनुपरच्धिप्रकारनिहपणम्‌ । १२७ 


तस्माद्‌ ^ दृश्यमानादुश्यमानाकाशदेशावयव प्रत्यकञाप्रत्यक्षसमृदायो बह्पभावप्रतीति- 
समर््यायातो घमो, न दृश्यमान › एव । “इहः-इति वु प्रतयक्षनिरदे्ो दृ्यमानभागापेश्ष 1 

न केवलतिहैव दृश्यादृश्यसमूदायो धर्मी, अपि स्वन्यत्रापि । शब्दस्य क्षणिकत्वे 
साध्ये फरचिरेव शब्दः प्रतयक्षोऽनयस्तु परोक्षस्तद्रदिहापि 1 यया चात्र धर्मं साष्यप्रतिपत्य- 
धिकगणभूतो ददयादृश्यावयवो दश्ितस्तद्दत्तरेष्वपि प्रयोगेषु स्वय प्रतिपत्तव्य ॥ 





विकञेपणमित्याह--अग्रतिषदेति । घशब्दस्तुराब्दस्यारथे हेतौ वा ! कृत एतदित्याह-- 
अग्येषामिनि । अन्तयक्षणग्राप्तानि च कारणानि योगिनाऽपि प्रतिबदधु(ग्धु) मदक्यानि, 
इतरथा ताद्रूप्यमेव हीयेत ! अतस्तथाविघानि कारणानि कार्याव्यभिचारीणि कार्येण व्याप्यन्ते । 
त्त कायं निवर्तमानं कारणानि तादृसानि निवक्तंयतीति द्रष्टव्यम्‌ } ‰ 


इह यद्प्यनेनान्यक्षणनेद कायं कृतमिति नावगत तथापि वस्तुन ॒काचिदवस्थाः कार्य 
करवती प्रत्तीतेव यदनन्तरं कार्ंमुपलन्धम्‌ । सव चावस्याभत्रापि निपिध्येते । अते एवाय 
क्षणिकाक्षणिकंसाधारणावस्थातिरायनिपेध । 


ननु कायस्य ता[512]वद्‌ दृश्यस्यात्रानुपलम्भो दैतु्पादातव्य । तत्किमस्य 
सम्मवोऽस्ति यत्का्यमेव दृश्य न तु कारण येन कार्यनुपलन्षि प्रयुज्यत इत्यागडकये 
दिपयमस्या ददोपितुमाह--कायति । 

कोऽसावेवविधो दिपय इत्याह्‌--तत्रेति बाक्योपकषेये । 

यदि पूनगदाद्धण पश्येत्‌ दृश्यानुपन्विरेव प्रयुक्ता स्यादित्यभिप्रायेणाह--गृहाङ्गणम- 
पयप्नपीति । अपिरवधारणे । भङ्खणभितते. पयेन्तमवसान । भित्तिपरयनतेन षे तुल्यम्‌ । 

सौान्तिकानामाछोकलम स्वमाव एवादाश इति । तन्मयत्या (तन्मत्या) आलोक- 
सज्ञकमित्युक्तम्‌ । 

भअत्राकाशे कि प्रत्येतव्यमित्याह-यदकोति ! यदा यद्देशे चेति पाठस्तदा यो 
देशोऽस्येति विग्रह । यदा तु यदृदेशस्थेनेति तदा यश्चासौ देशश्च तत्र तिष्ठतीति तदुदेशास्थ 
इति । स देशोऽस्येति विग्र । ॥ 

एतावताऽपि म ज्ञायते कस्तेन प्रतिपत्त्रा धर्मी इत ईत्याद्‌- तेद्गृहेति । स चासी 
मृहाद्धणदेश्वयेतति रमास ४ अद्गणस्य भङृतत्वाद्‌ भित्ति तस्यव, तया परिक्षिप्त परिच्छिन्न 


धौमिण करोतीति सम्बन्ध 1 किमेतावदेवेत्याद्‌ भित्तीति । भित्तिरङ्गणस्येव । भित्तश्च 
भ्रान्तो वाच्य्तस्या पर्यन्तोऽवसान निष्ठा तेन परिक्षिप्त परिच्छिप्न तेन । घस्तुर्यवलत्व- 


समूच्चयार्थं ! 


तस्मादित्यादिनोपसंहारव्याओेन च्योकाध्यवसायसिद्ध॒च्मिण दरंयति  दृश्यादृष्य- 
प्रमुदो छोकनकतवेनाकलित । तावान्‌ देयो दृर्यमानः किमात्मकौ देशावयवो भायो यस्य 





१ दृश्यमानाका० © ^ * दृश्यमान इव €. 


१९८ दवितीय स्वार्थानुमानपरिच्छेद । [२३३ 


ब्रतिपेष्यस्य ध्याप्यस्य यो ध्यापको वर्मस्तस्यानुपरग्िद्दाह्ठियते-- 


स ठया । कथमेवविधो पर्ीत्याह-वह्वपम विति ! दद्धिरिति विष्टो धूमजननेऽव्य- 
वधेयशकिति 1 तस्पाप्युपलक्षणत्वादन्पस्य धूमजननेऽ्मतिवदस्यामावप्रतीति्रंहीतव्या 1 


मयमथं -लोकस्तावत्तयाविषदेशे धूममनूपलममानस्तावति देशे तथाभूतवह्नपमावं 
प्रत्येति । न चैतदेवविध धर्मिणमन्तरेण घटत इति सामर्यमन्ययाऽनुपपत्तिस्तर्माद्‌ भायात 
उपस्थित \ भत एवाचार्येणापि “दष्ट विरटकायेऽपि देराकालादपेशणम्‌ ॥ इति शूवनैव 
धर्मीष्ट एवेति भाव । 


नन्वम्रत्यक्षस्यापि धमित्वे कथमिदैतीदमो हप्रत्ययान्तस्य निर्देश इत्याशडक्याह-- 
हेति । तुशब्दो यस्मादर्थे । इतिरिहशब्दस्य निर्दिष्टस्याकारं प्रत्यवमूदाति । भ्रत्यस- 
वस्तुप्रतिपादको निदेशस्तथोक्त । 


(र नन्‌ य॒दि दृश्यादृष्पसमुदायौ धर्मा रते तदा कार्यस्वभावदेत्वोरपि किमय न सम्भव 
सीत्याह--न केवलमिति । प्हैव कार्यानूपलम्म एव । भपि तु विन्त्वयत्रापि का्विरपे 
स्वभावविरेपे च तत्र तत्र॒ कायंहेतोधूम वाक्यादग्नि-पौर्ेयत्वादिसिद्धौ तथाविधो धर्मी 
भुष्यक्त इति न तत्र दशितस्तुल्यत्वा(न्या)पतया वा द्रष्टव्य ॥ 


कष हेतावप्येवविधस्य धर्मिण सम्भव इत्याह॒-शाम्दस्येति । कश्चिदेव श्रूयमाण 
प्तयक्षो्यस्त्वभूयमाण परोक्ष । अनेनावश्य दृश्यादृदयसम्दसमुदायोऽव धर्मीति दशितम्‌ 1 
दुयादृश्यात्मना च ब्देन धमिणा भाव्यमिति प्रतिपायजनस्यारोपाम्यामायातम्‌ ॥ नहिं 
भर[51)9ुतिपा्य शब्दस्यानित्यत्मे सशयानो दिपयंस्यति, अर्यात्‌ घटशब्द एव श्रूयमाण एव च 
सन्दग्षि चिपयंस्यति वा किन्त्व द] घटपटादिशब्दे धूयमाणे शते श्नोष्यमाणे च । ततस्त- 
दतुरोषात्‌ प्रतयक्ाप्त्यक्षशब्दसमुदायोऽनित्यत्वे सर्य चर्मी प्रसह्य पतित ! तद्रदिहापि 
कार्यानुपसम्भे ॥ 


समुमेव न्यायम यतराप्यतिदिदाम्नाट्‌-यया चेति \ चोऽवधारणे साष्यप्रतिपत््यषि 
क्षरणमूते इनि विरोषणव्याजन घरिणो लक्षणमुक्तम्‌ 


कार्यानुपलन्धिश्रयोगस्त्वेव कर्तव्य । यत्र यस्य कार्यमुपलग्धिलक्षणप्राप्त नोपलभ्यते 
तत्तु तज्जननाप्रतिवद्धसामय्यं नास्ति । यथा ववचिद दुश्यमानेऽडकुरे तथाविध बौजम्‌ । 
नोपलभ्यते चात्रोपलन्धिलक्षणप्रप्तो घूम इति ॥ 


अनन च कार्यानुपलम्भप्रदशेनेन यज्जल्पित जल्पमहोदधिना ° नि शब्दे देशे शन्दमात्रा- 
मावे साध्ये करतदेकलानससभिवस्तवन्तरोपरम्मो यन शब्दामावन्यवहारो बोढाना भवेद्‌ 
इति ततम्रत्यक्त द्रष्टव्यम्‌ 1 तथादि-नेदाप्रतिबदसामर्थ्यानि शरोज्ञानकारणानि सन्ति । 
शरोवज्ञानामावादिति कर्याुपरन्षि स्फुटेव । श्ोवज्ञानानुपलम्भद्च तदन्यक्षानोपलम्भरूप 
सविदितो-रतयव । एकतनानससमित्व चान्योन्याव्यभिचरितोपलम्मत्वमितयुक्त पुरस्तात्‌ । 
भयोगस्त्वनन्तरवद्िज्ञातन्य इति ॥। ॥ 


२३५ ] नुपलभ्धिरकारनिक्पणम्‌ १ १३९ 


व्यापकादुपलन्धियंथा '- नात्र शपा, इचामावादिति ॥३३॥ 


यथेति । अत्रेति धर्मां । न शिवेति श्िक्षपाऽभाव साध्य 1 वृदयस्य व्यापकस्या- 
भावादिति हैतु" । 


इयमप्यनुपलम्पिव्यप्यिस्य {िदापात्वस्या^इदूरयस्या सपे ^ प्रयुज्यते ! उपलब्थिरक्षण- 
प्राप्ते तु व्याप्ये दृदयानुपलन्धिगेभिका । तत्र यदा पूर्वपरावुपषिलष्टौ समृन्नतौ देशौ भवत , 
सयोरेकस्तरुगहनोपेतो ९ ऽपरश्चंकश्शिलाघटितो निवुक्षकक्षक ° । द्रष्टापि तत्स्यान्‌ वृक्षान्‌ 
पुनयि द्षपादिभेद< यो न विवेचयति, तस्य वृक्षत्व प्रत्यक्ष अप्रतयक्ष.तु ्षशपात्वम्‌ । त 
हि नि्वृक् एकश्निलाधटिते वुक्षाभाव दुदय्वाद्‌ दुद्यानुपलम्भादवस्यति । कषदापात्वाभावं तु 
व्यापकस्य वृकषत्वस्याभावादिति । तादृशे!“ विपयेऽस्या१* अभावतावनाय प्रयोग ॥ 


स्वमावविरुद्ोपलव्धिर्यथा--नात्र शीतस्पशो , स्वरिति ॥३२४॥ 


भरतिपेध्यस्य स्वभावन विषद्धस्योपलभ्विष्दाह्ियते *ऽयथेति । अ्रेति धर्मा" न 
शीतस्पक्षं १४दति शीतेस्प्शप्रतिपेध साध्य । दह्वरिति हेवु । इय चानुषलन्धिरतत्र^” 
प्रमोक्तव्या य्न हीतस्प्ोषद्य , दुदये*“ दुश्यानुषलन्धप्रयोगात्‌ । र 





व्यापकानुपलब्ि व्यास्थातुमाद्‌--म्रतिषेध्यस्येनि । तादात्म्याविरापैऽपि थया करिचटेव 
धों व्याप्यं इतरो व्यापकदच तथा, प्रागेव घभेत्तरेण निर्णीतम्‌ । धमं इति च धम्येपक्षपा 
वृक्षत्वादि । म क्कषपेनि न शवशचपात्वमित्यथं । वृक्षस्येति च धर्मिणा धरस्य वृक्षत्वस्य गिदे । 


ननूषरुन्धिलक्षणप्राप्तस्य तावद्‌ वृक्त्वस्यानूपरन्धि प्रयोक्तव्या 1 तथा च तिश 
पाल्ममपि दृश्यमेव निपेध्यमिति दुयानुपलन्धिरेव प्रयोगारैत्याह॒--इयमपौति । न केव 
पूविक्ता विशिष्टे विषये किन्त्वियमपीत्यपिशब्द ॥ श्शिदपात्वस्यादृश्यस्येति--यदि स्याद्‌ 
दृश्यमेव स्यादिति सम्भावनामतिवृततसपेत्ययं । एवमुत्तर व्राप्यदृश्यत्वमीदृशमेवं द्रष्टव्यम्‌ । 
तस्याभावे साध्य एत्यध्याहार । 
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१७ 


१६३० ॥ द्वितीय स्वार्यानुमानपरिनच्छेद ६ [ २.३५. 


तस्माद्‌ यद्र यणंविधेथाद्‌ वद्धिदूस्य , शोतस्पर्शो दूरस्यत्वात्‌! सप्नप्यवृदय , तत्रास्या 
प्रयोग ॥ 


विरुद्धफार्योपलव्धिर्यथा- नात्र शीतस्य धूमादिति ॥२५॥ 


भ्रतिपेध्येन यद्‌ विरद तत्कायस्योपरबन्धिगेमिका--ययेति ! गतेति पर्मी} न 
शोतस्प इति दीतस्पर्दाभाव साप्य ) धूमादिति तु 1 यप्र पतस्व सन्‌ दृश्य 


कोऽसावेवविधो विपय त्याह तप्रेति वावयोपन्यासे । उषदिलष्टौ प्रत्याप्रौ 
समुप्रतावुन्नौ । तषूणा गहन गह्वर तेनोपेतो युक्त । दवितीय एकया धिलया धटितो निमित 
एव शितारूपरतूष एति यावत्‌ । तत्वेनैव च निवृलकक्षक । धक्षस्तृणम्‌ 1 निगेतौ वृक्षवक्षौ 
यत दति विग्रह 1 भवत्वेव तथापि कयमर्या प्रयोग इत्याह्‌-द्रष्टापौति ! मपिरवधारणे 1 
म वरिदेचयतीत्यस्यानन्तरः द्रष्टव्यम्‌ } तस्य तादृद्स्य द्रष्टु 1 


भवतु द्रष्टु [स्‌]तावेद्‌ दूरदेशस्थायितया ्ियपाया अविदेकस्तथापि येनैव वृक्षामाव 
प्रतिपद्यते तेनैव शिशपाऽमावमपि कि न प्रतिपद्यत इत्याह-स होति 1 हिवेरमात्‌ । कय 
दुर्यानुपलम्भादवस्यतीत्याह्‌--दूदत्वाद्‌ वृक्षत्वस्येति प्रकरणात्‌ । कृतस्तहि शिप [522]- 
त्वाभावम्तीत्याद--पिक्षपेति । वुशब्दो वैरम । इतिस्तस्मादथे । मभावराब्देनाभावोऽमाव- 
व्यवहा रचोवतो द्रष्टव्य । एवमृत्तरत्रापि प्रत्येयम्‌ । 


भ्रयौग पुनरीद्दा कायं -यत्र यस्य व्यापक नास्ति न तत्‌ तत्रास्ति । यथा--मसति 
भ्रमेयतवे प्रामाण्यम्‌ । नास्ति च वृक्षत्व शिदापात्वस्य व्यापकमिति । अनेन व्यापकानुपः 
रस्भष्य च्याप्याभावे ममकत्वप्रतिपादनेन नित्यानामक्रिपाकासित्वामाच क्रमयोमपययो्व्याप- 
केयोरभावादित्यादि दर्शित द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


प्रतिपेध्येत्यादिना स्वमावविष्द्धापरुन्धि व्याचष्ट--मूले तुदाह्लियत इत्यध्याहार इति 
दरौयन्नाहु-उदािपत इति 1 


सुखप्रतिपत्यर्थं मौल धरम्यादिप्रविभाग दशंय नाह-अत्रेति । 


एतेनेश्बरेऽ्यकोपादानादिविक्ल्पे सम्प्रदानादिविकल्पाभावो दिष्द्धोपन्धिप्रसद्धेन 
द्ित्त । विकल्पस्य विकल्पान्तरेण सहास्वितिक्षशस्य विरोधस्य स्वसताने सिद्धत्वात्‌ । ततस्च 
तस्यानिरूप्यकरतृत्वमा यातम्‌ । अन्यथा युगषद्दृष्टोत्पादानामनुत्तति प्रसज्यत । भनिरूप्यक तृतवे- 
चाऽऽधिपत्यमात्रण कततत्व स्यात्‌ । तथा च कमंणा सिद्धसाधनत्वमीश्वरसाघनाना कायेत्वादी- 
नाभित्यादि दद्ितम्‌ 7 


विरुढकार्यपच्वि व्याचक्षाण गाह-परतिेष्येनेति । सुर्गमिक्ा विवक्षिताभाव- 
प्रतिपादकेति विवक्षितमिति दशयितुमाह-गमिकेति । पू्वंवद्‌ घर्म्यादिकथनम्‌ ॥ 





१ दुरत्वात्‌ 8 > 





२३६] अनुपलन्धिप्रकारनिरूपणम्‌ १ १९ १ 


स्यात्‌ तत्न दृश्यानूपलच्ि्गेमिका। यत्र विरुदो वह्नि प्रत्यक्ष, तत्र विरुद्धोपलव्िरमभिका! ! 
धमोरपि तु परोक्षत्वे *विर्डकार्योपलब्धि प्रयुज्यते । 


अतत्र समस्तापवरकस्थं श्त निवतंयितु समर्थस्याग्नेरनुमापक यदा विरिष्ट धूमकलाप 
निर्यान्तिमपवरकात्‌ परयति, तदा विश्िष्टादह्वेरनुमितात्‌ शीतस्पर्शनिवृत्तिमनूमिभीते४ ! दह्‌ 
इुश्यमानद्वारप्देदसहित॒प्सर्वोऽपवरकाभ्यन्तरदेदो धर्मा साध्यप्रतिपत्त्यनुसरणात्‌ पूर्ववद्‌. 
द्रष्य इति ॥ 


विरुदव्याप्ोपलबन्धि्य॑था-न धुवमावी भूतस्यापि 
भावस्य मिनाशः, हैतलन्तरपेकणादिति* ॥३६॥ 


प्रतिपेध्यस्य यद्‌ विशुद्ध तेन व्याप्तस्य धमन्तिरस्य उपम्धिरुदाहतंव्या । यथति । 
भ्रुवम्‌ अवश्य भवतीति ध्रुवभावी नति श्रुवभावित्वनिपेध ^ साध्य । विनाशो धर्मौ । 


५ 


कस्मितिष प्रथोक्तव्येत्याह- यत्रेति ! द्रोविष्डक्ोतस्परेयो । अपिरवधारणे } 
ब पूरवेसमाद्‌ वेध्ये 1 

क पुनरीदृशो विषय. इत्याह--तत्रेति ॥ 

ननु च प्रदीपधिलाप्रभावे (भवे) धूमेऽपि न शीतत्प्याभाव , तत्कथमिव गृम्कत्याह-- ट 
समस्तेति । १ ° अपवरकश्रहण शीतस्यानोपलक्षणा्ंम्‌ । अपवरकात्‌ निर्यान्ति निमंच्छन्तम्‌ । 
अन्यत्र च गम्यमानो धूम कथमन्यत्र रीताभाव साधयतीत्याह~ इहेति । इह विरुढकार्यो- 
परन्धौ । दृदयमानरचासौ हारदेशश्च तेन सहित ॥ न 


उपपत्तिमाह-- साध्येति । साध्यस्य रीतस्पर्यामवस्य श्रतिपत्तिरववोधस्तस्य प्रतिपत्ते- 
रनुसरण निरूपण तस्मात्‌ । पूर्ववदिति यथापूर्वं कार्यानुपलम्भे वह्वचाद्यभावप्रतीतिसामर्थ्या- 


यानस्तादृशौ घर्मं तद्वत्‌ । 
यमस्य माव -शीतस्पर्शाभावप्रतीतिरेवेव विमृश्यमाणाऽवद्यमेवविधधप्मिणभाक्पंतीति 1 
प्रयोग पूनरस्या एव कर्तव्य यत्न धूमविशेपस्तत्र शीतस्प्शाभाव । यथा महान 


सादौ । तथाविधरचात्र॒ धूमं इति । एतच्चात्यन्ताभ्यासाज्टिति पूमदरशनाच्छीतस्प्या- 
मावम्रतीत्पुधये विष्कार्योपलम्भजमेकमतुमान माचार्येणोक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ । अनभ्यासदशय 1 





१ ज्वि। दषो ^ 87? प. २ विरोधका० ^^ 


उ मव ^ ४ निवृत्तिरुमीयते ^ € ~ 

१ सर्वापिविरका०^ ८६८ [न 

६ !इति' नत्ति^+ ४.८८ प्र. दि हति! नास्ति 

< भ्वति प्रु० 8 ^ ५ त्वप्रतिपध 6 , 


१० सर्वत्र प्रतौ मववसकेत्यादि दृश्यते टीकाया तु अपवरकेति 1 


१६१ द्वितीय स्वार्यानुमानपरिच्ेद । [> ३५ 


भूतस्यापि भावस्येति चनिवित्तेवणम्‌ \ भूतस्य जात्यापि चिनदवर स्वभावो नावरयभावी, 
किमुताजातस्येति भपिदाव्वाय । १ जनकादेहोरन्यो हैवु ट्वन्र मुद्गरादि? । तदपेशते 
विनद्वर १ । तस्यपिक्षणादिति हेतु । रहैत्व तरविक्षण श्नामाप्रुयभायित्येन व्याप्त पया 
वारसि रागस्य *रर्जनादिहेत्व तरावेक्षणगश्रवभावित्वेन ध्याप्तम्‌९ ॥ श्रुयभावित्वविरुद् 
चाधरुषभावित्येम 1 विनाश्वदव दिनवरस्वभावात्मा हेत्व तरेक्ष दष्टे ॥ ततो विष्टण्पा- 
प्तहैत्व तरपक्षणदरशनाद्‌ ध्रुवभावित्वनिषेय । 


ह ध्रवभावित्व नित्यत्वम्‌, अधरूवभावित्व ऽचानित्यत्वम । नित्यत्वानित्यत्वयोश्च 
परस्परपरिहारेणावस्यामादेकत्र विरोधः ! तया< च पतति परस्परपरिहारवतोदरपोरयद॑कं 
दुस्यते तत्र द्वितीयध्य तादाश्यनिपेध कयं । तादरारस्यनिषेधद्च ^ दु्यतयाऽभ्युपगतस्य 
सभवति 1 १*यत एव तादात्यनिपेष श्रियते--यद्य दुश्यभानो निरयो भवेप्नित्यरपो दृष्येत । 
भ च नित्यहपो दृश्यते ॥ तरमाप्न नित्य ।॥ एव च प्रतिेध्यस्य नित्यत्व दृपमाना+१- 
रमकत्वमभ्युपगम्य प्रतिपेष षतो भवति। भ्वसतुनोऽष्यदृशयस्य पिदाचदेयदि+२दृश्यघटाट्म + ४. 





पुनरशातेऽनुमान कार्यलिद्गजविरद्धोपटम्मजे भवत 1 तथाहि--यग्र धूमस्तत्र सरवे बह्तर्येषाऽ 
यस्कारकुटचाम, धूमश्चात्रति कायलिद्धजमेकमव्र नियतप्रागमावि, तदनु यत्र वह्धिने तत्र 
रीतस्पर्शो यथा रसवतीप्रदेश, वह्लिश्चावति बिषडोपलम्भजं द्वितीयमिति ॥ 


प्रतिवेध्यस्येत्यादिना विरुढव्याप्तोपलल्धि [520] व्याचष्टे । पर्द॑वत्साध्यादिप्रदांनम । 
किमुतेति निपातसमुदाय किम्पुनरित्यस्या्थे वत्ते ए 


ननु किमत्र तस्यापि धस्तुनो नाशमवरयं भाविन केचिदिच्छन्ति येनापिशष्दः समुच्चध 
व्याख्यायत इति ? नैष दौपः 1 अजातस्य तावदनिष्टत्वादेव नावश्यम्भादी विनाश 
जातस्यापि नावश्यभावीतीत्य मूचेऽपिशब्द । केवर बिमुतानातस्येति व्याचक्षाणेन धर्ोत्ति- 
रेणायमर्थो न व्यवतीङृत । तव्रापि किम्पुन रजतस्य यस्य विनाश एव नेष्ट इत्यभिप्रायेण 





१ जननाद ^ ९ ४. १ मुदगरादि ५ 
१ विनश्वरस्यपिक्ष० ^ ° पेक्लण नाघुव० 8 “^ राजकादि० 8.1 
¶ व्याप्त तद्द्‌ । घ्व ७ शच नास्ति 87) 


< स्वभावानुपठन्धिरूपता स्यात्‌ । स्वभावानूपलन्धिलू्पा चाभ्युपेता पूर्वाचार्य 
रित्याह्‌--टि° 

" घस तयाभ्यु° &. १° य एव--4 

* दृष्यमानात्मत्वमभ्यु ^ ए. घ्र 2 गप 

५१ अय न वस्तवेकल्वविरोधोऽवयो पर यो निषधो श्रुवभावित्वस्य विधीयते स 1 
यद्यया (>) दश्यत्वे सति पूर्वानुपरन्िष्विव भवेद तदा नास्यानुपरुन्ध 1 सथ भवतु 
नित्यत्वस्यावस्तुन एव निपघ पिदाचादीना सु सता कय निषध इत्याह--टि० 

१उ यदैव १* ण्त्मत्व० ^ ए प ८ गप 
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कत्वनिपेष प्रियते दुश्यात्मकृ+त्वमभ्युपगम्य कतस्य } भगरद्यय घटो दृरेयमान पिश्राचात्मा 
भवेत्‌ पिशाचो दुष्टो भवेत्‌ । न च दृष्ट । तस्सात्‌ न पिशाच इति ! दृदयात्मत्बाभ्युप- 
यमपूरवेको दुश्यमाने घटादौ + वस्तुनि वष्ठुनोऽवस्तुनो वा दृश्यस्यादृश्यस्य च तादतम्यभ््रतिपेष । 
तथा च सति यया धटस्य दृश्यत्वमभ्युपगम्य “प्रतिषेधो दुश्यानुपलम्भादेव तद्त्‌ सर्वेस्य 
परस्परपरिहारवतोःन्यन दृषयमाने निषेधो दृहयानुपलम्भादेव । तथा (चास्व॑वजातीयकस्य 
भरयोगस्य स्वभावानुपलव्धावन्तर्माव ॥ 





सोजनीय । यदूवा प्रागमावस्यानादेरजातस्यापि नाशमवदयम्माविन कैनिदिच्छतीति तदपेक्ष 
याऽपिशन्द समूस्चये । तन्मुद्गराद्यपक्षते विनश्वरो विनष्टुभिति शप । तस्य हैत्वन्तररस्य । 


प्रयोग पुनरीदृश कत्तव्य --यचदवस्याप्राप्तौ हैत्वन्तरमपेक्षते न तदवद्यं तद्रूप भवति । 
यथां वस्म खतरूपतापत्तौ रागद्रव्यस्रयोगापेक्ष नाव्य रक्त भवति । अपेक्षते च भावौ 
चिनप्टु हेत्व तरमिति विरुढरव्याप्तोपलन्धप्रसद्ध एप । यत एव मूटेऽपिशब्द प्रसङ्ग साध 
मत्वप्रसङ्खार्यो ठश्यते । स्वतन्त्रसाधन तु विषढधव्याप्तोपलम्मारयमेवं दरष्टव्यम्‌--यो * 
विषढधर्मंससरगेवा नास्तातरको यथा द्रवकठिने । विरुढधरममंससरगेवाश्च सामान्यादिरिति । 


ननु च कोऽंयोविरोध, किञ्चास्य विरोघस्य साधक प्रमाणमित्माद्धामपाक्त 
माह-इहैति । नित्यत्वराब्देनावश्यमावित्वम्‌, सनित्यत्वशब्देनाऽ्नवस्यभावित्वमुक्त दरष्टव्यम । 
अन्यथा केन नित्यो विनाशोऽम्युपेतो येनास्याऽनित्यताऽपोद्ेत । यच्च पूवं श्रुवभावित्वशब्द 
विवृण्वताऽनेन श्रुवमवश्य भवत्तीति विवृत तच्च व्याहन्यत } 


सम्प्रति विरोधमुपपादयति-निरघानित्ययोरिति । घो हेतौ 1 > 


इदानी प्ररस्परपरिहारस्थितलक्षणविरोषव्यवस्यापक दुश्यानुपकम्भे ददांयितुमाह-- 

तथा चेति । कथ ॒दश्यतेयाऽभ्युप[ग]तस्य निपेषे इत्याह--यत इति ¦ एव वष्यमाणन 

= प्रकारेण 1 तमेवाह-- यच्चयभिति । न च नैव नित्यरूपोऽवरयभाविस्वरूपो दृश्यते प्रतीयते । 
यद्यप्येव तथापि दृश्यात्मकाम्युपरगम इत्याह॒--एवभिति । चो यस्मात्‌ 1 एवमन तरोक्तेन 

क्रमेण दृर्यमानस्यादुश्येनबस्तुनाऽयौ यपरिहारस्थितलक्षणवि रोषव्यवस्पाया तावदेव दृद्यानू- 

परभ्म उपाय । वस्तुनाऽप्यद्रयेन तथात्वव्यवस्यापामयमेवोपाम इति दरयितु वस्तुनोऽपौत्या- 

दिनोपमते । न केवल कत्पितस्यावस्तुन इत्यपिराब्द । इतिहेतावेवमरथे वा 1 दृषय्येति 


वस्त्वपेक्षया 1 = 





१ न्तमत्व० ^ ए प 5 तपि 

र्यययदृश्य०^+ 2 पषति उ ०माने वस्तुनि षटादौ ८ 

भ्निपेव ^ 8 ८ प्रष्टि ¶्निपय ए 

र तादातम्यनिषेधसरसूचकस्य॒व्यापकानुपरन्धिप्रयोगस्य । स च एव--निस्यस्य 
सत्ता स्थिरोपठम्भत्वेन व्याप्ता । तस्य स्विोपम्भविषयत्वस्य ततर घटादौ अनुपलब्च्या 
नित्यसत्ताया ध्याप्ता[या ] निषेव -दि° 


१३४ दवितीय स्वार्यानुमानपरिच्टेद । [२ ३७ 
का्विर्द्धोपलन्धिर्यथा-नेदप्रतिरद्धसार््यानि 
शीतकारणानि सन्ति, १ वेरिति ॥३७॥ 


परतिपेध्यस्य यत्‌ काये तस्व यद्वरद तस्योपलब्येद्दाह्रणम्‌-ययेति । ददति धर्मो । 


भप्रतिवद्ध सामथ्यं येषां श्लौतकारणानां क्षीतजनन प्रतिर, तानि न सन्ति हति साध्यम्‌ । 
बह्वरिति हतु । 


यत्र ह्ोतकारणानि अदृश्यानि, शोतस्पर्ोऽप्यद्य , त्राय हेतु प्रयोक्तव्य 1 दुदयत्वे 
तु शीतस्पशंस्य तत्कारणाना वा ॒कार्यानुपलस्पिदुदयानुपलम्धिर्या गमिका । तस्मादेषाप्य- 
भावसाधनी । ततो यस्मिन्‌ *उहेदो सदपि शीतकारणमवृश्य शीतस्पदोशच * दुरस्यत्वात्‌ 
प्रतिपत्तव॑हधरभस्वरवर्णत्वाद्‌ दररदपि दुश्यस्तश्राय प्रयोग इति* ॥ 


वाशब्दार्श्कार इति केचित्‌ } 


मन्ये तु (भवस्तुनोदृस्यत्यस्य सिदत्वात्‌ क तदनुवादेन कीम्‌ ? ततो ढयमप्येतद 
वस्तवपक्षया योज्यम्‌ । वस्तुनो दृश्यस्य घटादे , अदृ्यस्य पिशाचादे । अन्यथा विशाचादिवस्नुन 
स्तथात्व नोक्त स्यात्‌ \ प्रकृतं च तदेव" इति प्रतिपद्मा । 


भवत्वेव तत॒ {क सिदधमित्याह-तथा च सतीति । तद्वद्‌ घटवत्‌ । अरन्य[53ब]त्र 
अन्यस्मिन दृ्यमाने वस्तुनि ¦ 


ननु भवतु द्यानुपलम्भाद्‌ दूर्यमानेडगुल्यादौ सवस्य सुमेवदिस्तादात्म्यनिपेधस्तयाप्यु- 
क्तास्वनुपलब्धिषु फुत्रायमन्तभेवतीत्यार दामपाकरतुमुपसहारव्याजनातिदैशमष्याट्‌--एवमिति ॥ 
एवजातीयकस्यैवपरका रवत । एवभ्रकारस्यत्युक्ते वचनभ(वचनलभ्य?) स्यात्‌ । तत्रान्त्भावौ 
दशित एवेति भाव । 


मय यदि दृश्यानुपलम्भादन्यतरान्यस्य दृशयस्यादृरयस्य वा तादात्म्यनिपेष कथ विरद) 
व्याप्तोपटब्धेरवलार्‌ इति चेत्‌ \ न दोष ॥ विसेधप्रतिपत्तिकाले दश्यानुपकम्भस्य व्यापारात्त } 
तदवग्रतविरोवेच तु व्याप्त यत्र दृश्यते विरुढव्याप्तोपलम्भादेव विवक्षिताभावप्रतीतिरिति 
किमवद्यम 1 


~ प्रतिषेध्यसयेत्यादिना कायेविष्टढोपरन्वि विवृणोति । पूवंवद घर्म्यादिप्रदर्नम्‌ 
चर्वीरत दोतनिवत्तेनक्षमाद्‌ वरविशिष्टादिति द्रष्टव्यम्‌ 1 अन्यया भ्रति { दी) पाद्यात्मन शौताऽ 
निवत्तेकत्वेनानैकान्तिकतापत्ते । 





9 


जग्नेरिति-8५<ण्प्ष्ष 
३ प्रतिम तानि सन्वि इनि-^ ए प ८.7 
ञ्चे ^ 86, ्प्षट्प 


४ बदुश्य -दि० १ इति नस्ति ^+ एषसः . 


२३८ 1] अनुपलच्िप्रकारनिरूपणम्‌ । १३५ 
व्यापकविरुद्धोपलग्धिर्यथा-नात्र तपारस्पर्णों "वेरिति ॥२८॥ 


भरतिषेष्यस्य यद्‌ व्यापक तेन यद्‌ विरुद तस्योपलन्विर्दाहरतयया यथेति। मेति 
धमी । तुपारस्प्शो नेति साध्यम्‌ 1 > वह्वेरिति हेतु । 


यत्र उव्याप्यस्तुपारस्पर्शो व्यापकदचः शीतस्पर्शो न दृश्यस्तत्राय हेतु । तयोर्दूश्यत्वे९ 
स्वभावस्य व्यापकत्य॒चानुपलच्धर्यत प्रयोक्तव्याः । तथा च सत्यभावस्ाधनोयम्‌ ॥ 
इर्वतिनश्च भ्रतिपत्तुसतुषारस्पदां श्ोतस्यशेविदोष , क्षोतमात्र < च परोक्षम्‌ । बह्विस्तु 
रूपविशञेाद्‌ हरस्थोपि भरतयक्ष ततो वह्ने शौतमात्राभाद । तत शौतविरोषतुपारस्पर्ञा- 
भावमिर्चय । श्ञौतविशेषस्य दोतसामान्येन व्याप्तत्वादिति ^ विश्िष्टविपयेऽस्या प्रपोग ॥ 


कारणातुषलब्धिर्यथा--नात्र धूमो " वद्वयमावादिति ॥२६॥ 


प्रतिपेध्यस्य यत्‌ कारण तस्यानुपलग्धेष्दाहरण ययेति । व्रति धर्मो । न धूम 





कीदूरि विषयेऽस्या प्रमोग इत्याह--यत्रेति। न कैव पूवे इत्यपिशब्द । अभावोऽ- 
भावन्यवहारदचाभावशब्दनोक्त ॥ 


स्यान्मतम्‌ । कथ पुन शौतस्परंसीतकारणेऽदृश्य वल्िस्तु दृश्य सम्भवति येनास्या 
प्रमोगो घटत इत्याह--यस्मिन्षिति। उदेशे प्रदेशे ्रतिपत्तुदूरस्यत्वादिति शीतस्पर्शशीतकारणयो- 
रदृदयत्वे कारणम्‌ । भास्वरवर्णत्वादिति वहदुंश्यत्वे निबन्धनम्‌ । भास्वरो भास्नरीलो 
वर्णो यस्य तद्‌मावस्तस्मात्‌ । न केवङे निकट इत्यपिरान्द । तत्र तस्मिन्‌ देश । 


भ्रमोग पुनरेव कायं --यत्र विशिष्टो दह्िनं तत्र श्षीतोपजननाप्रतिबद्धशक्तीनि 
शो्तकारणानि ए यथा क्वचिदनुमूते प्रदेशो । तयाभूतर्चात्र व्लिरिति । 


एतच्वाभ्यासाज्छटिति वद्धिद्ेनन तयाभूतीतकारषाभावप्रतीतिज मन्येके कायं 
विरूद्धोपलम्भजमनुमानमुक्तमाचार्येणेति द्रष्टव्यम्‌ । मन्यथा तु वि्ड्धोपलम्भ-का्यनुपलम्भजे 
दे एते अनुमाने ! तथाहि मत्र वल्िनं तत्र शीतस्पशं इति स्वभावविरुदधोपरम्भजमेक- 
मनुमानम्‌ । यत्र च यत्कार्यं नास्ति, न तवर तत्कारण तज्जननाप्रतिबद्धसामथ्यंमस्तीति 
कार्यानुपलम्भज द्वितीयमिति ॥ 


9 अग्नरिति 8 ८९ प्प. २ अन्नेरिति 28 १ यत्र प्रतिपेध्यतुषार०८ 
४ व्यापक च दी० > ५ ययासल्यम्‌--टि° 
€ प्रयोगस्च॑वम्‌--नान तुषारस्पदाँ , उपर्न्विलक्षणप्राप्तस्यानुपलन्यै । नात्र तुपार- 
स्पञं , ीतस्पर्याभावात्‌ 1 
७ शच नास्तिउ ८ < श्व'नास्तिठ ^ विशिष्टे विप० 8 
* +“ अन्यमावादिति। 82९ दवि अग्यभावात्‌ 





१३६ द्वितीय स्वार्यानूमानपरच्छेद 1 [२३९ 


इति साध्यम्‌ । वल्ञधमावादिरति हेतु । यत्र कायं सदपि १अदुश्य भवति तत्राय प्रयोग 1 
दुश्ये तु कये दृश्यानुपलभ्धिभिका । ततौऽयमप्यभावताधन २ । निप्कम्पायतसलिलपुर्ति 
हरे हिमम्तोचितवाप्पोद्गमे विरले सन्ध्यातमरसि सति सन्नपि तत्र धूमो न दृश्यत \ इति 
फारणानुपलन्ध्या *प्रतिषेध्यते ! वह्स्तु यदि तस्याम्भल उपरि प्लवमानो भवेत्‌" प्रज्वलितो, 
रूपविदेपादेवोपलब्यो भवेत्‌ 1 भज्वलितस्तु ° इन्धनमध्यनिविष्टो भवेत्‌ । तत्रापि दहनाधि- 
करणभिन्धन प्रत्यक्षमिति स्वरूपेण, आधाररूपेण वा द्य एव वह्भिरिति तत्रास्य प्रयोग 
५इति ॥ 


व्यापकविरुदधोपन्ि व्यास्यातुमाह--प्रतिषेष्येत्यादि । पूर्ववद्‌ धर्म्यादिपरदर्शनम्‌ । 
अत्रापि विचिष्टाद्‌ वह्वेरिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


अस्यापि प्रयोगविपयमा--यत्रेति । कयं तयो रदृ्षयत्वम्‌ , वहश्च दृश्यत्वम्‌ , कथ 
च न शीतस्पशर एव तुपारस्पदौ इत्याश द्धावितयमपाकुरवं नाह-द्रेति । चो देतौ नियमे वा । 
तवोभदिमूपपादयति दुषारेति । शीतमात्रमशीतव्यावृत्तिमात्म्‌ । तत शीतमात्राऽमावात्‌ 1 
शौतविशेषश्चासौ तुषारस्पशेदचेति विग्रह्‌ । 


कथ ॒तदभावनिर्चय' इत्याह--श्ौतविज्ञेषस्येति । एप च वास्तवौ निवृत्तिक्तम 
परामशदशाया दशितो न तु तेत्प्रयोग [53 कालिक ) तथात्वे हि नैकमनुमानमिद स्यात्‌ । 
इतीत्यादिनोपसहरति । इतिरेवमर्थे । तस्मादर्थे वा । एतेन यद्‌ यत्र नियतसहोपरम्भ 
तत्तपो न भिद्यते । यथैकस्माच्चन्द्रमसो द्वितीयश्चन््रमा 1 नियतसहोपलम्मस्तु नीलादिर्ञा- 
नेनेत्यादि दितं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


कारणातुपभ्चि विवरिपुराह-प्रतिपेध्येति ! 


ननु द्वयोरपि तुल्यस्वन्ञाननननयोग्यतालूपत्वात्‌ तुत्यदृश्यत्वभिति कषमस्या प्रयोग 
इत्यारटक्य विपयमस्या द्ंयितु यत्रेत्यादिनोपक्रमते $ 

ननु मनोमोदकोपयोगमावभेतत्‌ न पुन दीदृशो विषयोऽस्ति यप्रागितिरेव दृश्यो न घूम 
इति दयं पू्वोस्तातिकम इत्याह-- निष्कम्पेति । छदो जराघारविेषः। निर्गेत कम्पद्चलन 
यस्मात्म तथा। स चासावायतो मदानिति तया। स चासौ सकलिलपूर्तिस्चेत्येव विग्रह कायं । 
भापतग्रहर्णेन हृदस्य महर्वाद्‌ वाप्मे मूयस्त्वमत एव धूमस्य ततो भेदेनानूपरकषणमिति दर्योयति । 


पून रि वििष्टे ? हेमन्ते दमन्तसन्नरे काले । उचिनोऽपिद्ृतर्चा्ना वाप्पदयैति 
१ सदपिनदुदय भवति (दपि दृश्य न भति ^~. प ८ त. > ०साथक- ¢ 





१ दृश्य इति ^+ 2? प 8. * प्रतिविष्यते 
भवेज्ज्वलिनो स्म 4 ए ए पोप. मवेरग्वन्िनिष्व० © 
तु वनमध्य० ए = दृदयमानकूष एव 


दक्रास्याःप्रयोग ^ 2 €>. एप्त 
न्तिः नान्ति 4.23 ८६८ 


= # ^ ~ 


२.४०. ] अनुपरन्धि्रकारनिरूपणम्‌ । १३७ 


॥ 


कारणविस्दोप्धिर्वया- नास्य रोमदपादिषिरेषाः, 
सनिहितदहनपिशेपत्वादिति ॥४०॥ 


प्रतिषेध्यस्व यत्‌ कारणं तस्य ॒यद्विरद्धं तस्योपरब्धेखदाहुरणम्‌ ययेति ! अस्येति 
घ्म \ रोम्णा हपं उद्भेद । स आदिरयेवा दन्तवीणादीना जीतकृतानाम्‌ , ते विशिष्यसे 
तदन्येभ्यो भयशद्धादिङ्ृतेभ्य इति रोमहर्पादिविरेपा । ते न सन्तीति साध्यम्‌ । दहन एव 
विक्षिच्यतेः तदन्यस्मादहनाच्छीतनिवर्तनसामर््येनेति दहनदिशेष । कश्चिद्‌ दहन. सप्नपि 
म कशौतनिवतेनक्षमो थथा प्रदीप" । तादृशनिवृत्तये विशपग्रहणम्‌ । सन्निहितो दहनविशेपो 
यस्य स तथोक्त. 1 तस्य भावस्तस्मादिति हेतु" \ यत्र श्ीतस्पक्षं" सद्नप्यदृश्यो रोमहर्षादि-"* 
वि्ञेषार्च्तादुश्या", तत्रायं प्रयोग. ! रोमहर्षादिविश्ेवस्य दृदयत्वे दूयानुपलब्वि प्रयोक्तव्या । 
शौतस्पक्षस्य दूदयत्वे कारणानुपलन्धि- 1 तस्मादभावसाधनोऽयम्‌ । सूपविक्ेषाद्धि राव्‌ 


तथा तस्योदृमम' ऊर्ध्वं गमनं यस्मिन्‌ यस्माद व स तथा । कालविशेपेऽप्यस्या प्रयोग इति 
दशयति विरले । सन्ध्याकालाचितं तम॒ सन्ध्यातम तरिमन्‌ विरले मन्दप्रचारे। कुत्र ? हदे 
तथाविधे च तमसि सति। इतिस्तस्माद्‌ । बह्ैरपि तेत्रेय गतिरभविप्यतीत्याह-- 
घह्धिस्त्विति । तु पूवेवत्‌ । अम्भस इति पष्ठी पुन "पष्ठयततस्ं'' [पाणिनि २-३-३०]- 
त्यादिना उपरिशब्दस्यातमर्ंप्रत्ययान्तत्वात्‌ । तथाहि अर्ध्व[ध्वं]शब्दाद्‌ “उपरयुपरिष्टाद्‌" 
[पाणिनि ५-३-३१ इतिरितत्ययो निपातित । तेनैव सूब्रेणोष्व॑शन्दस्थोपादेशोऽपि । 


प्लवमानोऽवतिष्ठमान । अनेकार्थत्वाद्‌ धातोगच्छनित्ति वा । स्वल्पेण ज्वाला- 
सूपैणाधाररूपेणेन्धननि विष्टेन ! इतित । तत्र तस्मिन्‌ स्थानविशेषे । भस्य कारणानुपलम्भसय । 

तमिस्लायामेव तु रात्रौ निराधारे प्रदेशे कारणानुपकछन्पे प्रयोग सुकरस्तत्र वहदश्य- 
त्वाद्‌ धूमस्य सतोऽप्यदुश्यत्वात्‌ । अनेन पुनरेवविधं विषय परित्यज्यान्य विषयमुपपादथता 
किंमित्यात्माऽऽयासित इति न प्रतीम ॥ 

एव तु प्रयोग कां -यव्र मस्य कारण नात्ति न तत्तत्नास्ति। यथा बीनाभावेऽ- 
कुर । नास्ति चात्र धुमस्य कारण वह्विरिति । 

एतेन यत्र यत्र विक्ञानस्य कारण विज्ञान नास्ति न तत्र विज्ञानमुपपद्ते । मयोपलशकले । 
नास्ति च प्राग्मवीय विज्ञान करटावस्यायाभिति कारणानुपरच्धिप्रस द्ध सूचितस्तुल्यन्यायाथं ॥ 

कारणविणडोपठन्धि व्याख्यातुमाह मतिेध्यस्येति। परव॑वद्‌ धरम्यादिमदेनम्‌ । उद्मेदः 
पलक इत्यथं । दन्तवौणाऽ् रोपरिस्यितदन्तपडिक्तम्या सत्वरममिहन्यमानाभ्या ° "° ° “° * “ 
कटकटकरणम्‌। आदिशब्देन खरीरकम्पस्य ग्रहणम्‌ । शसुखादीत्यादिग्रहेण दर्षवीररसयोग्रटणम्‌ । 

१ विशेष्यन्ते 8 

१ विगोष्यन्तेऽन्यस्मा० 2 विरिष्यतेञन्यस्मा० ¢ 7 

१ टीकाया नास्ति सुखादीति पाठ-सण 

१८ 





१३८ ति द्वितीय. स्वार्यानुमानपरच्छेदः । [ २.४१. 


च ; ५ 
दहनं पश्यति! सौतस्पदरस्वद्बये रोमदू्पदिविजञेयास्च १ तया कारणदिष्टोपलस्याऽनादं! 
प्रतिपद्यते इति तत्रास्य प्रयोग इति ॥ 


कारणविरुदकार्योषलन्धिर्यथा-- 
न रोमहपदिवरिरेषयुक्तपुरुपवानयं प्रदेशः, धूमादिति ॥४१॥ 


भ्रतिपेष्यस्य यत्‌ वारण तस्य यद्‌ विरुद तस्य यत्‌ कायं तस्योपरन्धिरदाहतंव्या-- 

यथेत्ति 1 अय^ प्रदेशा इति धर्मी ! योगो युक्तम्‌ १ रोमह्पीदििङषैरुक्तं ५ रोमहर्पादि- 

दिक्ेषयृक्तम्‌ । तस्य संधी भुर्पो ऽ रोमहर्पादिविरोपयुक्तपुरुषः । तदरान्‌ न भवतीति 
“ साष्यम्‌ । पूमादिति हेतुः 


कि [542] सीतनिवर्तनाऽक्नमोऽप्यस्ति दहनो येन ततो विशिष्यत इत्याह--क्चिदिति । 
सक्निहितो दहनविशेषो यस्येति विगृह्न्‌ “सत्निहितश्चासौ दहनविशेपरचेति” यदन्येन व्याद्यात 
तदषहस्तयति \ सदा टि व्यधिकरणो दतु स्यादिति 1 


क्व पुनरस्या प्रयोग इत्याट्‌--यप्रेदि \ 


ननु श्पीतस्पर्शरोमदूरवदिदोाणामदश्यत्वे कय वहरदश्यत्वमित्याह--षूपेति ! ह्यस्मात्‌ । 
इतिरेवमन्तसौक्नेन न्यायेनः। सच्र विशेपेऽस्य कारणविरुदधोपरम्मस्य । एष तु प्रयोगोऽभिषा- 
मीय --यत्र यत्कारणविरुढमस्ति न तत्तत्रास्ति । यया ष्लेप्मविषुदे पित्ते न श्लप्मिको व्याधि । 
भस्ति च रोमहर्पादिक्षारणविष्दधो वद्धिसरेति । 


एनदप्यत्यन्ताभ्यासाज्छटिति सत्निरितदहनविलेपत्वावगममावरे रोमहर्पादिविशेषाभाव- 
भरतीत्युदये सत्येकमाचायेणोक्तम्‌ । धर्मोसरेणापि तया व्याख्यायत इति द्रष्टव्यमू ॥ अन्यया 
शु विरदोपलम्म-वारणपनृपम्मसभ्मवे द्वे इमे अनुमाने ! तथा हि--यब य्न पत्र भीतस्तं 
ति दिष्टधोपम्भजमेकमनुमानम्‌ । यत्र॒ शीतस्प्शामिावो न तत्र॒ तत्कायंसेमदर्पीदीति 
कारणानूपलम्मभ द्वितीयमिति ॥ 


परतिषेध्यस्येत्यादिना कारणविष्टकारयोप्लन्व व्याचष्टे । पूर्ववद्‌ वर््यादिम्रदसनम्‌ । 


सोमहर्यादितिोषैवुक्तश्चासौ पुरपस्वेनि कर्मधारय दत्वा स विद्यते यत्र स तद्वानिति 
शान्तभद्रेण य्ाख्यानम्‌ 1 तच्चावयम्‌ १ यनः “क मंधारयमत्त्र्थोयाद्‌ बदत्रीिरेव लाधवरेन 
इनि वचनाद्‌ रोमहर्यादिविरोययुक्रत पष्य यवरत्येब विचष्टे प्ररेलेऽ्वगन {क मरव्ािनेनि 
मन्यमानौ महाेयाकप्णोऽय घमोत्तर पराह -योमो युङरपित्ति मपि निष्टा † यचेव इष्य सर्पो 





[सि 111 

भ तत्रास्या पयोग 8 ८.72 ?.प् छ. 
>्मपेदेय इनि ^+ एप्त 

४ न्ट्ंविनधन € 'रोमदरयादिदिरोषयुक्म्‌" नाश्ि-ए 

१ श्ुश्यो' नल्ति--6 ९ विथेपवुचयु्न 2 





२४९१. अनुपकग्वप्रकारनिरूपणम्‌ 1 ~ १३९ 


१रोमहूर्षादिव्रिगेवस्यं प्रत्यक्षत्वे दयानुपलग्ि । कारणस्य शीतस्पशंस्य प्रत्य्षसवे 
कारणानुपलम्धि । बह्धस्तु  तयक्षत्वे कारणविष्द्धोपरच्धि प्रयोक्तव्या । ध्रयाणामप्यदृश्यत्वेऽय 
भ्रयोग् । तस्मादभावसाधनोऽयम्‌ । तेतर दुरस्यस्य प्रतिपतुरदहन शीतस्पर्श रोमहूर्षादिविशेषा 
भप्रत्यक्षा सन्तोपि, धूमस्तु प्रत्यक्षो यत्र, तत्रैतत्‌ प्रमाणम्‌ । धूमस्तु भ्यादृ्स्तदेषे ध्यित 
श्त निव्तेपितु समर्थस्य वद्विरनुमापक स इह प्राह्य । धूममात्रेण प्तु व्धिमातेऽनुभितेषि 
ने शौतस्पक्निवृत्ति, नापि ° रोमटूर्षादिविज्ेषनिवृत्तिरवसातु °शदपेति न धूममात्र देवुरिति 
द्रष्टव्यमिति ॥ 
॥1 
यस्मिन्‌ वर्मोके, रोहित दाचर्य॑स्मिन्‌ गरामे, गीर खरो यस्मिनरण्य इति बहुरीहिणा भवितव्यम्‌ । 
ततक्च द्ष्णसपंवान्‌ वल्मीको, लोहितशालिमान भ्राम , गौरखरवदरण्यमिति न स्यात्‌ । 
साधवक्चामी प्रयोगास्तत्कथमनेनैव व्याख्यातमिति चेत्‌ । नैष दोप १ यस्मात्‌ “कमंधारयमत्वर्थी- 
याद्‌ बहूव्रीदिछधिवेन ईतीद वचन सन्ञाशब्द वजंयित्वा वेदितव्यम्‌ । सज्ञाशव्धार्च॑ते इृष्णसपं- 
रोदितश्ाटि गौरलरणब्दा इति साधूत भोगो युक्तमिति) रोमटूरयादिविकषेपयुक्तमिति रोम- 
हर्पादिविदापयोग इत्यथ ! तस्य तद्युक्तस्य तद्पोगस्य सम्बन्धी । सम्बन्धीत्पनेन सम्बन्ध 
पष्टीय समस्यत इति दर्ोयति । यतोऽ रोमहर्पादिविशपयोग स्वात्मना पुरुप व्यदच्छिनत्ति । 
ततौ व्यवच्छेदक सनधुरुप स्वसम्बन्धिनमुपपादयति । 


कंदाऽय प्रयोगी द्रष्टव्य इत्याह--त्रयाणिमिति वल्लिशीतेष्पशं रोमटर्पादिविशेषाणाम्‌ 1 
अपिरवधारणे । कस्मादैवमित्याह--रोमटर्यादिविशेषस्येत्यादि । हिशब्दाथश्चात्रायाद्‌ द्रष्टव्य । 
येत एवं तस्मात्‌ । [54] सयभित्ययमपौति द्रष्टव्यम्‌ । 


जव पुनस्वयाणामपरतयक्षतव पूमस्य तु परतयक्षत्वमित्याह--तप्रेति वाक्योपक्षपे । विद्यमाना 
अप्यप्रत्यक्षा ययभविष्यन्‌, नियतमुपालप्सयन्तेति सम्भावनामतिवृत्ता । इरस्थस्येति दैतुभावेन 
विशेषणम्‌ । ततोऽयमथे --दुरस्यत्वात्‌ प्रतिपततुस्तं स तोऽप्यप्रत्यज्ञा इति 1 


तत्र स्थाने । एतत्‌ कारणविगद्धकायवंर्म साधन ्रमाणमित्यतुमानाच्यप्र माजन 
कत्वात्‌ । अदूरस्थत्वे तु प्रतिपत्तु ्राकारादिष्यवदहिोदृश्य प्रयोगो द्रष्टव्य । धूमशब्देन 
विश्चिष्टो धूमो विवक्षित इति दर्ंति-भूमस्त्विति । तुशब्दो विदापा्ं । 


” एतदेव व्यतिरेकमुखेण द्रदयप्राह-भूममा्रेणेति । तु शरव॑स्माद्‌ वैधम्यंमाह्‌ । हति. 
हेतौ । द्वितीय इतिरेषम्थं । 





१ रोमहष॑विरेप ए 


२ चह्धे प्रत्प० (~) १्यज् ^ 
४ यादृशस्तस्मिष्देशे ^ (८ प्र ८ 

¶्शतु' नास्ति--^ 

९ हर्पादिनिवृत्ति 7 8 र 


७ शक्यत इति ¢ दक्येति धूम० ^ शक्येते न घूर प 


१४० दवितीय स्वारथानुमानपरिच्छेद । [२५२ 
धथेक प्रतिपेषहेतुरक्त कथमेकादश्शाऽभावहेतव इत्याह-- 


इमे से कार्याटुपल्ध्यादयो दशादुपलन्धिप्रयोगाः स्वमावालुपलन्धौ 
संग्रहुपयान्ति ॥४२॥ 


श्म सरवे इत्यादि \ इमेऽ्नुपरब्यप्रयोमा । द्रदमानन्तसमकराम्तार निदिष्टा 1 
तत्र कियतामपि प्रहणे प्रसदते आह-कार्योनूपरच्व्यादय इति । कायनुपलब्घ्यादोनामपि 
त्रयाणा चतुर्णां वा ग्रहणे भ्र्तवत* आह--ददेति । भतव्र ददानामप्युदाहतमाव्राणां ग्रहण 
प्र्द्भो १सत्याह--सवं इति । 


एतदुक्त भवति--अग्रयुक्ताः अपि प्रयुदतोदाहुरणसदृदाद्च खव एवेति 1 दशग्रहण- 
मन्तरेण सरवग्रहुभे क्रियमाणे भ्रयुक्तोदाट्रणकात्स््यं गम्येत । ददाप्रहृणात्‌< ^ तुदाह्रण- 
कातस्मेऽबगते सर्वग्रहणमतिरिच्यमानम्‌दाहृतसदृश्षकात्स्यावगते + ° १ १जायते 1 





प्रयोग पुनरीदृदो वाच्य - यत्र पत्तकारणविरुदकार्येमस्ति तत्र॒ तक्नास्ति । यया 
रेदित्तविदाप सति न स्मिचविप । रोमहर्पादिविशपयुवतपुपवच्वकारणरीतस्पश्चविष्ड- 
वल्लिकार्यञ्चात्र धूम इति । 


एतदप्यत्यन्ताभ्यासाज्छाटिति धूमदश्॑नेन रोमटर्पादियृक्तपु्पवत्त्वामावप्ती्युदये सति 
कारणविरुद्धकार्योपलन्धिजमेकमनुमानमुद्नमाचायेणति द्रष्टव्यम्‌ । भ यया तु कार्ेतु विरटढो- 
पलम्भ-कारणानुपलम्भसम्भवानि बौण्यमून्यनुमानानि ! तथा दि-- तदेय परिपाटि -यव 
धूमस्तश्नाण्निरिति कायरेतुजमेकमनुमानम्‌ । यतर वह्लिनं तन शौतस्पशं इति बिरुद्धौपलम्मज 
द्वितीपम्‌ 1 यत्र सीतस्पर्शाभावो न तभ तत्वार्वेमदूर्पादिविशपयुकनपुरुपभाव इति वरणानु- 
पकम्भज तृतीयमिति ॥ 


एते च प्रकारा अनुपरब्येस्परक्षण वदितव्या 1 अयासामपि विधानसम्मवात्‌ । 
ताहि व्यापकवि्ढकार्योपरन्धिरप्यस्ति--यया नात्र तुपारस्पों धूमादित्ति। कयेविस्द- 
का्योधिरम्धिरप्यस्ति । यथा-नेहामरत्तिवदसामर्य्यानि श्षीतकारणानि सन्ति धूमादिति ! 
व्यापकविर्दव्याप्तोपरच्धिरप्यस्ति-यथा नाय नित्य कदाचित्वा्कारित्वादिति । प्रतिषष्यस्य 
नित्यत्वस्य व्यापक निरतिशयत्वम्‌ ! तस्य विष्द्ध सातिदायत्वम्‌ ! तेन व्याप्त कदाचित्का्ये 
कारित्विभिनि । यासाञ्च यथास्व ययायोग प्रपोया स्यमूह्या । 





मे स्वे इत्यादि" मालि --8.73. इम इत्यादि ^ 8 7 ४ ए. 

° स्तरघरयोगान्ता ति ८ शन्तरप्योक्तान नि० ६. 

प्रमकने सत्या ? त 8 ९ प्रसक्तेयाद ^ 

ततत्र नस्ि-५ ए एप ८. दप. १ न्व नाद-षए 
भवति । प्रयुक्ना © ° ग्यते 48 < दराप्रदणोदाहूरण० ए 
० दाहूनक्ा० १* सयाधिगत्ये ^ १ जानम्‌ ए 


^+ ^ न च“ ~ 


२. ५३ ] अनुपठन्धि्रकाराणामन्तरमावनिरूपणम्‌ ॥ १४१ 
ते स्वमभावानुपलन्यौ सग्रह भ्तादात्म्येन गच्छन्ति । स्वभावानुपलम्धिर्वभावार 
इत्यं ॥ 
ननु च स्वभादानुपलन्िप्रमोगाद्‌ भिन्ते कार्यानुपक्न्ष्यादय । तत्‌ उकथमन्तर्भ- 
षन्ति ? इत्याह-- 
पारम्प्येणार्थान्तरप्रिधिप्रपिपेधाम्यां प्रयोगमेदेपि ॥४२॥ 
भरयोगमेदेवि-प्रयोगस्य श्ब्दव्यापारस्थ भेदेपि अन्तर्भवन्ति । कथं प्रयोयभेदं 


इत्याह्‌--अरयान्तरनिधी ति» । भभरतिपेष्यादथदिरथन्तरस्य विधिर्शम्वि स्वभावविष्डाचु- 
पतम्वि्रयोयेषु 1 प्रतिषेध कार्यनुपलन्ध्यादिपु प्रयोगपु । अर्मान्तरविधिना, भर्यान्तर्‌- 





केचितु नेहाप्रतिबद्धसामर्थ्यानि वह्धिकारणानि सन्ति, तुपारसपर्शादिति कायं विरदग्या- 
प्तौपरुम्धिमिच्छन्ति । नात्र धूमस्तुषारस्पर्यादिति कारणविरुढव्याप्तोपलन्धिमपीति ॥ 


साच प्रयोगभेदादेकादद प्रकारेतति यदुक्त तदसहमानश्चौदयति यदीति । अप्र द्रौ 
वस्वुसाधनायेक भ्रतिपेधरेतुरितयनेनरु` भ्रतिपेधैतुरक्त इति चोदयितुराशय" । कायेत्यादिना 
दश्रहणस्य तात्पर्यायं व्याचष्ट । अपिशब्द श द्कायाम्‌ ! सरवग्रणस्यापि तात्पर्यार्थमाह -- 
तजरेति वाकयोपयासे । अयि" पूर्ववत्‌ । उदाहत एवोदाहतमात्राणि तेषाम्‌ । मनेन 
्रव्थकात््यवृत्त सर्वशब्दो गृहीत इति दशितम्‌ 1 

तदहि [552] सर्वग्रहणमेवास्तु किं दराग्रहणेनेत्याह--दशेति 1 प्रयुक्तोदाहुरणकारल्यं 
गम्पेतेति लोके “सवे पदातु(त)योऽत्र योद्धार इत्यादौ सर्वंशब्दस्योपदशितकात्स्ययृ्तस्य 
दशंनादुकतम्‌ । यदेव दशग्रहुण्यव किं न स्यादित्याह-दशग्रहणादिति । वुशगरहणरहित- 
पक्षाद्‌ वैधम्यंमाह्‌ 1 भतिरिच्यमानमधिकीमवद्‌ गतां सदिति मावत्‌ उपदशिनतुस्यावत्रोधाय 
सम्पद्यते । 

स्यादेतत्‌--इमे सवं दशानुपलब्धिप्रमोगा इत्येतावतैव क्रियता ग्रहणप्रस ङ्गौ निरृत 
एवैति कथ कार्यनुपरन्ध्यादिग्रहणमाचार्यस्य नानिरिच्यते, कथ च धर्मोत्तरस्य॑पा तात्र्या- 
यंव्याख्या-तत्कियतामपि प्रसक्त आरहेत्यपर्यालोचितव्यास्यान भवतीति वेत्‌! नंप 
दोप । तथाहि प्राक्तनैकाददाग्रहणस्योपलक्षणायंत्वेनान्पेपामपि व्यापकविण्ढव्याप्तौपल- 
स्ध्यादिप्रयोगाणामभिमतत्वादादान्‌ = कार्याऽनुपलन्ध्यादिप्रयोगान्विहाय दशसस्याप्रण कृत 
भवत्येवेति त्दाश द्धानिवृत्यर्थं कार्यानुपरच्ध्यादिग्रहण कतमाचार्येण । धमेत्तिरेणाऽपि तथा 
व्याख्यातमिति । न तषि दडग्रहय कततव्यमिति चेत्‌ 1 न । अस्योपलक्षणायत्वाददोप एष } 





+ तत्स्वाभाव्येन-टि० 
* स्वमावा भत्मोत्यादका । भावच्वनिस्त्यादक्पर्याय --टि० 
3 ऽमन्तर्भाव इत्याह--(ः ॐ विघोत्यादि 2प्& षि 


१ प्रतिषपेध्यादर्थान्तरस्य 8 


१५२ हितीयः. स्वा्यानुमानपरिछेदः \ [ २.५४. 


अ्तिपेधेन च श्रयोया भिन्ते । यदि प्रयोगान्तरेष्वर्यान्तरविधिप्रतिपेधौ कथं भरतहि 
भन्तमेवन्ति ? इत्याहु-पारम्पेणेति प्रणालिकयेत्य्ेः । 


एतदवतं भवति--न साक्षदेते श्रयोगा दृश्यानुपलन्िमनभिदघति, दृह्यानुपरलग्च्यव्य- 
भिचारिणं त्वर्थान्तरस्य विधि निपेषं वाऽभिदधति । ततः प्रणाक्तिकयामीर्ा स्वमावानुपलग्धो 
सग्रहौ न साक्षादिति ॥ 

यदि प्रयोममेददिष २ भेदः; परार्थानुमाने वक्तव्य एषः ॥ शब्दभेदो हि प्रयोगभेदः ॥ 
शब्दड्धः परार्थानुमानमित्याशडवयाह-- 

्रयोगद्नाम्यासात्‌ स्वयमपयें व्यवच्छेदपरीतिरभैयतीपि" स्ारथेऽप्यसुमा- 
भ्रवोगमिदे 
नेऽ््याः शः ॥४४। 
प्रयोगरदनेत्यादि 1 प्रयौग्ाणा शश्षस्त्रपरिपटितानां दरधनमूपलम्भ. । तस्याभ्यास, 


पुन, पुनरावर्तनम्‌ \ सस्माश्विमित्ताद्‌ ५ स्वयमपीति प्रतिपततुरात्मनोऽपि ॥ एवम्‌, इत्य- 
नन्तरोक्तेन ९ करमेण । व्यवच्छेदस्य प्रतिषेधस्य प्रतीतिभवतोतिऽ इतिशब्दस्तस्मादर्ये । 





कय पंप्रहूमन्त्भीव गच्छन्तोत्पाह-तादात्म्येनेति ) तस्या स्वमावानुपलन्पैरात्मा 
तदात्मा तस्य भावस्तेन स्वमावानुपलच्वित्वेन ( अुपलरिणिस्वभावः इत्ययं --इतीद स्यष्टी- 
केरणमपि स्वम्रावानूपरन्धिस्मारक्त्वेन तत्स्वमावा इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


<^" "रेव क्र न शब्दाख्या यतं इत्ति चेत्‌ न--पारभ्प्गरहेणव्याधातप्रसङ्गात्‌, न साक्षादेत 
इत्यादिवद्यमाणषर्मोसिरियन्याच्यानव्याघातप्रवङ्धाच्चेति ! शब्दस्य ध्यापारोऽभिघालकणः 
तस्य भेवे मियमानत्वेऽपि । रश्वभावविरुद्धादीत्यादिग्रहणेन कारणविष्द्धादीनां ग्रहणम्‌ 1 
कार्यानुपलस्ध्यादीत्थादिप्रहणेन व्यापकानुपलग्घ्यादीना ग्रहणम्‌ ॥ सथन्तिरविषिप्रतिपेधाः 
भ्यामिति मूके करणतूतीयाद्विवचनान्तमेतदिति दरदयतन्नाट--सर्थान्तरेति । घस्तुल्यवत्व 
समूच्चिनोति । भिद्यन्ते नानास्पा मदन्ति । प्रयोमान्तरेष्विधयन्तरदाम्दोऽन्यवचन 
स्वभःदानूपरच्च्यये्षपा + भरप्रा परिपाटि 1 सैव पारम्पर्यमिति स्वार्थिके प्रत्यय 1 
” एतदेव स्पष्टयति--प्रणालिङूयेति ! 


ननू यद्यमीपा दुर्यानुपरुन्यादन्तर्मोवस्तदा साघतात्तदभिधयानम्‌ तथात्वे च कथं पारम्प- 

मणतयारटवयाह--एतदुतं भवति! यदि नाभिदधति तदा--न साक्षादिति न कर्तव्यम्‌ ॥ 
=-~----------------~-------- ~~. = 

१ बथमन्तमं° ¢ *भेदेन मेद 4? पोर प्रयोगभेदादैव मेद. 86 

३ दाब्दस्तु परा० 8 @ भ प्रवीपिरिवि स्वार्यानूमाने्यस्या प्रमेदनिर्देय - 

१ दास्वघदितानाम्‌ ^ ९.६ 8 कोप शास्वरपरियटितानाम्‌ 8. दयास्वगदिताना-- 
पाटानरम्‌-टि० 0 

९ परपोदर्णनाम्यानन्मिण--दि < मवति इतिय ©. 8. 

* अस्यष्टम्‌-म्‌र 





१1 ्वितीम स्वा्पानुमानपर््छिद । [२५५ 


ननू च कार्थानृपलन्ध्यादिषु कारणादीनामदृहयानामेव १ निपेध , दृश्यनिपेधे स्वभावा “ 
भनुपलम्वप्रयोगग्रसमात्‌ ॥ तथा च सति3 न तेपा वृद्यानूपलब्धेनिपेष । तत्‌ कय~ 
मेषा प्रमोगणा दृर्यानुपलव्धावन्तर्भावि इत्पाह्‌-- ि। 


सैन 'चास्याममन्यवदारसाधन्यापुपलल्धौ येपां स्वमावविरुद्धादीनाष्प- 
क्या कारणादीनामहुपलन्ध्या व प्रतिपेथ उक्तस्तेाघुपलन्धिलचणम्राप्ता- 
नमिबोपलन्धिरनुपलन्धिश्च बैदितन्या ॥४५॥ 


सर्वत्र चेत्यादि \ अभावश्च <तद्रचवहारश्च अभावन्यवहारो । स्वभावानूप- 
लम्धावभावव्यवहार साध्य । शिष्टेष्वभाव । तथो साधन्यामनुपलम्पो । सर्वव चेति 
शब्दो हिशब्दस्य । यस्मात्‌ स्वत्रानृपलब्धौ ९ मेषा प्रतिषेष उक्तस्तेयामुपलन्िलक्षण- 
प्राप्तानां १ ° दुशरयानामेव १ ` प्रतिपेधस्तस्माद्‌ दृश्यानुपलन्धावन्तरभाव । 


छरुत्त एतद्‌ दुहयानपमेयेर्पाह्‌--स्वभवित्यादि \ अत्रापि चकारो हेव । यस्मात्‌ 
स्वभावविर्ढ आदिः तेयामुपलन्ध्या, कारणमादिरयेधा तेपामनुपलन्ध्या प्रतिेध उक्तस्तस्माव्‌ 
दृश्यानामेव प्रतिषेध इत्यर्थं । 


पदि नाम स्वभावविरुदवायुपरन्ध्या कारणायनुपलस््या ५२ च प्रतिषेध उक्तस्तयापि 

कथ दुद्रयानामेव प्रतिषेष इत्याह्‌--उपरभ्धिरित्यादि । अत्रापि चकारो हत्वं । यस्माद्‌ 
ये विरोधिन , व्याप्यव्यापकभूता , का्ेकारणभूताश्च ज्ञातास्तेपामवश्यनेदोपलम्धि , उपलमन्धि- 
पवां नानुपरुग्धिवेदितव्या १ ज्ञातव्या । उपरूग्व्यनूपलम्धौ च द्वे येषा स्तस्ते दृश्या एव ॥ 
तस्मात स्वभावविरुदवायुपलग्ध्या कारणायनुपलच्ध्या चोपलन्ध्यनुपतन्धिमता विरुादोना 
प्रतिषेध क्रियमाणो दुदयानाभिव कृतो द्रष्टव्यः । 

केचित्पुनरेवं व्याचक्षते-स्वयमिट्मादिना रन्धन वातिक्कृतेदमुक्तम्‌--स्वभावादीनामनुप- 
लब्ध्या विरद्धादीनाञ्चोपकन्ध्या ययायोगमभाव तद्व्यवहार च प्रयोगनिरपेक्ष एव प्रतिपत्ता 
मत्यि । न केवर प्रयोयाभ्यासात्‌ प्रतिपक्तिसमय एव प्रयोगमुन्ारयति । न तु ततोऽ 
पूममवगच्छतीतरथा प्रतिनियतश्दोत्चरण न्‌ भवेदिति \ अनेन्ेनेदि चेपणय दहुःपाय- 
स्तया्तब्दोच्चारणक्रमस्तेनति वर्णयन्ति ) एतेन चानूपरन्विप्रयोगसभथेनन्यायेन } 





^ भ्मेव प्रतिपध ^ एप 8 गोरं ३ णनुषक्म्मप्र० ^ 8 ष पष 
3 अदृस्याना निपपे सति-दि° ४ कारपादीनाम्‌--टि० 

¶ चास्यामभावाभावव्यव० ६ बिरुदधानामूप० ¢ ५ 

* सवत्र चेत्यादि' नास्ति पं पपं 

< अभावश्च त्स्य च व्यवहारोऽमावव्य० ^ 2 त्र ए 

* कब्ो सत्या--? घ 1. *° दुख्यमानानाचेव ए 

५१ मेवसम्रत्ि०^+ एप 8 द्द 


१२ कारणानुपलन्ध्या--(, 
१३ श्ञातन्या' नास्ति ^ 8 एप दष 


२४६ | अदुश्याना विरोधादेरचिद्धि । श्प 


बहु चोचेयु प्रशान्तेषु परिहारसमृच्वयार्थश्चकूारो हैत्वयो भवति । यस्मादिद चेव 
च समाघानमसिति तस्मात्‌ तत्तच्चो्मयुक्तमिति चकारायं ॥ 
कस्मात्‌ पुन प्रतिपेध्यानां विरदवादीनामुपलग्ष्यनुपलन्पी वेदितव्ये इत्याह्‌-- 


अन्येषां विरोधसायंकारणमावाभावासिद्धः" ॥४६॥ 

अन्येपामिति । उपलस्घ्युपलन्थिमद्धूयोऽन्येऽनुपलन्धा एव ये तेषा विरोधश्च 
फायकारणमावश्च केनचित्सहाभावङ्च व्याप्यस्य ९ व्यपपकस्यानावे+ न सिध्यति यस्मात्‌ तततो 
विरोषशकायेकारणभावाभावासिदध॒ कारणाद्‌ उपरग््यनुपलम्धिमन्त एव विदद्ादयो 
निषेध्या । उभयवन्त्च दृदया एव । तस्माद्‌ दृश्यानामेव प्रतिपेध । 

तवदयमभ । विरोभश्च ^ कार्यकारणभावर्च व्यापकामप्े व्याप्यामावस्च दृष्यानु- 
पतव्धेरेवेति । (एकसनिधावपराभावप्रतोतौ ज्ञातो विरोष । फारषाभिमताभाषे च 
फार्याभिमताभावप्त्ययेऽवतिते. कार्यकारणभाव । व्यापकाभिमताभाये च <व्याप्याभि- 





अन्य पुनरन्यथा व्यवस्थिता -स्वयमपीत्यादिक नाविभूतप्रयोगमपिकृत्योवतम्‌ , किन्त्वन्त+ 

रजल्पाकारप्रवृत्त स्वपरतिपत्तिकाखभा [562]विनमित्ति 1 

अनं च साध्वसाधु वा व्याख्यान साधुभिरेव ज्ञातव्यमिति । 

स्यादेतत्‌-यया प्रयौगभद स्वा्यनुमान कथ्यते तथा च न किञ्चिद्‌ वाच्य पररा्थनु- 
माने स्यादित्यााढक्याह्‌--यतपुनरिति  परम्रतिपत्तावेव, न तु स्वपरतिपत्तावपीत्यवधारणा्ं 1 

सम्प्रति दुद्यानूपलग्धावन्र्भाव सर्वानूपलब्धीनामसहमान आह्‌--ननु चेति । तया 
च सति कारणादीनामदृ्याना निपधप्रकारे सति ॥ 

किष्टेषु परिरिष्टपु अभाव इत्यभावोपीति द्रष्टव्यम्‌ । न त्वभाव एष, व्यवहारस्यापि 
सवनात्‌ । 
कारणा [चनृपलब्ध्या च करणभूतया । कायेकारणमावादिग्रहणकाके योपरन्धिरनु- 
पन्धिश्च पू्ेमासीत्‌ तद्वता प्रतिषेध क्रियमाणो दृश्यानानेव कृतो द्रष्टव्यो ज्ञातव्यं । यथा 
अथविरोधादिग्रहणकाकेऽ्वर्मभाविनी दृश्यानुपनव्थस्तयाऽनन्तरमेव पर्ोत्तरेण प्रसाधयिप्यते । 

ननु च कारणादीना चेत्यनेन प्रच) कारेणावर्य खमुच्चयार्थेन भाव्यम्‌, तत्कय हेत्वर्थे 
व्याख्यायत इत्याशय पूव बुदधिस्य स्पप्टयन्नाह्‌-- बहुष्विति । 

एवम्मन्यते--समूज्वयाये वर्तमान एवाय दत्वे वर्तते । न त्वेव समुच्चयार्थौ 
निरात्रियते, हैतूना परस्परसमृच्चवयस्य प्रतीयमानत्वात्‌ । तयान हेत्वर्थो भवति ! इतिरेव 
चकारस्यावं प्रयोजनम्‌ ५ 

१ ०कारणभावाखिद्ध 5 कारणमावाष्दि 8 2 त्र 

२ व्याप्यस्यति व्याप्यरूपाणामिति व्यास्ययम्‌ । बहस्यानेपु प्राठोऽपि न--दि 

* व्यापकाभावे € ४ विरोधिकपिं-‰ 82 ष्ठ ~ 

ष्विरोव करयं ^. पष 8 ०सनियाने परा० ८. ^ 

° ग्वसितकार्य ए प्र. ^ 8 < व्याप्याचवि.4 82 
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२५६ 1 अदृश्याना विरोधदेरसिद्ि । १४५ 


श वषु चोधेषुप्रका्तेषु परिह्ारसमुच्चययेश्चकारो हैत्ययो भवति । पस्मादिद चेदं 
.* च समाघानमस्ति तस्मात्‌ तत्तच्चो्मयु्तमिति चकाराथ ॥ 
कस्मात्‌ पुन भरतिषेध्यानां विरुदादीनामुपलग्घ्यतुपलन्धी वेदितव्ये इत्याह-- 


अन्येषां पिरोधकार्यकार्णमावाभावासिद्धः' ॥४६॥ 

मन्धेषामिति 1 उपलच्धयनुपलम्धिमभूधोऽन्येऽनुपलम्बा एव ये तेषा विरोधश्च 
कायकारणभावदच केनचित्सहाभावङ्च स्याप्यस्य ^ व्यापकस्याभावे, न सिध्यति यस्मात्‌ ततो 
विरोषशकायकरारणमावामावासिदधे कारणाद्‌ उपलच्ष्यनुपलम्िमन्त एव वि्ादो 
निषेध्या ॥ उभषवन्तश्च दृश्या एव । तस्माद्‌ दृशयानामिव प्रतिषेध । 

तदयमं ॥ निरोधश्च १ कारयकारणमावङ्च व्यायकाभावे व्याप्याभावश्च दृदयान्‌- 
पलब्धेरेवेति । ‹एकसनिषावपराभावप्रतीतौ ज्ञातौ विरोध । फारणाभिमताभावे च 
कार्याभिमताभावग्रत्ययेऽवसित ° कायेकारणभाव । व्यापकाभिमताभावे च॒ <व्याप्याभि- 





अन्ये पुनरन्यथा व्यवस्थिता --स्वयमपीत्यादिक नाविभूतप्रयोगमधिहत्योक्तम्‌ , किन्त्वन्त 

जल्पाकारभ्रवृत्त स्वपतिपत्तिकालभा [56 ]विनमिति । 

अत्र च साध्वसाधु वा व्याख्याने साधूमिरेव क्ातव्यमिति । 

स्यदेतत्‌--यथा श्रयोगभद स्वार्थानुमाने कथ्यते तथा च न किञ्चिद्‌ वाच्य परार्थानु- 
मानै स्यादित्याशडकथाह--यसपुनरिति ¶ परग्रतिपत्तादेव, न तु स्वप्रतिपत्तावपौत्यवधारणायं ॥ 

सम्प्रति दुश्यानुपरुन्धावत्तर्भाव सर्वानुपलब्धीनामसहमान आह--ननु चेति । तया 
च सति कारणादीनमदृश्याना निपधप्रकारि सति । 

कविष्ठेषु परिकषिष्टेपु भभाव पत्यभाकोपीति द्रष्टव्यम्‌ । न त्वभाव एव, व्यवहारस्यापि 


साधनात्‌ । 
कारणा [चोनुपल्च्या च करणभूतया । कार्यकारणभावादिग्रहणकाले योपरन्धिरनु- 


पलम्धिदच पूरवेमासीत्‌ तद्वता प्रतिषेध शत्यिमाणो दु्यानामेवं कृत द्रष्टव्यो ज्ञातम्य । यया 
अथेविरोषादिप्रहुणकालेऽवश्यमाविनी दृर्यानुपनब्धिस्तयाऽनन्तरमेव यमोत्तरेण प्रसाधयिष्यते । 
ननु च फारणादीनां चेत्यनेन प्र (च) कारेणावश्य समुच्चयार्थेन भाव्यम्‌, तत्कथ दैतवरथे 
व्याल्यायत इत्याशय पूर्व बुद्धिस्थं स्पष्टयत्राह्-- बहुष्विति । 
एुवम्मन्यते--समूच्वयारथे वर्तमान एवाय हैत्वये वर्तते { न तयैव समुच्चयार्थौ 
निराक्रियते, हेदूना परस्परसमुच्वयस्य प्रतीयमानत्वात्‌ । तथा स न रेत्वर्थो भवेति । इतिरेवे 
छकारस्यायं श्रयोजनम्‌ ॥ ह ॥ 
¶ जकारणमावासिदधं छ नकारथमावासिदधिठ ८ ध 
> व्याप्यस्येति व्याप्यस्पाणामिति व्याख्येयम्‌ । बहुस्थानेषु पाठोऽपि न--टि० 
४ व्यापकाभावे €. अ विरोधिका्य० ^ 8८ घ्म 


¶ विरोध काव ^. एप ९ ०सनिधाने परा ¢ 
= ०वत्तितकार्य० ८ प्र ^ 8 ° व्याप्यामावि-^ 8 7 एप प 
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१४६ द्वितीयः स्वार्यनुमानरिष्ठेदः 1 [ २.५६. 


भामाय निर्षिते निश्चितो च्याप्यष्यापरमाद 1 तेत्र+ प्याप्यप्दययरभायप्रतनिमिनित्तमभावः 
प्रतिपत्तव्य. \ इहं गृहने दु्ाभाये {ट िदापारवाभादप्रतीनो प्रतीह ष्पाप्यप्यापकमावः 1 
अमावप्रतिपत्तिरच सर्र दुर्पानुपलभ्पेरेव 1 तामाद्रोपम्‌, कायहाएणभाषम्‌, ध्याप्यव्यापर 
भाषं ध॒ स्मष्ला {िरोध-शायशारणभाय-स्याप्यव्यापशभादविदयाभायद्रतिरत्ति धनिडन्पनं 
दुरयानूषसम्िः स्मतेष्या । शुद्यानुपसस्प्यरमरणे िरोपारोनामरमप्यम्‌ ४ तषा च एति 
मं दिषदादिविपिद्रनिदेषाभ्पामिततमापप्रतीति स्थात्‌ । विरोपाशप्रहणरासमादिग्यां चं 
दुदपानुप्ग्पादवदपरपतंयप्यापा तत एवाभावप्रतीति । 

तथ यद्दि रप्रतितमी* मारित इुदवानूद्थि्िरोयारिष्टणरमे श्वासीत्‌ 4 वा 
गुदपानुपल्पिः संप्रति एम्पेमायः सेवाभावप्रतिपतिनिङगपनम्‌ ॥ ततः संप्रति नात्ति प्ुदपान्‌* 
पललस्थिर्त्यिभावसापनत्वेन बुदयानुपरम्पिप्रपोगाद्‌ भिचन्ते शार्यानुपलश्प्यािप्रयोषाः । 


विषदपाम्देन प्रतिपेष्यस्य विष्दे ग्राह्यम्‌ । मादिरष्देन विष्दकर्यदीनां प्रहणम्‌ 1 
येपामेकदोपरभ्पिरनैम्योल्येध्नुपलम्धा एव । भदाचि्यवविदेशाना एव 1 स्यापरस्याभावेऽ- 
मावरच य्याप्यस्य म त्िदपति यस्मात्‌ } 


अमारः --यदि पूं स्यापकाभिमतरयामापै व्यप्याभिमतामावो निरिषतो भवेत्‌ तदा 
स्याप्यव्यापक्माव. तिदपेत्‌, तदा घ व्यापकानुपरभ्पिगं मिका श्यात्‌, नान्यदेति । 

अयमन प्रकरणार्थे -परवन्पेन मवनो यदूमावे यस्यामावस्तस्य विरोपगनिषंरस्व- 
भावश्च पेनोपरभ्यते तेन सह कार्येकारणमावोःपि पञ्वप्रत्यशानूपलम्मममपिगम्य, स्याप्य- 
व्यापकमावोःपि प्रत्यानुप्रलम्माकोय इति षर घमदूर्यर्य मिदुष्यन्तीति 1 

मनु भवन्तु तेऽन्य दुर्या , सत्र तादददृश्या एव यक्तथ्याः 1 दुदयत्वे दूयानूपरम्भ- 
भ्रमोगात्‌ । तत्कथं दृश्यानुपलस्पावितराप्ामनुपरम्धीनामन्तमवि परत्याराद्भप यथा तकरान्तरमा- 
वस्तथा दर्शयितुमाह्‌-तदिति । यस्मोदन्यत्र दुद्यत्वेऽपि विरादीनां दृर्यानुपलम्भेन्तर्भावो 
न॒ घटते, स॒ वचाचारयेणोक्तस्तत्तस्मादपमपं-- सर्वत्र चेत्यादेर्वाबियस्य तात्पयर्पिं । कष 

शुश्यानुश्लग्पेरित्यमुमथं तादत्म साषदति--एहेति } 
कवेकारणमावि का वात्तेत्याट्‌-कारणेति 1 
यचेव व्याप्यव्यापक्मावस्य का गनिरित्याद्‌--च्यापकेत्ति 1 


ननु च व्याप्यव्यापकमावनिश्चये तोरेक्त्वात्‌ दिमभावनिश्चयेनेःपाट-तग्र व्याप्य 
ग्यापकमादनिरचये कन्त [56४]व्ये । कयममावप्रतीतिर्व्याप्यव्यापकभावप्रतीतेनिमित्त- 


-ित्स्एह-क्टेलि + 


१ तत्‌-. * °मावप्रतीतौ व्या० 8 
> देशकालस्वमावविभङृष्टाः विशाचादयस्तेा पिशाचादीनां विरोश्च केनयिदमनिना 
सह्‌ म सिध्यतीति सम्बन्ध 1 तया का्ेकारणमावर्च पिक्चाचादीना केनचिदूमेन साधं 


न सिध्यति! टि०1 ४ सप्रति नस्ति-^. २. प्च. ए. पव. 
¶ दुदयोपरुन्धि० 4. 8.2 त्र छं [प 








२.४६. ] अदृश्याना विरोधादेरसिद्धि । १४७ 


विष्दधेदिधिना, करणादिनिपेधेन च यतो दृश्यानृपलम्पिराक्षिप्ता ततो वृश्यानुप- 
सब्धेरेव + कालान्तरवृत्ताया. स्मृतिविषयभूताया अभावप्रतिपत्ति । बमीधां च प्रसोगाणां 
वृष्यनूषलन्धायन्तर्भाव 1 तदनेन सर्वेण दृश्यानुपलमन्धावन्तभवो दशानामनूपलस्धिप्रयोयाणां 
पारम्पयेण दशित इति वेदितव्यम्‌ \। 





आस्ता सवव विरोधादावभावगप्रतीति , दुस्यानुपलन्धिस्तु क्वोपयुज्यत इत्याह-- 
अभावेति । चो हेतौ । 

ननु यदि नाम विरोघादिग्रहणकसि दश्यानुपलन्धिरासीत्‌, तथापि न सा विर्द्ौप- 
लन्धि-व्यापकानुपलब्ध्यादिप्रयोगविषये स्रत्यनुवत्तते । तत्वथ विरुदोपरन्ध्यादीना तत्रान्तर्भाव' 
इत्याह-तस्मादिति । यतोऽभावप्रतीतिमन्तरेण न विरोधादिसिदधि , अभावसिद्धर्च दुश्यानृ- 
परुब्धैस्तस्मार्‌ हैतोधियेधादिक स्मरतेति विरुदधोपलम्मन्यापकानुपलम्भादिप्रयोगकाल इति 
द्रष्टव्यम्‌ ! तदस्मरणे हि यतो विरुदधादिरिहास्ति, यत्तोऽय व्यापकवादिर्नास्ति, तस्मात्तत्त्ना- 
स्तीत्यस्या प्रतीतेरयोगात्‌--इल्यपि द्रष्टव्यम्‌ । स्मरेति च तदानी विरोषादेगरहणाद्‌ गृहीतस्यैव 
विकल्पनादुव्तम्‌ । कुत पुनरवइ्यस्मततवया सेत्याह--दुदयेति । 

अथ स्यात्‌--श्राकतनी दृर्यानूपलब्धि सदा स्म्यताम्‌, तथापि कथमसौ विवक्षितामाद- 
सिद्धावुपयोग भजते, येनात्मनीतरा अदुपरम्धौ(्धी)रन्तर्भावयतीत्याह--बिरोधेति । चौ 
यस्मात्तस्य नियतस्मरणाया सत्याम्‌ ! 

ननु विरुढोपरम्बिकारणाचनुपलभ्धप्रयोगविपये सा नारित तत्कथमविद्यमाना संवा- 
भायप्र्तीतेनिवन्धनमितपाह्‌- त्ति वावयौपन्यासे । सम्प्रतीदानी स्मर्यमाणा सेवाभावचद्रती- 
तेनिबन्धन विरुद्धा्यभावज्ञानस्य करणम्‌ 1 

कथ तहि दृश्यानुपलब्येदिषढोषलर््यादीना भेद इत्याट-- तत इति । ततो विरोधादि- 
प्हणकालप्रृत्ताया दृदयानुपलब्े समर्यमाणतवात्‌, सम्प्रति सा नात्ति । इतिस्तस्माद- 
त्राभाव साध्यते तेनाभावसाधनत्वेन ततो भिद्यन्ते विर्डधोपङच्ध्यादिप्रयोगा । 

विरुद्रदिधिनेत्पादिनोक्तमयंमुपसहएनि 1 दिषशढविधिनेत्युपलक्षणम्‌ । विरुद्धकार्या- 
दिविपिनाऽपि दृश्यानुपलम्माक्षेपात्‌ । सन्धया तासा तत्रान्तमविो ने स्यात्‌ । 

ननु स्वातन््येण त्वया तस्या एव प्राकूप्रवृत्ताया अभावनिश्चयो दितस्तत्र चानुपरन्धी- 
नामन्तर्माव , म त्वाचायंस्यायमभिप्रेत इत्याश दूघाचायंस्यंवायमभिप्रेतोऽयं इतिं दशंयत्ताह-- 
तनेनेति । अनेन इमे सवं इत्यादिना व्यापकभावासिद्धेरियन्तेन । 

पदि सर्र्सरपणन्तमस्तदः दुनूपलन्चि स्यात्‌, न विर्द्ोपलच्व्यादिमेद दत्याह्‌-- 
पारम्पर्येणेति । विषुदादिप्रसोगकाटे न साऽस्ति केवल प्रानूप्रवृत्ता सा स्मर्यत इति । 

मयमत प्रकरणार्थं -दुर्ानुपलम्भस्यावक्तव्यत्वेन दशानामप्यनुपलब्धीनां तत्ान्तरभावं , 
विष्द्धा्मावप्रतीतावनुपयोगङचेति ! 

केचित्पुनरवैव दुदते--ददैकलानसर्खगिवस्त्वन्तरोपरम्भोऽनुपलम्म ॥ न च रीतस्य 





१ ण्लन्धिरेव ¢ ~ 


१८ द्वितीय. स्वार्यानुमानपरिच्छेदः । [ २४७५. 


> अदेद्यानपरनि ल न्पस्तु ॥, 
उक्ता दृश्यानषरन्धिरभावे, मभगवव्यदहएरे च साघ्ये प्रमाणम्‌ । मदृर्यानुपलमि 
किस्वभावा, क्िव्यापारार चेत्याहु-- 


विपरकृष्टविषया शुनरयुपलच्धिः प्रत्यहायुमाननिदृततिलकणा संशयरेतुः ॥४५७॥ 


विग्रङृष्टेत्यादि 1 विप्रृष्टस्िभिर्देशकालस्वभावविधकर्पेयेस्ा विवः सा विप्रकृष्ट 
विपयेति सशयेतु । कस्यभावा सेत्पाहु-म्त्यक्ानुमाननिवृत्तिलंणं स्वभावो यस्याः 
सा प्रत्यानुमाननिवृत्तिलक्षणा 1 न ज्ञानजेयस्वभावेति यावत्‌ ॥ 





निषे साध्ये दुरत्वार्‌ वहर्मास्वरल्पौपलमन्धि दीतस्पर्यानुपरन्धिरयुज्यते । येनानुपलन्षिः 
सिद्धचेत्‌, रूपस्पदयोरेवज्ञानसंसगित्वाभावात्‌ \ [572] न च विरोधग्रहणकालप्रवृत्त- 
दृष्यानुपलम्भस्मारकत्वेन दृश्यानुपलम्भत्व वाच्यम्‌, प्राक्वृततपरत्यक्षस्मारकत्वेनापि प्रत्यक्षत्वे- 
प्रसद्गात्‌ । अत एव विरोधादिग्रहणकारप्रवत्तदृर्यानुपलम्भस्मारकत्वेनानुपलब्धीना तत्रान्त्भविो 
न युज्यते) नापि स्मृताधास्तस्या एवामावनिदचय, व्याप्तिप्राटेकग्रमाणस्मारक्त्वेन परार्थानु- 
मानस्य तत््नमाणान्तर्भावप्रसद्खात्‌, तत एव स्मयेमाणात्‌ प्रमाणाद्‌ विवक्ितम्रतीतिप्स ङ्गाव 1 
तैस्मात्सवे्ैव सम्प्रतितनो दुरयानुपलम्मो दरेनीयस्तद्वकेनंवामावनिश्चमो वाच्य, न तु 
आक्प्वृत्ताद्‌ दृहयानूपलम्भात्‌ रमत्या विपयीतादभावनिश्चय.। नापि तत्स्मारकत्वेनानुपः 
रन्धौना तथात्वमिति 1 
यद्येव कथद्धार स प्रदरयतामिति चेत्‌ । उच्यते । दरद्‌ वहे रूपविगेष दृष्ट्वा 
य्ैवविषरूपविशेपस्तग्र तावद्देशव्यापकस्तुपारस्पशं विरोपोऽस्ति । यथा महानसादौ तथा- 
विघगेवरूपभित्यानूमानिकी विधिष्टोप्णस्पशेप्रतीति. । सेव च शीतस्पर्शानुपलन्धिरुष्णशीत- 
स्पशयोरेकश्चानसर्साित्वात्‌ । विवक्षितोपलम्भादन्य उपलम्भोऽनुपलम्भ ॥ स क्वचित्मत्यक्षात्मा 
कवेचिदनुमानात्मेति न श्चास्त्रविरोधो न युक्िविरोध 1 तत एव तद्द्र्यानुपलम्माच्छीतस्प- 
खाभादप्रतीति । 
आहत्यन्त (आहत्य } दृश्यानुपलम्धैरनुदयाद्‌ दुश्यानुपलब्षेभेदेन निर्देश. । अत एव चानु- 
भिताग्नुमानभेतत्‌ 1 केवलमत्यन्ताभ्यासाज््ञटिति तयाप्रतीत्युदये सत्येकमनुमानमुक्तम्‌ । 
वस्तुतस्त्वनेकमनुमानमेतत्‌ । एव व्यापक्विरुढकार्योपरब्ध्यादावपि सर्वं द्रष्टव्यम्‌ { तथा 
च व्मरापकविरद्धोपलन्घ्यादिष्वपरमनुमानमेक प्ठवमानमवसेयम्‌ । ययोश्च परस्परपरिहा- 
रस्थितरक्षणो विरोधस्तव दृश्यानुपलब्वि स्फूटेव । तेन विष्ढव्याप्तोपलच्च्यादिपु समबरत्ेव 
पृर्यानुपलब्धिरस्ति ! भेदस्तु प्रारम्पर्येण तदुदयात्‌ । एव व्यापककारणातुपलब्ध्यादिष्व- 
कारषपय्पात्मोकपभस्धघानुपरूम्मादमाः गेटे तः. -एष -सामर्व्यत्का्यीदरमावावसाय -इतादा- 
नीन्तनस्यैव दृश्यानूपलम्भस्योपयोगौ न॒ प्राक्तनस्य॒स्मृत्यादिदिपयीृतस्य । वृरयानुप- 


जम्भस्य च साक्षात्तारमे व्यापारात्‌ पारम्पर्येण च विष्द्धायभावे भावे व्यापारात्‌ दृश्यानुप- 
रन्भेदेन कारणानुपरच्च्यादीना प्रयोग इति ॥ 





१ कन्व करि^ ८ पष्ट. २ पारेत्वाह--8 ¬. ४ 
3 विपयानुप-8. ¢. प्त ए दद. नः 


२५८ ] अदृश्यानुषलभ्ि सशयहेतु । १४९ 


नमु च प्रमाणात्‌ प्रमेयसत्ताव्यदस्या । तत॒ भरमाणगभावात्‌ प्रमेयाभावप्रतिपत्तयु- 


क्तेत्याह-- 
भ्रमाणनिद्तावप्यर्थाभावापिद्धेरिति ।४८॥ 
॥ १स्वार्थाजुमानपरिच्चेदो द्वितीयः समाप्त. ॥ 


न्प 


प्रमाणनिवृत्तावपीत्याह । कारण व्यापक च निवर्तमानं कां व्याप्य च निवर्तयेत्‌ 1 
ने च प्रमाण प्रमेयस्य फारण नापि व्यापकम्‌ । भत प्रमाणयोतिवृत्तावपि अर्थस्य प्रमेमस्य 
निवृत्तिने सिध्यति । ततोऽसिद्धे सशयटेतुरदृर्यानुपलम्वि, न ॒निदचयतु ॥ यत्‌ प्रन 
श्रमाणसक्तया प्रमेयसत्ता सिध्यति तद युक्तम्‌ । प्रभेयक्ायं हिं भरमाणम्‌ ! न च कारण- 
मन्तरेण कार्ेमत्ति ॥ न श्तु कारणान्यवदय कायंबन्ति भवन्ति । तस्मात्‌ प्रमाणात्‌ 
प्रभेयसत्ता व्यवस्याप्या, न प्रमाणाभावात्‌ प्रमेयाभावच्यवस्येति ॥ 


॥ १अआचांरमोत्तरङ़ताया न्यायविन्दुटीकायः स्वार्थानुमानो द्वितीय परिच्छेद ॥ 





सम्परत्यदृश्यानुपलम्धिमधिहृत्योक्त व्याचक्षाण आह--उक्तेति । 

ननु यदि ्रत्यक्षाभनुमाननिवृत्तिमाव्ररूपाऽदृश्यानुपलन्धिरभावे साध्ये सरशयहैतुरनैकान्तिकी 
तहिं सा ततत हैत्वाभासावसर एव वक्तव्या । तत्‌ किमिहोच्यत इति चेत्‌। नैतम(द)स्ति। यतो 
न स्रा वचनव्यवत्याऽनुपलन्विलक्षणम्राप्तस्यातुपरम्विरसद्व्यवहारे साध्य न प्रमाणम्‌ ठेकाम्तिक- 
सदृव्यवहारनिपेधे तु प्रमाणमिति प्रदर्शनात्‌ । 

न जञानञ्ञेयस्वभावेति यावदित्यायं न्यायमाधित्योक्त न शाब्दमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

यदि प्रमाणनिवृत्या [5700]प्रमेयानिवृत्तिस्तहि तत्सत्तयाऽ्पि न प्रमेयसत्ता सिद्धधे- 
दित्माशडक्य तत्रोपपत्ति दरदयघ्राह--यतपुनरिति । ननु कारणमप्यवस्य कार्य॑वद्‌ भवति 
ततस्च सति जये स्ञानेनाप्यवश्यभान्यम्‌ । तच्चेनास्ति ज्ञेयमपि नास्त्यव । तत सिद्धवत्यवाऽ- 
दुर्यस्याप्यभाव इत्याद द्ूयाह--न त्विति † चुना कायंधर्मातू कारणमस्य वंधर्म्यमाह । एतच्च 
कारणमाघ्रामिप्रायेणोवतम्‌ , ययाः च॑त्तया प्रागेव निर्णीतम्‌ । तरमादित्यादिनाऽस्यैव भ्रकृत- 
स्योपसहार इति ॥ 

गौ पण्डितजितागिशिप्यदुरेकत्मिष्यवि ऽचितयरपीसीमिवन्यस्य दित 'रीएच्छेद्‌ 1५ 








# ॥द्वितीयपरिच्छेद ॥-1> 8 ।ग्यायवि दु्रकरणे द्वितीय पर्छ्छिद समाप्त 113. 
~ र्न च-ए 7 
3 ॥ न्यायविनुटोकाया द्वितीय पर्छ समाप्त ॥ 4, 2. ?. प्र 2 ॥ न्याय 
विदुटीकाया द्वितीयरपरिच्छेदः ॥ 7 


तृतीयः परार्थाुमानपरिच्छेदः । 





स्वाय-परार्थानू्मानयो स्वायं व्यारपाय पराये व्याह्यातुाम आाह्‌-- † 
त्रिसूपलिङ्गाख्यानं "परार्थमलुमानम्‌ ।\१॥ 


तिरूपलिङ्गास्यानप्नितिं । प्रीणि रुपाणि--न्वय व्यतिरेक-पक्षधरमत्वसनेकानि यस्य 
तत्‌ विरूपम्‌ 1 त्रिरूप च ग्तल्लिङ्गं च तस्याल्यानम्‌ } माद्यायते प्रकादयतेऽनेनेति-- 
तरिरप रजिद्घनिति आख्यानम्‌ \ कि पुनस्तत्‌ 2? यचनम्‌ । वचनेन हि त्रिरूप* लिञ्घमा- 
ख्यायते । परस्माधिद प्घरार्यम्‌ ॥ 


भनु शच सम्य्ाशमकमनुमानमुक्तम्‌ ॥ तत्‌ किमयं सपति षचनातकमनुमान- 
मुच्यत इत्याह्‌-- 


कारणे कार्योपचारात्‌ ॥२॥ 
कारणे कार्योपचादादिति । न्रिरूपलिद्धाभिधानात्‌ भिरूपकिद्धस्मृति्त्पद्यत । 
समृतेश्चानुमानम्‌ । ° तस््द्‌ यनुमानस्य परम्परया व्रिरुपलि ्गाभिधान कारणम्‌ । तस्मिन्‌ 


कारणे वचने कावस्य अनुमानस्योपचार समारोप क्रियते । तत समारोपात्‌ कारण वचन 


विरूप लिद्ध ज्ञातभपि ववतुमविदुपो वालस्य व्युत्पादना्थं त्रिरूपलिद्गाख्यानलक्षण 
यत्परा्थमनुमानमुत्रत तद्‌ ध्या्यातु स्वायेत्यादिना परस्तोति ! दयो रूपयोरभिधानादेकस्य 
गम्यमानत्वादाख्यायते अकार्यतेऽनेनेति त्रिरूप लिद्धमिति विवृत न त्वेभिधीयतेऽनेनेत्ि । 
अभिचेयस्य गम्यमानस्य च भरकाइयत्व तुल्यमिति प्रकादयते इत्यनेन दयो सडग्रट्‌ । 
येनायेकरमेणात्मन परोक्षाथज्ञानमुत्पन्न तेनैव क्रमेण परसन्ताने लिद्धिज्ञानोत्पिपादयिषया 
व्रिष्पस्य लिद्धस्य ख्यापर्क यद्‌ वचन तत्परावमनुमानमित्ि द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


कारणे वचने क्येश्य ज्तानस्योपचारात्‌ समारोपात्‌ ) 


कथ पुनर्वचनस्या्वुमानदेवुत्दमित्याह-त्रिस्पेति \ 








# पसार्थानुमा० 8 प्रय *्चलिङ्गच ^ ° त्रिख्पक्ि० छठ 
४ त्रिरूपकि० ¢ ^ परस्मायिवि परा० छ, ५९ ननु सम्य० ^ 

° वरिर्पलिद्काटभ्वना स्मृति ¢ 0 8 ;~ * त 

< श्रोतु --टि० * तस्यानूमानस्य-&. 8 ए प. छ वप. 


३.३. ] प्रा्थातुमाननिरूपणम्‌ । १५१ 


मनुमानराब्देनोच्यते ! भोपचारिक+ वचनमनुमानम्‌, न मुद्यनित्ययं ! न» यावत्‌ किचिवु- 
पचारादनुभानशब्देन बवतु शक्यं तावत्‌ सवे व्याय्येयम्‌ ! किन्त्वनुमान व्यार्पातुकामेनानु- 
मानस्वरूपस्य 3 व्याख्येयत्वाप्तिमित्त स्यादपेयम्‌ । निमित्त च त्रिर्प लिद्धम्‌ । तच्च स्वय 
वा प्रतीतमनुमानस्य निमित्त भवति, परेण वा प्रतिपादित भवतिः । तत्माल्लि्धस्यं स्वरूप 
भच व्याद्येयम्‌, तस््रतिषादकंड्च इन्द । तत्र स्वर्प स्वार्थानुमाने व्याहपातम्‌ । प्रतिपाद 
कश्च शाब्द एह व्याख्येय । तत प्रतिपादक शब्दमवद्य वक्तव्य दर्शयन्‌ अनुमानश्ब्दे- 
भोक्तवानाचापं इति परमार्थं ॥ 
परार्थानुमानस्य प्रकारभेद दवायितुमाह-- 


तद्‌ द्विविधम्‌ ॥२॥ 





ननू च त्रिरूपललिद्धाभिधानादवमते सति धरिभि लिङ्ग ज्ञायते । तस्यतु व्याप्ति 
स्मयते । तत्कथ "विषूपलिद्ध वचनात ॒तत्स्मृतिर््पद्यते" इत्युच्यत इति चेत्‌ । उच्यते । 
गृह्यमाणमपि धूमादिवस्तु न तावल्लिङ्ग॒ यावद्‌ वह्नयादिसाघ्यानिनाभूततया न तायते । 
तथात्व च तस्यन तदा ग्राह्यमपि तु पूवंगृहीतमेव स्मततव्यमिति सूक्त त्रिरूपलिद्धस्मृति- 
इत्पद्यत इति । स्मृतेरिति पक्षघरमं ्रहणसहिताया इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

अयथं --बचनमपि वरिल्प लिङ्क स्मरयत्‌ पराकषायंजञानस्य परम्परया कारण भवदु- 
परचारादनुमानमुच्यत इति । 

अयाबाधितत्वा्पि लिङ्गस्य लक्षणमित्याचक्षते केचिदिति विप्रतिपत्तिदंनात्‌ वद्व्यु- 
त्पादन यक्तम्‌, न तु तद्वचनम्‌, तस्य विप्रतिपतत्यभावादिति चेत्‌ । न अत्राप्यव्याप्तिव्यति- 
रेकाभ्या निगदन्तो विप्रतिपना इत्यस्यापि व्युत्यादन न्याय्यम्‌ । 

अयोऽपि स्यात्‌, यदि परम्परयाञ्तुमानहैतुत्वेन वचनमूपचारादनुमानमिति व्युत्पायते 
तहि जिन्नासास्वास्थ्यादिकमपि परम्परयाऽनुमानहैतुत्वादनुमानशब्देन वक्तु शक्यमिति तदपि 
कि नोच्यत दत्याह-न यावदिति । 

ननु स्वास्व्यादिकमपि निमित्तमिति तदवस्यो दोप । नम । निमित्त ष्याख्येयमित्य" 
ग्यदितमसाधारण निमित्त मा्येयभित्यथं 1 

ननु स्वय प्रतीत टिद्गमनुमानस्य निमित्तम्‌ । तत्कि तद्वचनेन व्यास्यतेनेत्याह-- 
तच्चेति । चो यस्मादर्थे । वाराब्दो विकल्पाथं 1 यत परेण प्रतिपादितमपि तर्लिङ्ग- 
मनुमानस्य निमित्त ततस्तस्मादयश्य वकषतच्य भर[582]तिपादक छिद्धपरतिपादक चन दयन्न 
नूमानरब्देनोषतवानाचायं । 





† + मौपचारक्म्‌-4 श्नव यावत्‌ ^ 8 2 प. 
~ 8 स्वरूपस्यैव न्या० € र 
४ “मवति नात्ति 4. @ ए-८ पेष १ १्च/ नास्ति ^.2. प तप. 
९ ण्दक राब्द^.23 २४ 


५ 


\: तृतीय परर्यानुमानपरिच्छेद । [३५ 


तद्‌ द्विविधमिति । तदिति परा्यानूमानम्‌ । दौ विधौ प्रकारौ यस्य सद्‌ द्विविधम्‌ ॥ 
कुतो द्विविघमित्यषह्‌-- 


प्रयोगमेदात्र्‌ 11४॥ । 


प्रयोगस्य क्षब्दव्यापारस्थ भेदात्‌ । प्रयुवित प्रयोगो्याभिघानम्‌ । दवानदस्यार्याभि- 
धानव्यापारमेदाद्‌ द्विविघमनुमानम्‌ 11 


तदेवामिचानय्यापारनिबन्यन ^ दैविध्य द्यितुमाह-- ॥ 
साधर्म्यवदम्यवचेति" ॥५]} 


साधम्यवदैधर्म्यवच्देति । समानो धर्मोऽस्य ९ सोऽय सधर्मा 1 तस्य भाव साधर्म्यम्‌ 1 
विसदुशो धर्मोऽस्य विधर्मा । विषर्मणो भावो वेधम्यम्‌ ! दृष्टान्त्घाणा सह साच्यधर्मिण 
साद्य हैवकृत सा धरम्यमृच्यते । असादृश्य च हिवुषत वषर्म्यमूच्यते । ऽतत्र यत्प साधन- 
वाक्यस्य साधरम्येमभिधेय तत्‌ साधरम्यवत्‌ । यया--यत छृतक तदनित्यं यथा धटः, तया च 
कृतक शब्द इत्यत्र ढृतकत्वज्ृत दृष्टान्तसाध्य्घानणो सादृ्यमभिषेयम्‌ ॥ यस्य तु वेर्म्येम- 
भिधेय तद्‌ वैध््यंवत्‌ । यथा--यन्निःय तदङृतक दृष्ट यथाकाशम्‌ । शब्दस्तु इतक इति 
¶कृतकत्वारृतकल्वकृत शब्दाकाशयो साध्यदृष्टान्तवमिणोरसाद्दयमिहाभिषेयम्‌ ॥ 


यनयो श्रयोगयोरभिधेय भिन्न कय तहि त्रिरूप लिद्धमभिस्न प्रकादयमित्पाह-- 
नानयोर्भतः 
: कथिद्धे दः ॥६॥ 
नानमोरंत इत्ति \ अथे भ्रपोजनप्‌ \ यत्‌ श्रमोजन भ्रकाश्षपितव्य षस्तु उदिश्या- 
नुमाने प्रयुज्येते, तत *प्रयोजनादनयोर्नं भेद कश्चित्‌ ! त्रिरूप हि लिद्ध प्रकाशयितव्यम्‌ । 


सदुदिदय दे प्येते भ्रयुज्येत्े ! दष्भ्यामपि च्रिरूप लिद्ध भरकटयत एव । तत॒ प्रर 
चित्य प्रयोजनमनयोरभिन्नम्‌ ।॥ तया च न॒ ततो भेद कचित्‌ ॥ 





अनेर्नतदाह--न स्वास्स्यादि प्रतिपनमपि परोक्षार्थप्रतिपादक येन तदुच्येत । तद्वचन 
मवश्य ददोयितेन्यमनूमानशब्देनाभिलप्येत ! स्वधमशक्तमपि तु हेतुवचन परोक्षपरकाशनवस्तुमू 
चकत्वादनुमानश्ब्देनोक्तमिति १ इति परमां एवमस्योपचारस्य परम प्रकृष्टोऽयं प्रयोजनम्‌ ॥ 

विशब्देन च विगृह्णतौऽमिप्राय प्रागेव प्रदक्षिति {+ 

सभिघानम्प्रकागननम्‌ 1“ 





१ अभिघानस्य व्यापारो निवन्यन यस्य-टि० > 3 
* चच्व \\ ८. > घर्मो यस्य ८. 2137 केष. 
9 तयो साघम्य्॑वघर्म्येयो -+दि० ५ इति यङ्तक्त्वङृतम्‌--८ _ 


९ °जनम्‌ ग्रकारवितव्य वस्तु यदुद््यानु० ^. घ छ 
* प्रयोजनानानयोमेद -8 7 


३७ ] प्ररार्यानूमानमेदनिखूपणम्‌ । १५३ 


अभिषेयभेदोऽपि तहि न स्याद्त्याह-- 


अन्यत्र प्रयोगमेदात्‌ ॥७॥। 


अन्यत्र प्रपोगमेदादिति । प्रयोगोऽभिधान वाचकत्वम्‌ । वाचकत्वभेदादत्यो भेव 
प्रयोजनो नास्तीत्ययं । 


एतदुक्त भवति । अन्यदभियेयमन्यत्‌ प्रकाश्य प्रयोजनम्‌ । त्राभिषेयपेक्षया 
वाचकत्वं भिद्यते 1 प्रकादयं रवभिन्नम्‌ । अन्वये हि कथिते वक्ष्यमाणेन न्यायेन व्यतिरेक 
गतिर्भवति । व्यतिरेके चान्वयगति । तत्विरूप लिद्घ प्रकाद्रयमभिच्नम्‌ 1 न च यत्राभि- 
पेयभेदस्तश्र सामरयेगम्योऽम्र्थो१ भिद्यते । यस्मात्‌ "पीनो देवदत्तो दिवा न भुक्ते" “पीनो 
देवदत्तो रात्री भुक्ते इत्यनयोवाक्ययोरमियेथमेदेपि गम्थमानमेकमेवर तदरदिहाभिषेयभेदेपि 
यम्यमानं धस्तवेकमेद ॥ 


कैन कस्य कि कृत च साधम्यं वैषम्य चेत्याद--दृष्टान्तेति । सादृश्य हैतुकृतमिति 
हैतुसद्‌मावद्वारकम्‌ । ससादुश्य च हैतुङृतमिति दहेतुसद्मावासद्‌भावद्वारक ्रष्टव्यमूं । वतुवथं 
प्रयोजयितुमाह-- तत्रेति वाक्योपन्यासे † यस्य वाक्यस्य साव्यं सादृरयमभिषेयमस्ति 1 
एतदेवोदाहरणेन दशेयधाह--पयेति । यत्कृतकमिति । यद्‌ यद्‌ इततकमिति वीप्वा्थो 
विवक्षित, तदित्यत्रापि। तथा च कृतक शब्द इति पक्षघर्मेताकयनमिदम्‌ । न त्वेव 
प्रक्षधमों दशेनीय 1 @तकश्च न्द ' इत्येतावतैव गताथेत्वेन तथाशब्दस्य चैपर्य्यात्‌ । तत 
कृतकङ्च श्व ' तयेव दरशंनीय । इतरथा परेपामिवोपनयप्रयोग स्यात्‌ । स चायुक्त 
इति। यक्षित्यमिति साध्याभावानुवादस्तदङृतकमिति साघनाभावविषि ॥ 


अभिधेय भिश्ननिति तरुवतोऽ्यमाशय -साघम्येवल्मयोगस्यान्वय पक्षधमंता चाभिषेया । 
अभिन्न साधारण प्रकाश्य द्वयो भ्रयोगयो । 

अथं प्रयोजनवाच्याचार्येणोक्तो नाभिधयवाचीति दर्शयति यदुदिषयेति ` सपष्टयन्‌ 
प्रुज्यतेऽनेनेकति प्रयोजन साधनवाक्यस्य प्रवत्तक लिद्ध वरतूक्त न फल प्रयोजनमिति दर्शयति । 
प्रकाप्ठाधित्तव्य सूपत्रपयोयिलिद्ध तच्चाभिश्न साधारण द्वयोरपि प्रययो , द्वाभ्यामपि तस्यैव 
प्रतिपादनात्‌ । अनुमानदैतुर्वादनुमाने साघम्यरवधम्येवती वाक्ये कथिते । तत इति प्रयोजन- 
समानाधिकरण न हेतुपदमेतत्‌ ॥ ध 

नन्वभिधेयमेव प्रकार्य तत्कय प्रकारयामेद इत्यप्याडक्याह--एतदुक्तं भवतोति । 
अन्यतपकाईयमिति साम्यंगम्य प्रकाश्यम्‌ । न तु तव्राभिधाव्यापार इत्याकूतम्‌ । तव्रेति 


५ 


वागयोपकषेष्‌ †_ ् 
^~ यदि साघम्येवद्वाक्येऽवयोऽभिषेयस्ताटि कथ व्यतिरेक प्रकाश्यता गत 1 वैधर्यंवाक्ये 





१ प्रमोजनम्‌--टि° = 
.* गम्य दिवा सोजनापरादविरें पीनत्व दात्रिमोजनकायेमेकमेव-टि* 


२०“ ४ 


१६० तृतीय पररापानुमानपरिच्छेद 1 [इष 


हदेषं्॑विदिष ॒स्वभावरैदुप्योग+ दितः शुदोऽव्यतिपरिषतविसेरणो व्यतिरिक- 
विशेषणश्च । 

*एवम्भ सतदास्यातम्‌-याचकूभेदान्मा भूद्‌ क्प्यविरस्वभायहेतादपि भ्रुशे 
ष्यामोह्‌ एति ॥ 


*सतुतपचिमास्‌ छतरो घा शब्द इति पवधर्मो पशनम्‌" ।१४॥ 


भ किमेते स्थभावहेतव हिदसम्बन्धे स्वभावे साध्ये प्रयोक्तव्या माहोरिवदतिद" 
सकष हयाशटवय स्िंसरन्पे प्रयोक्तव्या इति दशवितुमाह-- 


सर्म एते साधनधर्मी यथास्वं प्रमारौः सिद्धसाथनघरममात्रादुमन्ध एव 
साष्यधरमेऽवगन्तन्पाः ॥१५॥ 


सवं एत इति । गमकत्वात्‌ साधनानि, पराधितत्वाच्च घर्मा, साधनधर्मां एव 


सयमस्पाशय --न कृतक शब्देन प्रतिपादितस्या्ेस्य अन्यथानुपपत्या दतुव्यापारेऽ्् 
प्रतीयते यनाभापि विशेषण [603] पदस्य प्रयोगो ववनुरिच्छात स्याद्‌ वान वानि तु स्वोतत्ता- 
वपेक्षितपरलव्यापारस्यैवारथस्येद मामेति बरतोऽनयो साम्यमिति 1 


एव तावत्करिघद्‌ विरोषणमूतोऽयोऽर्यात्मतीयमान स्वरब्देनोच्यते न वा वक्तुरिच्छा- 
वशादिति प्रतिपाद्य कष्चित्पुनविशेपणभूतोऽयं प्रतीयमानोऽष्यवदय स्वशब्देनोपादेय इति 
ददोयितुमाह्‌--परयुज्यभानेति । श्रयुज्यमान उपादीयमान । स्वशब्द स्ववाचको यस्य 
विरर्पणरूपस्यापंस्य स तथोक्त । कोऽसावीदृश इत्याह--यपेति । भ्रत्ययभेद प्रत्ययभेद- 
लक्षणोऽर्धो विशेपणात्माऽवरय स्ववाचकेन प्रत्ययमेदशम्देनाभिषौयत इति प्रकरणात्‌ । 


भेत्‌ भिदा गन्तु 1 कस्मिन्‌ साध्ये साधनमिदमित्याह्‌--शब्दस्येति । एतच्ते 
भौर्मासकादीनां प्रति द्रष्टव्यम्‌ \ 


तदेवमित्यादिनोपसदार । स्वभावतो साधम्यंवत्प्रयोगमात्रे द्चयित्तव्ये किमनेकस्य 
स्वभावहेतौ प्रयोगो दशित इत्याशडक्य फलमस्योपदशंयन्नाहू-एवम्ं चैतदिति ! एव 
वक्ष्यमाणकोऽ्य' प्रयोजन यस्येति विग्रह क्यं । चोऽवधारणे हेतौ वा । एतदिति वैविध्यम्‌ । 
एवममं चैतत्‌ हेतुनातभिति क्वचित्पाठ स्तत्र च जात वृन्द द्रष्टव्यम्‌ 1 तमेवार्थं धाचकेत्यादिना 


दशयति ! वाचके व्यामोहो भ्रमस्तस्मात्‌ ! कस्यचित्मतिपत्तु॒स्वभावटैतावपि प्रयुक्ते 
व्यामोहो नाय स्वभाव ' इति दिपययज्ञानम्‌ 


एतदुक्त भवति--यदि वरयाणामन्यतम उपादीयेत तशा कदाचिदन्येनान्यया प्रयुक्ते 
स्वमावदेतौ शास्वोक्तस्वभावदेतुवाचक[भिन्न]त्वात्‌ “नायः स्वभाववाचक ' इति धाचके 





१ णटेतुयोगो २ एतद्थ॑म्‌-8 1 
* स॒प्नोत्प० छठ ४ भस्मन्‌ सूने न किचित्केनचिद्रयास्यातम्‌-स० 


३१५ ] स्वभावहेतो भ्रयोया । १६१ 


सधनवर्ममायम्‌ 1 माव्रशब्देनाधिकस्यपिस्षणीयस्य निरास । तस्याूवन्धोऽनुगमनमन्वय । 
सिद्धः साधनधर्ममात्रानुवन्धो यस्य स तयोक्त । केन सिदध इत्याह--यथास्व प्रमाणैरिति+ 
यस्य साध्यधर्मस्य यदात्मीष प्रमाण तेनेव भ्रमणेन सिद्ध इत्यथं । स्वभावहैतूना च बहुमे- 
दत्वात्‌ स्बन्धक्ताधना यपि प्रमाणानि बहूनोति प्रमाणेरिति बेहुवचननिदेश । गमधित- 
व्यत्वात्‌ साघ्य , पराधितत्वाच्च धर्मं साच्यध्ं । 

तदथ परमाय --न हेतु प्रदीपवद्‌ योग्यतया गमकोऽपि तु नान्तरीयकतया विनि- 
क्षित २! साध्याविनाभावित्वनिडचयनमेव3 हि हितो साध्यप्रतिपादनव्यापाये नान्य 
फश्चित्‌ 1 


व्यामुह्य "नाय स्वभाव ' इति खाधनऽपि व्यमुह्यत । स व्यामोही मा भूदित्येतद्ं त्रिविध 
स्वभावेरेतुसक्त । 


अपेति सम्बोधने । सिद्धो निश्चित सम्बन्वस्तादात्म्यलक्षणो यस्यं तस्मिन्‌ । यस्थ 
साध्यधर्मस्य यदातमीयमिति पेन प्रमाणेन यस्य॒ साध्यस्य साधनव्याप[क]त्व॒ निर्चीयते 1 
तदेव तस्येत्यभिम्रावेणोक्तम्‌ । व्यक्तिभेदविवक्षया बहूनीत्युक्तम्‌ । 


साध्यसाधनयो सम्बन्धो वास्तवोऽस्तु । करि तनिस्वयेनेत्याह-तदयमिति । यतं 
एव तत्तस्मादयमभिधास्यमानस्तात्पयौधं सर्वं इत्यादेवव्यस्य । प्रदौपौ वै धभ्यदृष्टान्त । 
योग्यतया तथाशार्वयतया ३ 


ननु परोक्षाधैग्रतिपादनव्यापारसमावेशाद हैतुर्गमकडद्धत्कि साध्यनान्तरीयकत्वनिश्चयेने- 
त्माह- साध्येति । हिर्वस्मदिर्ये । प्षाध्याविनाभावित्वनिश्चयनमवरापीदमेतत्स्वभावमिति 
निश्चय ॥ तदेव हेतो अरतिषादनव्यापार परोक्षाये्रतिपादनलक्षणो व्यापार षरोकषा्प्रतिपा 
दकत्वमित्यथं । यद्यवमनिर्चितसम्बन्येऽपि साध्यधमे साधनधरमस्त नान्तरीयकतया निश्चेतु 
दाक्य इति कि सिद्धसम्बन्धेन साध्यनानृमृतेनेत्याह--प्रयममिति । प्रथम दैतुप्रयोगात्मराक्‌ , 
भाघकेन साध्यविपर्ययो हेतो[60िणु* =" ^“ “  " "* " " "१" 





> "  [619ुसाघ्यसाघनभाव इति चेत्‌ 1 यदश॑नद्य रायातावेतौ कृतकत्वानित्यत्वविकल्पौ 
व्यावुत्तिनिष्ड परमयाथतस्वस्थ तादात्म्यादित्युक्तप्रायमित्यदोप' । तादारम्यावसाय कुत इति चेद्‌ 
विपर्ये वाघकग्रमाणवशात्‌ । तत एव तर्हि साध्य सिद्धमिति किं साध्यत इति चेत्‌ । न) 
ततो धर्प्थनवच्छेदेन प्ठवमानाकाराया प्रतीतेरप्रवृत्त्यद्धस्योदयात्‌ } यत्पुनरिय धर्भेकालविदे- 





* प्रमाणैर्यस्य साधनमस्य यदात्मीय © 7 प्रमाण्यस्य यदात्मीयं-छ 

श अथ नान्तिरीयत्वानिश्वयऽपि लिङ्गस्य परोक्षायेग्रतिपादकत्व स्थादित्याहु--टि° 
3 णमेव हतौ 8 

४ नैतत्यत्र प्रनिर्वि 

२१ 


१६२ ततीय परार्यानुमानपरिच्छेद ॥ [ ३१६. 


पश्रयमं याथदेन प्रमाणेन साघ्यपरतिवन्पो निदचेत्यो हेतो । पुनरनुषानकाले१ 
साधन साप्य नान्तरीयकं सामान्येन स्मर्तव्यम्‌ । दृतकत्वं नामानिरवभ्स्वमावमिति सामा 
श्येन स्मूतमय ^ धुनधिगोपे योजयति--दमपि दतकत्वे शम्दे वतमानमनिःपः स्वमावमेदेति । 
सत्र सामान्यस्मरण लिद्धज्ञानम्‌* । दिष्टस्य तु शम्दगतहृतङत्यस्या<ऽनित्य" 
शदस्वभावस्य स्मरणमनुमानलानम्‌९ । तया घ॒ रत्ययिनाभादित्व्तानमेव परोसार्य- 


भरतिषादक्त्व नाम} तेन निदिचततन्मात्रानुवे साष्यधमे स्वभावटेतव परपोकतव्या 
मान्य्रेदपुक्तम्‌ ॥ 


यच्चे सम्बन्धो निदचेतष्य साध्यस्य साधनेन सह । साधनपममाव्रानूयन्पस्तु 
साध्यस्य कस्माघरि्चितो मृष्यत इत्याह्‌-- 


१ "तस्यैवं सतस्वमायत्वाद्‌ ।॥९६॥ 


तस्यैवेति तिदढतापनपमेमाभ्रानुबन्स्य ! तत्स्वमावत्वादिति स्राधनपरमेस्वभावत्वात्‌ ! 
थो हि साध्यधर्म साघनघमंमा्रानुवन्धवान्‌ सत एव तस्य साधनधर्मस्य स्वभावो नान्यः ॥ 


भवतु दृद एव स्वभाव. † स्वभाव एव तु साध्ये कस्माद्धेतु्रपोगः ? 
स्वमावस्य च ' ' हेतुत्वात्‌ 1१५७॥ 


स्वमावस्य च १५ हेतुत्वात्‌ 1 स्वभाव एव १२ इह हेतु प्रक्ान्त । तस्मात्‌ स एवं 
साध्य कर्तव्य य साधनस्य स्वभाव स्यात्‌ ॥ साधनयममात्रानूबन्धवाश्च ^ १ स्वभावो नान्य" ॥ 
५ 


यदि साध्यधर्म सायनस्य स्वभाव ५४स्यात्‌ भरतिजञार्थेकदेदास्ताहि हेतु" स्यादित्पाह-- 
पस्तुतस्तयीस्तादात्म्यम्‌ \ " ॥१८॥ 
वस्तुन इति । वस्तुत परमाथत साध्यसायनयोस्तादारम्यम्‌ 1 समारोपितस्तु 


साध्यसाघनभेद १९1 साध्यसाधनभावो हि निश्चयाल्ढे रूपे । निदचयात्द च रूप समारोपिते 


पानवच्छेदेन तदात्मताप्रतौति भ्रवृत्यज्खभियमस्मादेव लिद्धादिति किमव्यम्‌ । एव स्वदेत 
वेपि द्रष्टव्यम्‌ । एतच्वोक्तमपि स्वार्थानूमानेऽधिकाभिधानायं पुनस्क्तमिहेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 





१ प्रागनुमानात-टि° 


२ ०कलिन साषन--^ 87? प. 
3 स्राध्यानन्तरीयङ् ^-8 ९घष्ट 


४ न्त्यत्वस्व०.^ 8 ? एर छन 


१ स्मृतमर्याय--ए8 ९ ०त्यत्वस्व ० 
° लिञ्गनिदचायक ज्ञानम्‌--दि० < कतेकस्यागात ^ मान ज्ञान--@ 
* तस्यैव--इति नास्ति-? प प 


र श्स्यहतु० ^ 
स्वभाव एव देनु--8 स्वभाव इह ^ ए प्र ष 


५ गन्वश्च स्व ^ ए एप्प % स्त्रमाव प्रति० ^ 818 


ग्तम्यात्‌ ए10एष्रषटष्ि * सावनवोमेद £ एत षट 


१९० | तादात्म्यविचार । १६१ 


भदेनेतरेतरव्यादृत्तङृतेन भिन्नमिति अन्यत्‌ सावनम्‌, अन्यत्‌ ताध्यम्‌ 1 इरादधि शाद्धादिमानर्यो 
यृक्ल इति निचीयते न िपेति । भय च स एव वृक्ष सैव विशा 1 तस्मादभिन्नमपि वस्तु 
निचयो भिक्नमादर्शयलि व्यावृत्तिभेदेन १ तस्मास्निश्चधः्ढरपापश्तया अन्यत्‌ साधनम्‌ , अन्यत्‌ 
साघ्यम्‌ । अतो न प्रतिजञारथक्देशो हतु । वास्तव च तादात्म्यमिति ॥ 


कस्मात्‌ पुन साधनयममात्रानुवम्ध्येव + साध्य स्वभावो नान्यं इत्याह्‌-- 
तन्निप्यत्ताबनिष्यन्स्य तत्स्वभायत्वामावात्र्‌ ` ॥१६॥ 


तजिष्पत्ताविति। यो हि य्ठारूबध्नाति च तचचिष्पततावनिष्यन्च । तस्य तद्िष्यत्ता- 
निष्पन्नस्य साधनस्वभावत्वमयुक्तम्‌ ! यतो निष्पत्यनिप्यत्तो भावाभावर्पे । भावाभावौ 
च परस्परपरिहारेण स्थितौ । यदि च पूदंनि्पन्नस्य, अनिष्यन्नस्य चवय भवेदेकस्पैवार्यस्य 
भावगभानौ स्याता युगपत । न च विरुदधयोभरविभावयोरंक्य युज्यते, विशद्रधमंस्तगत्मिक- 


त्वादेकत्वाभावस्य ॥४ 
किञ्च पदचपदुत्पद्यमान पूव निष्पद्याद्टिहेतुकम्‌ ! हितुभेवपूर्वकदच कार्यभेद \ ततो 
निष्पक्नानिष्यन्नयोविरद्धधर्मससर्ात्मको भेदो भेदहेतुश्च कारणभेद इति एत एकत्वम्‌ ? 
तस्मात्‌ साधनयर्ममा्नानुबन्ध्येव साध्य स्वभावो नान्य ॥ 
मा भूत्‌ परचान्निष्पन्न पूर्वजस्य स्वभाव । साध्यस्तु कस्मान्न भवतीत्याह्‌-- 
ग्यभिचारसंमवाच ॥२०॥ 


?व्यभिचारेत्पादि ! पूर्वैनेन पदचातिष्यन्नस्य व्यभिचार परित्यागो यस्तस्य सभवाच्च 





ननु किमस्य सम्भवोऽस्ति यदुत॑कात्मन एवंका व्यावृत्तिनिश्चीयते नेतरेत्याह्‌-दरादिति । 
हिंस्मात्‌ । अथ चेति निपातसमूदाय प्रतिपिपादयिपितपरमा्ंद्योतक । धुक्ष श्िशपेति 
चौपलक्षण्मितत्‌ । 

तस्मादित्यादिनोपश्हार । वास्तवं वस्तुस्वरूपादागतमसमारोपितमित्यथं । तुब्दारथ- 
श्चकार ॥ 

य साध्यधर्म य साघनधमं नानुबध्नाति, नानुगच्छत्ति, तस्मिन्‌ सति नियमेन मोपतिष्ठत 
इति यावत्‌ ! कस्मात्‌ तत्स्वभावत्वमयुक्ठमित्याह--यत इति । मवता भावाभावल्पे तथाऽपि 
@ चयोस्तरस्वपावरवमिस्याद्‌--भदेति । चो यस्मादर्थे । यिच्छ (यदि चे]ति चशब्दो 


वक्तव्यान्तरसमृच्वय ॥ 





९ ०्बन्व च सराघ्य --5 * तत्स्वमावात्‌ ¢ 


3 स ततनिष्पत्तावनिष्पनस्य साघन ^ 
४ अयमेव भेदो भावान विरदघमध्यास , करणभेदस्च-टि० 
= श्यभिचारेत्वादि-नास्ति-^.8 > 2 प 2 


षदे तृतीय परार्यानूमानपरिज्छैद ॥ [ ३२१ 


न पूर्वनिप्पप्नस्य पचाघनिप्यन्न साध्य 1 तस्मात्‌ साधनधर्ममायानूबनप्येष+ स्वमावः।॥ स 


एव च साप्य । तथा च लिदधसराधनधर्ममाप्रानून्य एव स्वभावे स्वभावटेतव प्रयोक्तव्या 
इति स्थितम्‌ ॥ ४ 


फायेदेतोः? भ्रयोगः--यत पूमस्तयाग्निः 1 यथा महानसादौ । शस्त 
चेह धूम इति ॥२१॥ 


कर्ये प्रयोग 1 सापर््येवानिति प्रकरणादपेक्षगीपम्‌ । यत्र धूम हति धूममनूद 
तत्राण्निरित्यग्ने विधि । तया च ४निपमायं पूवंवदवमन्त्य । तदनेन कार्यकारणभादनिमिता 
ध्याप्तरद्षिता । 


स्पापितसाघनप्रमाणविपप ददोपितुमाह्‌--पथा महानसादावित्ति \ पहानेसादौ हि 
प्रयक्षानुपलम्भाभ्यां कार्यकारणभावात्माविनमावो निश्चित । 


अस्ति चेदेति साघ्यर्घामिधि पक्षपर्मोपसहार. ॥ 


इदापि सिद्ध एव कार्यकारणभावे कारणे साध्ये “फार्तुर्प्तव्यः ॥२२॥ 


इहापीति । न केवल स्वभावहैताविहपि कायहेतौ९ । सिदध एवेति निश्चिते कां 
कारणत्वे ॥ कार्येक्रारणभाव° निचयो हवश्य कतव्य । यतो न योग्यतया हतुगेमकोऽपि तु 
नान्तरीयकत्वादित्युक्तम्‌ 1 


एव विरुदधमेससर्गात्मर्कभेद प्रतिपादय तस्य रितु कारणमेद प्रततिपादयितुरमाह-- 
किञ्चेति निपात्तसमुदामो वक्तव्याम्तरसमुच्वये ! पूरवेनिष्पघ्नवस्तुरैतुकत्वे तदैवोत्पत्तिप्रसद्खन 
पश्चादुत्पादायोगादित्ति भावो भिप्रहेतुकमिति ब्रुवत । भित्नदैतुकंत्वेऽपि कैथ भद इत्याह--- 
हैदुभेदेति । चे हेतौ ! तत श्यादिनोऽपसहारः । तस्मादित्यादिनाऽऽ्चस्योपसहूर ॥। 


पूवस्मिन्‌ कारे जाते पूर्वेन । व्यभिचारस्तदन्तरेणाऽपि केवलस्य स्थिति । चोऽस्ध- 
माथतपक्षयाऽमाध्यता समृच्चिनोति । तस्मादित्यादिना साघनधमंमावरानर्वाधनम्तत्स्वमावत्व 
साघनस्वमावत्वज्चोपसहरति \ चराब्द साध्य इत्यस्यानन्तर तत्स्वभावत्वावेक्षपा साघ्यत्व 
समुच्िनाति 1 तथा च तनिप्पत्तावव निष्पनस्य तादाहम्य त-मातरानूदन्धिन एव च साध्यत्वे सति ॥। 





* ०वन्ध्यव य स्वमाव 87 ए. 

₹ कायंटेवुभरयोग (¢ कायंदेतोरपि प्रयौग 87 7 पष्प 
४ त्यग्निविध --8 

* व्याप्तिर्व्यारकस्य ततर माव एवेत्यादिक--टि० 

१ कयं टेतु० (^ > 

* कायरेतो ए 

* कार्कारणत्वनिर्चयो ^ ए प 7 का्यकारणनिरचयो 


३.२३ 1 ववरम्ययत्मयौमा ‡ १६५ 


साधभ्येवान्स्वभावकार्यानुपलम्भाना प्रयोगा दश्चित- 1 वधर््यवन्त दक्षधितुमाह-- 
वैषम्वतः' प्रयोगः--यत्‌ सदुपलन्धिलवणपराप्ं॒तदुपलम्यत 
ष्व । यथा मील्लादिविशेषः। न चेवमिहोपलन्धिलक्णप्राप्तस्य सत 
उपलबन्धिषेटस्येत्ययुपलन्धिप्रयोयः ॥२२॥ 


वेधम्यवत रदति यत सदुपलम्विरक्षण्राप्तमिति यत्‌ सत दृश्यमित्यस्तित्वानुवाद' । 
तदुपरभ्यत इत्युपलम्भविधि । तदनेन दृदयस्य सत्त्व दश्ञनविययत्वेन व्याप्त कथितम्‌ , 
असरवनिदू तिच ! सत्वम्‌, शनुपलम्भनिवृत्तिश्च उपलम्भ \ तेन साध्यतिवृर्यनुवादेन 
साधननिवृत्तिविहिता । तथा च साध्यनिवृत्ति साधननिवृत्तौ नियतत्वात्‌ साधननिवृत््या 
ध्याप्ता कथिता । यदि च धर्मिय साध्यधर्मो न भवेद्‌ ^हेतुरपि न भवेत्‌ । \हैत्वभादेन 
भताध्याभावस्प व्याप्तस्वान्‌ । अत्ति च हतु < । अतो व्यापकस्य साधनाभा^वस्याभावाद्‌ 
ध्याप्यस्य+ ° साध्याभावस्पाभाव इति साध्यगति११भवति । ततो वैधम्यप्रयोगे साघनामावे 
साध्याभावो+रनियतो दशनीय सर्वत्रेति न्याय ॥ 


प्रकरणात्ाधर्म्यवतप्रमोगदर्शनप्रस्तावात ॥ तथाचेति धूमानुवादेनाग्निविधान सतीत्यर्थ 1 
नियमोऽ्यभिचार, तेल्लक्षणोऽय प्रतिपायतयाऽभिधय प्रयोजन वाऽस्य--यत्र धूम इत्यादे 
प्रमोगस्येति प्रस्तावात्‌, सोऽनुगन्तव्य प्रत्यतेव्य । भुववदनुप्ररब्घ्या दिवन । 


एतदेव व्यनक्ति तदिति । यत एव तत्तस्मात्‌ । व्याप्तिरयिनामाव , साध्यनिपतत्वं 
साधनस्येति यावत्‌ । दशिता प्रदशिता । किंनिमित्ता सेत्याह--कर्येति । 


अयमाशय -ज्याप्ति खलु प्रतिबन्ध साध्यायत्तत्वम्‌ । तच्चा्यन्तिरस्यार्थान्तरे प्रति 
वद्धस्व कार्थकारणभाववसादिति स॒ एव निमित्त तस्य, अनर्यान्तरस्य तु तादा [619]त्म्यम्‌ 

महानस सुपकारयाला । आदिरब्देनायस्कारकुटथदेगप्रहणम्‌ । किं तप्र व्याप्तिसाघक 
प्रमाण यदपेक्षया तस्य विपयत्वमित्याद-- प्रत्यक्षेति । दिरंस्मादथे । प्रवयक्षादुपलम्भाना 
प्रत्येक जात्येकत्वविवक्षया प्रतयक्षानूपलम्भाभ्यामि युक्तम्‌ । परमायेतस्तु तरिभिरनुपलम्भेदभ्या 
्त्यक्षाभ्यामित्यवसेयम्‌ 1 का्येकारणमावादात्मा निरस्चयालूढ स्वभावो यस्यति विग्रह्‌ कायो 
न्यथा युक््िविरोध , स्ववचनवि रोधश्चाऽस्य स्यत्‌ । अविनाभावोऽव्यभिचार साध्यायत्तता 
साघनेस्यति यावत्‌ । 

वक्षघर्मस्योपषहारो ढौकन तत्र सवप्रदशंनमित्यथं ॥ 





१ वैधरमेवते ८ > वैधम्येवत यड्‌ सदिति ¢ 

» तस्मात्‌-टि * सत्त्वम्‌-टि° 

१ हितुरपि । दैष्व० 8 ? प्र हेतुरपि न स्यात्‌-- > ६ उपटम्भ--टि० 
७ सत्त्वस्य--टि० < अनुपङ्भ्यमान --दि° 

९ उपलम्भ --दि° १° सत्त्वस्य-टि० 


११ साष्यनिरचयो भवति ^. 8. > ८ पछ ११९ नियम ए 


१९६ तृतीय परार्थानुमानपरिच्छेद 1 [३२४ 
स्वभावरेतोर्वेधम्यप्रयोगमाह- 
श्स॒त्यनित्यत्ये नास्त्येव , संद्ययुत्पततिमस्चं कृतकत्वं वा |° 
संध शब्द्‌ उत्पत्तिमान्‌ कतरो वेति स्वमा्रहेतोः प्रयोगः ॥२४॥ 
मसत्यनित्यत्व इति । इहानित्यत्वस्य साष्यस्याभावो हेतोरभावे नियत * उच्यते । 
तेन हेत्वभावेन* साप्याभावो व्याप्त  उक्तस्यिष्वपि स्वमावहेतुपु । सदरुतत्तिमान्‌ कृतको 


वा शरन्द इति श्रपाणामदि पक्षधमत्वप्रद्यनम्‌ । इह? च साधनभावस्य व्यापकस्याभाव 
उक्त । ततो व्याप्योपि साध्याभावो निवत्त हति साध्यगत्तिं ॥ 


का्हेतोरवेष <म्यन्रत्रयोगमाह्‌-- 


श्रसत्यप्ौ न भवत्ये धूमः। 
नं चास्ति धूम ^ इति ाहेतोः प्रयोगः ॥२५॥ 


असत्यग्नाविति । दहापि^ ° वह्वघभावो पूमाभवेन व्याप्त उक्त । ११मस्ति 
चाव्र धूम इति व्थापस्य धूमाभावस्वाभाव उक्त । ततो व्याप्यस्य वज्ञघभावस्याभाे 
साध्यगति ॥ 


ननु च साधम्यवति१२ व्यतिरेको नोक्त । वैधर्म्यवति चान्वय । तत्‌ कथमेतत्‌ 
त्रिरूपलिद्धाद्यानमित्याह्‌-- 

दृष्टान्तदार््टन्तिकयोदेतुसद्भावासद्भावद्रारक वैघभ्यं विद्ते प्रतिपाद्यतया यस्य 
तं दशंपितुमाह्‌ वातिक्कार ॥ 





तथा चेति ताघ्यनिवृत्त्यनुवादेन साधननिवृत्तिप्रकारे सतीत्यथं 1 साध्यनिवृत्तिरभाव 
साघनस्थ निवृत्त्याऽमावेन व्याप्ता आत्मनियतीढृता कथिता श्रकादिता । कुत इत्याह-- 
साधनस्य निवृत्तावमावि निथतत्यादव्यभिचारित्वात्साध्यनिवृत्तरिति प्रक्रमते । यतो यत्र 
साध्याभावस्तनियतत्वमस्य । इमाभेव व्यास्ति व्यनक्ति यदौति । चौ हेतौ । धमिणीत्यनेन 
घमिमात्रमुपदरशयन सर्वोपसहारवती व्याप्तिमाह । कृत पुन साध्याभावे साघनाभाव इत्याह- 
हैरवभग्वेनेति । मस्ति हितुदूरयानुपलम्भ । अनन व्यापकस्य साघनाभावलक्षणस्याभावो दित । 
तो व्यापकाभावात्साष्याभाव सदुव्यवहारयोग्बत्वजक्षणो व्याप्यो निवर्तते ॥ यत एवम्‌ 





१ नास्ति सत्त्वम्‌-8 7 एप 22 २ धस्स्व ४.२. घ्म 


3 निममः 8 ४ सत्वेन--टि० 

श नित्यत्वम्‌-दि° ६ शब्द घमिधि-टि० 

= निवृत्तइति ^ एपषठेष < वैवम्यप्रयो०^ एप्प 
९ यत्र चास्तीति कार्व॑-( [> *° इहापि च 7 


१५ उतर चास्ति घूम इति © 0 १* साधर््येव्यतिरेरो ए 


३.२७. ] अन्वयसामथ्यदिरम्येगति १६७ 


साधरम्यणापि दि प्योगेऽ्थादर्म्यगतिसिति ! ॥२६॥ 


॥ साधम्येेति । साधम्येणापि अभिधेयेन युक्ते प्रयोगे क्रियमाणे अर्थात्‌ सामर्थ्यात्‌ 
वैषम्यस्य व्यतिरेरुस्य गतिर्भेवतीतिऽ । हीति यस्मात तस्मात्‌ व्रिरूपक्लिङ्गास्याननेतत्‌ ८ 1 


यदि नाम व्यतिरेकोऽन्वयवता९ नोक्तस्तथापि अन्वयवचनसामथ्यदिवावसीयते +! 
कयम्‌ ? 
रसति तस्मिर्‌ साध्येन हेतोरन्वयामाबात्‌ \२७॥ 


भसति तस्मन्‌ व्यतिरेके ‹ *बुदचष्यवसिते साध्यन हेतोरन्वयस्य ८बुदधधाष्यवसित-९ 
स्याभावात्‌ । १ °ताध्ये नियत साधनमन्वयवाक्यादवस्यता साध्याभावे साधन नाशङ्कनीयम्‌ । 


इतिस्तस्मात्‌ । सताध्यस्यासदुव्यवहारयोग्यत्वस्य गतिरवसायो भवति । सर्वे हैतुतरयवेधम्ये- 
प्रयोगे ॥ 


स्वभावहेतुमधिढृत्याह-- स्वभावेति । वैधम्यंप्रतिपादकः प्रयोगस्तयोक् { कय पुनरव 
साध्यनिरूषयो जायतं इत्याह्‌--इहेति स्वभावहेतप्रयोगवये । चो यस्मात्‌ साधनामादस्य 
सतत्वादिनिवृत्तेरभाव" सत्त्वादिविधिदक्त ! ततस्तस्मात्‌ । व्याप्योऽपि क्षणिक्त्वामावोऽपिं । 
सवि साधनामावनिवृर्यपेक्षया साघ्याभावनिवृत्ति समुन्विनोति । यत एवमिति्तस्मात्‌ । 
साध्यस्य क्षभिकत्वस्य गतितिरचय इति । 


का्देतमुदिश्याह-कार्येति । न केवल पूेयोरित्यपिरान्द । पूमाभावस्याभावो धूमसत्तैव 
परतिपेधग्रतिपेधस्य विधिहूपत्वादेव पूर्वत्रापि विजयम्‌ । ततो व्यापकस्य घूमामावस्याभावात्‌ 
ध्याप्यस्य वहुचभावस्याभाव (वे) न्यायसिद्ध रुति ॥ 


न केवल व्यत्िरेकेणाभिधयेन युक्त इत्यविशब्द । अभ्निधेयेन साक्षादभिषाविश्राम- 
विपयेण । सामर्थ्यादन्यथाऽनुपपत्ते । 


एतदिद ज्ञातव्यम्‌--अन्वयव्यत्िरेकयोभेदस्य व्यावृत्तिनिद घनत्वाद्‌ वस्तुतस्तादात्म्यात्‌ 
स्वभावदेतुजानुमानवलादितरप्रतीतिनेत्वन्पयाऽनु पपत्तिलक्षणार्पापत्तिरननोच्यत इति । 


१ गति 1८ २ अर्धादिति-८ 
१ भवति ।ही8 ¢^ 7 ४मेवतत्‌ € 
४ वति मौक्तोऽन्वय० # ए ट @ ^ व्यतिरेकबु० 
* वुद्धयध्यवसिते ^ 8 ८ पि 5 य, 
< बुद्धयावसितस्य ^ ८ छ ए तय वुद्धचवसितस्य 8 7 
= ‰ °सितत्वाभावात्‌ € 
>१० साध्ये नियतमित्यादिनल्वर्यवः (दो) धसमर्य्यातु व्यतिरेक दर्लंयत्ति--दि० 


0 
॥ 


१६८ तृतीय परार्यानुमानपरिच्छेद । [३.२ 
इतरया १ साध्यनियतमेव न प्रतीत स्यात्‌ ६ साध्याभावे च साघनामायगतिव्यैतिरेकयति 1 
अत साध्यनियतस्य साधनस्याभिधानसामर््यादन्वपवाक्येऽवसितो व्यतिरेक. ॥ 
तथा वैधरम्यणाप्यन्ययगतिः ॥२८॥ 
तथेति ! यथाऽन्वपवावये तथाऽयदिव वैधर्येण प्रपोगेऽन्वयस्यानभिधीयमानस्यापि गति ॥ 
कथम्‌ ? 
श्रसति तस्मिन्‌ साघ्यामतरे हेतभव्रस्यासिद्धः ॥२६॥ 


अमति तस्मिन्‌ अन्वये बुदिगृहीने साघ्याभावे रैत्वमावस्यासिद्धेरनवसायात्‌ । 
हैत्वमाे साध्याभाव निपत व्यतिरेक्वाव्यादवस्यता हेतुसभवे साध्याभावो नाशद्धूनीयः । 
इतरथा हेत्वभदे* नियतो* न स्यात्‌ प्रतीत 1 टैतुसच्वे च साघ्यसत्त्व १गतिरन्वयगति ॥ 
अत साधनाभावश्नियतस्य साध्याभावस्याभिधानसामर्ध्याद्‌ व्यतिरेकवादयेऽन्वयगति ॥ 





एतदेव दहौधितुमाह--यदि नामेति । विरोपाभिघाननिमित्ताभ्युपगमे चाय निपात 
समुदाय + अन्वयवताऽन्वयेनाभिषेयेन युक्ते ध्रयोगेणेति परस्तावात्‌ + अन्वयदचनसामर््यादन्व- 
1{62व्याभिधानवलात्‌ ॥1 


+ अभिप्रायमजानान पर आह--रूयमिति ! 


अपतीत्यादि सिद्धान्तवादी । अभिधेयतया स्तत इत्याश द्धामपाकर्तुमाह--वुद्धचेति । 
तादात्म्यतदुत्य्तिनिवन्धनेन प्रतिबन्धेन भ्रतिवडत्वात्सावनमिद साध्याभावे न भवत्येवेति बृद्धपाऽ- 
ध्यवत्तिते विपयीकृतेऽ्तति । साध्येन हितोरन्बयस्य--अन्यीयमानत्वस्य--यत्र साघन तत्र 
स्वेवावश्म साध्यमित्येवरूपस्य बुद्धचाऽध्यवस्तितस्येत्येतदन्वयवाक्योपस्यापितया वुद्धधा गृहीत 
स्याभावादमावप्रसद्खादित्यथं । 


एतदुक्तं भवति । यदि साध्यामावेऽपि साधन स्यात्‌ तदा यत्रैवाद साघ्याभावेऽपि 
वृत्तमिष्यते तत्रैव तत्साधनमप्यस्ति न च साध्यमिति कथं यत्र यव साधनवर्भस्तत्र तत्र साध्यधर्म 
इति सर्वोपसहारेणान्वय उक्त स्यादिति । तस्माद्‌ हेतोरन्वयाभावाद्‌ हेतो साध्ये नियत 
साध्याविनाभाविसाघनमन्वयवाकवादिवेए(क्यादव)स्यता प्रियता साष्याभावे साधन नाशद्धूनीय 
म सन्देहनीयम्‌ । आश द्ानिपेधेन च विपर्ययोऽत्यन्त निषिद्ध । 


कथ पुनस्तेनैव नार द्नीयमित्याह--इतरयेनि--अतोऽन्येन प्रकारेण । अस्तु साध्यामावि 
साघनाभावावसायौ व्यतिरेकस्तु कथ प्रतीयनं इत्याह- साध्येति । " चो यस्मादर्थे 1 यत 





५ साध्य नियत० ¢ * गृहीते ते साध्या--6 ए प्र 
3 साध्यामातते (वो) ऽनग्ि -टि° “ 

४ नियत साष्यामावो न स्यत्‌-^ 8 2? पष  * 
* साघ्यसतत्व गति -\ . \, साघनाभवि नियतस्य, 


4 


३.३१. ] वैधर्म्येणान्वयगति 1 १६९९ 


यदि नामाकाशादौ साध्याभावे साधनाभावस्तयापि किमिति हैवुसंभवे साध्यसंभव 
इत्याह- 
न॒ दि स्वभावग्रतिबन्धेऽसत्येकस्य निृ्ाबपरस्य नियमेन 
निषत्तिः ॥३०॥ 
नहीति । स्वभावेन प्रतिवन्धो यस्तस्मिन्नत्षत्येकस्य साध्यस्य निवृत्या नापरस्य 
साधनस्य नियमेन युवता नियमवती निवृत्ति ॥ 
स॒ च द्विकरः सर्वस्य। वादारम्यलवणस्तदुरपतिलकणर्ये- 
स्युक्तम्‌ ॥२३१॥ 


एवमतौ हेतोरत्यादिनोपसहार । असनि व्यतिरेके प्रतिवन्धानाक्षपादन्वयस्यैवासत्वादसतरच 
सत्वेन ततप्रतिपादनायागा्प्रक्षावतामन्वयवचनमेव न प्रयुक्तं स्यादिति समुदाया्थं ॥ 


वंघम्येणाभिषेयेन युक्त इल्यच्यादार । प्रयोगे साधनवान रशब्दममूहै ॥ 


केयमिति पर । 

असतीत्यादि सिद्धान्तवादी । बुदधिगृहीत इति वृद्धबन्तरमृहीत इति ग्राह्यम्‌ । एतदेव 
प्रतिपादयत्राह-हैत्वभाव इति । इतरथा हेतुमद्धवि साध्याभावक्तम्भवश्रकरे सति निषतो न 
स्यात्प्रतौत साध्याभाव इति शेप । 


मा भून्नियतोऽनुगन कि नरिछत्तमित्याद-हैवुसत्वे इति । च समुच्चये । 


अयम।राय --सनि साधनेऽयररय साध्यमित्येवक्षभोऽन्वयोऽस्त्येव । केव व्यतिरेक- 
वाक्याप्न प्रतीयत इत्युच्यते पूरंपक्षवादिना । यदा च हित्वमावे न नियतं साघ्यामाव सम्भाग्यत 
इति कृतो यश्र यत्र साधन तत्र तेत्र साय्यमित्यवल्पीऽ्वय सिद्धयेत्‌ । तत्रैव सम्मावना 
विपये हेतुमावेऽपि साध्याभावादिति । 

यत॒ एवमतोऽस्माद्‌ हितोरित्यादिनोपसहार । अत्राप्ययमाशय -यदि यत्र साधन 
तत्रावदय साध्यमिति न स्यात्तदा तत्रैवं तावदसत्यपि साध्ये साघन वृत्तमिति कुत साध्याभावे 
माधनं न वत्त॑त इत्येवरूपो व्यतिरेक सिद्धयेदिति ॥ 

अतरामित्रावमूष्लिज्ायमान {पस्जिनान ) पह-पद्दि नमिति \ 


नहीत्यादि प्रतिविवानमाचार्यीय नहीत्यादिना व्याचष्टे । अचे मौलो हिश्न्द 
पदचाद्‌ ध्याख्यास्यते । नियमेनावरयतया ! या चावर्य भाविनी निवृत्ति सा नियमेन युवता 
भवतीद्यर्थक्थनमेतत्‌ 11 





--~ 
* + भाव --उत्माद, सत्ता वा-टि० 


र्र्‌ 


लुन पयारनुन नर च्छेद) {३३४ 
अरररग्न अ्ब्र्किरष्स्न्तन्दरयत ८ प्न च्ट्‌ उमरन्वन्थमयम्तिति 


साष्यन्य-अन्यदण्ट्ःरयोन्चन्द तिद दुष्यनन्डर्र्यतप्ट॥ 
तास्य्नेदुन्य व्टव्वा रिता 


निवृत्तिमुपकम्भरामाहु 1 ठदनेन साध्यनिदृत्ति 

शाचनसमयेदि गयाध्यनिवृत्तिमवेत्‌ न सायमपि व्याप्ता जदेत्‌1 अतो स्दप्तिर भ्रनि- 
साधनसमव साध्यसमवेन स्याप्तः प्रतिपत्तव्य ॥ अत एव-द--अनुरनस्यमान 
प्रतीते ‹ संप्रत्ययाद्‌ यन्वयसिदिरिति ॥ 


१५२ 


नदक्प्यद प्वेत्यनुरनम्नन्य 
प्ना॥ वरिच 





पच्चमानेन साधन 
सादुधमिति दुश्यममदिति 


दयोरप्यनयोः श्रयोगयो °नागयं पचनिर्दशः ॥२४॥ 


दकर्स्य साधर साभ्दपमभनिदद तादात्म्य-तदुत्पत्तिभ्यां भ्रतिपत्तव्य योरपि प्रयाप्यो, 
हिस ॥ यत्‌ साघन साघष्यनियत प्रतीत तत एव साध्य्घपिणि 


ससन एकेदस्दमेद न 
करे न (रुदिर्‌ साध्यनिदेलोनेति ॥ 


वुष्ड्तर स्ददनरिष्ति ॥ 
षत्‌ 


7 + तेनान्वयवचनेपि सवं यथायोग द्रष्टव्यम्‌ । 
वरेन कूपर ससत संभिनः प्रकाशिता । = भवत्वमावयो 
५ प से = 
3, एदस्स द-रपेभ। घो हेतौ । म ष्याप्ता भवेत्‌ 
माप्यनिदृ्तिरिन्द ऽह प्व १ 


गत्कार्वद्ोवरयमेव न निदेश्य इन्यनेन नास्य दानिेप इदस्यापे कथित । 


वि 710) वयस “सदसे पञनिरेतो न, विन्ता ? 
[१११५ (1 व + कदासिदपि तस्य परयोगहैते 
रि न्यासय [632}* (विरो 
पतं भवसति साध्यनिरद लिः ष स्यात्‌] । 
नियतं वावाय दवस्तवतियेन दिवे पयार पा। 
भिण मिनातादगीग ग्‌ ध मनिमत्पताभेन प्रमाभेनेति बुष शःपाह--यदिति। साध्य 
१ मेश्ठा्‌ ाणेनानषताप्‌ साणल्ल 0 ॥ तत एव साधनात्‌ 
।(।१। ॥ सपुदायस्य प्रतीतिर्भ 
1114 # ॥ (0 वीतिनताक्तित बतेगतरिति। 0 
॥ 00) ॥ कतीति विता त निपरकतयेत पिष नामं ~ श्वर 
14 1 नधरमायं अतति पाष्यवनो न पयभननिति 
त्‌ शतके तव श्ण) 
ष्यं 





8 ॥ 

+ ॥११(--निर ५ ` र्लल्ग्ढ्ठ८ 

१ व्याप्ति ८ 6 
शती 


* परयोगेऽ्वश्व ए ए श॒ श्रयोये नावस्य ५ ५ 


< दृष्ट्वा ^ ८ प 


द ह 
भ्म पते भविक पृष्ट वर्ते अत एवे सम्यक 


३३४ ] पक्षानिर्देत । १७३ 


यथा कूतरिचद अआआतिनिमित्तादीदूग व्याप्तिवचन सभाव्यते ¦ अयं तथाविधां 
भिप्रायो वक्ता कृतक्त्व प्रयुञ्जान तस्य नि यवेन व्याल बरूयात ! तन्युत्नम । यन्त 
यो्व्यान्ति बुवाणो कथयन चत साधन 
साधनविकल साध्यविकरो वा मा भूद दृष्टा इति यत तक तदनि यमिति प्रपोगोपि विष 
वाद्व द्रष्टव्य । तदतद्धौ [तास्यान] किमव ब्रूम । तथा हिक खलु प्रभावान 
स।धनविकलं विहायस साध्यविकल च कुम्ममालाचयिनुमोश्चानोऽभिग्रतन्प्य वविशढनानि य 
त्वेन साध्य (ध्य) विकततया कुम्भयतिम एव घंट व्यस्त दगयत 1! आरान्त्या चेत ? 
साधनवकल्यमाकाशस्यः ` वाऽभिग्रतेन नित्य-वेन ृतकवस्य न्याप्नि न 
प्रदशयत । तत्र साघनवक्ल्यम कुम्भ च साघ्यवक-य कम्भतुल्यपि घट व्यामुह्यति 
आरातेनियतनिमित्तवारिति चेत एव तहि पक्षवचनपि कथ सभाव्यवात ! 
समानोपि विस्रवात्नामिप्रायोन ॥ न चाप्युखत्तौ न चा यदास्था-यादश्च 
यथनमिदानौ तु द्रतादिभदभिनमि-यादिना प्रकारण वचनविशपण ज्ञानन कायमतेनाविपरीतोऽ 
भिग्रायोऽवघायते! तेन तटनि-यमियभिधानरि विप । वचनसाक्यान्निव 
तश्र निश्नय इति चेत । एतत पक्षवचनपि समानम एव निक्चेतु दाक्यति तस्य तत्र 
तथास्वावयमो भविष्यताति चन सवे समानम-यत्राऽविगपात । किञ्च स एव वादी तपस्वी 
[639] स्वयमव तावद दुप्यति । न हिं कश्चि माधनवादी प्रतिज्ञ हितूदाहरणा-य 
वाभिधामोपरमते। कितहि? निगमनमप्युपातत्त--तस्मादनित्य शाग् इति । एवमुक्ते 
च गरुतो नित्यवशद्धा यत कृतक वस्य विरुद्धता भवेत ? ततश्च निगमननव विरुदशद्धा 
व्यवच्छदस्य कृत -वात्पक्षवचनमपायकम । यदाहाक्षपाद -- साघ्य विपरीतश्च ्भव्यवच्छदाथ 
निगमनमिति । तथा हंतुवचनस्याप्यन्‌ यानमायात्तम । निगमनऽनास्वास्न इति चेद । हन्त 
प्रतिज्ञावचनऽप्यनादवासस्तुल्य । यत्तत्र समाधान तन्निगमनेऽपि मविष्यति । तस्मात त-मतैऽपि 
निगमनादवाभिप्रतसाघ्यम्रतीतेन विश्द्वाश द्भानिरासाव पक्षवचन करणीयम । तदय यथानाम 
करिधत स्वाङगुलिज्वारया पर दिषक्षु स पर दहैद्ान वा स्वाडगुलिदाहुमव तावदतुभवतीति 
वृत्तान्तो जातं ॥ 
यद्यव निगमनमप्यपायकमापद्यत इति चत । अयमपरोऽ्तु दोप । कथं नाम तथागता 
जयम्ति ? केवल सति निगमन विष्ट द्ाव्ययच्छदाय पक्षवचन म कायम | निगमननैव 
तदाशद्धाव्यवच्छदस्य कृत वादित्ुच्यत इति 


त्रिलोचन पुन-पयिभाष्यटीकायामिदमवादीत-- साध्यवचनमसाधनाज्वचन न मवति 
यतो विवादेषु परपरतिपत्तिमधिद्ध-य न प्रयोगनियम शक्य । पटुम-दादिभावेन परप्रतिपत्तीना 
मनवस्थानान 1 तथा हि दतुदचनादेव कश्चि प्रयति । कडि पुनरन्तरेणापि हेतुवचनं 
यक्तस्वरूपपरिओीलना प्रागव॒ शब्निप्पत्तरोष्ठादिस्यानव्यापारोपङन्पेवक्नुरमिप्रतम वेति $ 
तस्मादन्पेक्षितपरयततिपत्तिरेवाय ज्ञाता ज्ञानस्यमय प्रतिपात्यन्त तस्य स्वप्रतिपत््याऽऽख्दस्याथस्य 





* अत्र मज्ञपाल्वचनतेन यदुदधृत तनास्ति -यायसूव्रे कितु वातिके-- साध्यविपसीत 
प्रस््जप्रतिपधाय यत पुनरभिधान तत निगमनम्‌ इति वतते- १ १३९ 


ध न 


१७५ तृतीय परार्यानुमानपर्च्छिद । {३३५ 
¶एनमेवार्थमनुपलन्यिप्रयोमे दर्ायति- ७ 
यस्मात्‌ साधरम्येव्प्योगेऽपि--यदुपलग्धिलवणप्रापं॑सन्नोपलम्यते 
सोऽसद्ग्यवहारविपयः २ । नोपलभ्यते चाप्रोपलन्धिलत्षशम्राप्ो घट इत्यक्त 


सामथ्यदिव नेह घट इति भवति ॥३५॥ 
साध्यवति प्रयोगेपि साम््यदिव नेद प्रदेदोऽ धट इति भवति । 


~ 


प पुनस्तत्‌ साम्यमित्याह्‌--यदपलन्विलक्षणम्राप्त* सन्ोपलभ्यते--इत्यनुपलम्भा- 


नुवाद । सोऽसद्ध्यवहारविपय --इत्यसदम्यवहारयोग्यत्वविधि । तया च सति दुश्यानु 


वाचक दाब्द प्रयोकनुमहैतति । स्वप्रतिपत्तिश्च लिङ्ग जा ज्ञापनोयधमेविभिष्ट धणिमभिनिविरशते 
तस्मात्परस्य धिवादपित्रा ज्ञानस्यमर्थं परो बोद्धव्य इति स एव पर प्रत्युपाय इति ।"* 


तेदेनरंकापंटिककर्णादरटितमध्रदेष धौमताम्‌ 1 तथा हि-सप्यम्‌, स्वप्रतिप्याऽऽर् 
एवां परस्मै प्रतिपायते। केवरमिदमालोच्यताम्‌--किं पक्षधमेवचनाद्‌ व्याप्तिवचनसहिता 
तपोऽथ प्रत्तिपादितो भवति नवेति \ प्रतिपादने {कि प्रतीतप्रत्यायकेन तद्वचनेन कायैम्‌ ? 
तावतो वचनात्ततप्रतिपत्तिमपहनुवानव (नेन) तु नापट्नुतत नाम किञ्चिद्‌ । अवश्य चैतदन्यथा 
स्वारथानुमानकाले प्रलिजावचनमन्तरेण कथ प्रतिपत्ति स्थात्‌ ? स्वप्रतिपत्तिके च भावतोऽ 
यत्साध्यप्रतीतिरासीत्‌ परार्थानुमानकाेऽपि तावत एव वचनमुपादेम्‌ । तत्र च न भरजञापनीय- 
धमेवि्िष्टधमिदशंनपूर्वे कादिसाधनादिदर्ञंनात्‌ साध्यप्रतीतिरासीत्‌ । किरन्ति ? 
ध्मद्ेनात्‌ तदविनाभावस्मरणसटितादित्ि तावत एव वचन न्याय्यम्‌ । 





पक्ष 


अथोक्त पटुमन्दादिमावेन परप्रतीतीनामनवस्यानान शक्यते प्रयोगनियम कत्तुमित्ति । 
सत्पमुक्तम्‌ {648 केवल स्ववधाय॒कृत्योत्यापनप्राय तत्‌ \ यत्त॒ पदुम दादिभेदेन प्रति 
पत्तृणामनकमप्रकारत्वारस्यादपि करिचद्‌ य॒ पञ्चावयवेऽपि वाक्ये प्रषुकने पूवे सशयजिज्ञासा- 
दिवचनमन्तरेण न बुदध्यते बोधयितव्यमिति तद्‌वचनस्याप्यवश्यप्रयोयत्वादवेयवत्वादवगत 
(दपमत) पञचावथवत्व सानवाक्यष्य । अभ्युपगमे च गोडक।दमौरुर्पविधायो (विषयो) - 


पा्यान कुनूहलाश्सदमकतर न । प्रतिजहिरुदाहरया गनयनिगमनान्येवावयवा इति दास्वरस्यित्े- 
रपसिद्धान्तोऽपि दीप्ताञ्च पाथिव इव तिगृह्णाति । 


भय किमस्य सम्भवोऽस्ति यो निदिष्टे हि साध्य साधने वाऽमिहिते निदषिते चोदाह्रणे 
कृतमपुपनये पिमे च सवौवधवब्यापरे साध्य न वृष्यत इति ? प 


ननु अस्यापि प्रतिपत्त 
क्रिमस्ति सम्भवो यत्र धप्मिणि साधन शोधित , तस्य साध्याविनाभाविता स्मरितोऽपि यस्तत्र 
साध्य नावदृष्यत इति ? सम्भवति बृदधमान्यादिति चेत्‌ । सरवे समानमिदमन्यता 
सू वु त्‌ मन्त्रा ~ 
दित्य विस्तरेण । ०. 








श एवभे० # 8 एतमे० पपु. २ विषय सिद ¢ 
नेह ^ 8ष्प्रत्ि ४ प्राप्त मिति। अनु० ^ ?. प. 


५ 


३३६ 1 पक्षानिर्देय ॥ १७१५ 


पलम्भोऽसदव्यवहारयोग्यत्वेन व्याप्तो दशित । नोपलभ्यते च^ त्यादिना साष्यघप्निनि 
सत्त्व विद्धस्य दक्षितम । यदि च साध्यधरमस्तत्र साच्यधत्िणि न भवेत सावनधर्मोऽपिन 
भेत्‌ 1 साध्यनियतत्वात्‌ तस्य सायनधर्स्येति सामर््यम्‌ ॥ 


तथा वैषर्यवत्मयोगेऽपि-यः सद्रयवहारविपय उपलम्िलदणएप्रा, 
स उपलभ्यत एव ¦ न. तथाञ््र तादशो घट उपलभ्यत इत्युक्तं सामर्थ्या 
दैव नेह सद्थवहारवयिपय इति भवति ॥३६॥ 


यथा साघर््यदत्प्रसोगे तथा वैधम्यवत्रयोग०पि सामर्ध्यादव नेह सद्रचवहार ऽविषयोऽरित 
घट इनि भवनि । 


सामथ्यं दर्तयितुमाहु--य सद्रथवहारवियय इति विद्यमान । उपलभ्धिलक्षणप्राप्त दति 
दृश्य इत्येषा साध्यनिवृत्ति ) स उपलभ्यत एवेति सराधननिवृत्तिरिति । अनेन च ' साध्य 
निवृत्ति साधननिवृत््या ्याप्ता दशिता । न तथेति--ययाऽन्यो दृश्य उपलभ्यते न तथात्र 
प्रदेशे तादृश इति दुयो घट उपलभ्यत इति \ अनेन साष्यनिवुत्तेर््यापिंका निवृत्तिरसती 
साध्यधर्मिणि दशिता । यदि च! साध्यधर्म साध्यधर्मिभि° म स्यात साधनधर्मोऽपि न भवेत । 





तदपि(यदपि) न्याय माष्यटीका-वातिकयोविश्वरूपोद्योतकरावाहनु ““ुरा विषयनि रूपण. 
पवैकभेवे हि करणव्यापरण दृष्टम । करण च साधन (न) व्यापारथितव्यम भनौ विषय 
निरूपण साध्यवचनेन क्रियते, अन्यथा करणप्रवत्तेनध्यादीक्यत्वादिति < तदपि न चतुरस्रम्‌ । 
यतो यदि हतु प्रयुञ्जानेन विपय सिस्ाधयिपितोऽर्यो निरूपयितव्यो वुद्धौ निवशनीय इत्यभि 
मतम्‌, तदाऽभ्युपगम एवोत्तरम्‌ । नहि कित्‌ साध्यमनिरिचत्येव पर्रतिपत्तये सावनवाक्य- 
मभिधत्ते) अय वचनेन करणस्य हेतो स विषयो दशंयितव्य इति मति, तदा तेनैव तावद्‌ 
द्वितेन कोऽथ ? यदि परस्य प्रतीतिरन्यथा न स्यात्सर्वं शोमेतेत्युत्तरमिति कि कुण्णणौ 


शीकरणेन ? 


अध्ययन पुना रचिटीकायामिदमवोचत्‌ “वमेविशिष्टस्य धर्मिणो निर्देश क्रियते रोतु 
राइवाखनार्म्‌ ॥ न त्वादौ धर्मविशिष्टस्य धभिणो निदेशो युक्त । अयुक्तता (ता) तस्य 
्रतिपत्तावरृष्टत्वात । तत्न परदेगमात्रमूपकमते, त स्थ च धर्मम्‌ । ततोऽविनाभाव स्मरति । 
तदनन्तर तदेवेदमिति परामृशति । ततौ विशिष्टता प्रदेगस्य श्रतिप्यन, न त्वादेव (ल्बादावेव) । 
पसमर॑स्य च स्वाथंपूदकत्वम्‌ \ न च स्वर्थे धममविभिष्टस्य धर्मिणो दशेनमस्ति 1 
तैन परभतिपत्तावयि न कार्यम्‌ ! आदौ तु क्रियते, धरतिपाद्यस्यास्थोत्पादना्थिमिति । 





१ नभ्यते इत्या० ^+ 8 त्ने चनव 

3 ०व्यवहारस्य विष० € क "स" नास्ति ^. 8 ¢ [^| 
१५ श्व" नास्ति ८. अनेननप् ष्च न साध्य० ^ 87 पिद, 
७ ०पिणि भवेत्‌ साधन ^+ 8 प्त. < नोपलभ्यते न्यायवातकेि--मर 


१७६ तृतीय परार्यानु मानपरिच्छद । [ ३, ३७ 


अस्ति च साघनघमे इति साम्यम्‌ ।* अत सामर्थ्या नास्त्यर घट इति ध्रतीतिनं पक्षनिर्देशः ॥ 
एव कार्यस्वभाचटेत्योरपि सामर्थ्या सप्रत्यय इति न रपक्षनिरदे्ः ॥ 


कीदशः पुन; पत्त इति मिरदेरयः १ ॥३७॥ 
कीदृदा पुनरथं पक्ष इति- अननरब्दैन निर्देश्य वक्तव्य ? इत्ाह-- 
स्वरूपेरेव स्ययमि्टो "ऽनिरा़रतः पक इति" ॥३८॥ 


स्वन्पेणंवेति साध्यत्देनैव । स्वयमिति वादिना । इष्ट इनि--नोक्त एवापि स्विष्टो 
पत्यं । एवमूत सन्‌ प्रत्यक्ञादिभि अनिराटरृतो (योऽयं स पक्ष इत्युच्यते 1 


अय धदि ऽपल्लो न निर्देश्य , कयमनिरदेहयस्य सक्षणमुष्तम ? म साधनवावयायय- 
वत्वादस्य लक्षणमूक्तमपि त्वसाध्य < केचित साष्यम, साध्य चासाध्य ^केचित प्रतिपन्ना 1 
तत्‌ साध्याताश्यदिग्रतिप्तिनिराकूरणायं पञलकणमदतम्‌ १ 


स्वष्पेणेष्ट ह्पस्य विवरणम्‌-- 
स्वरूपेणेति साध्यत्वेने्टः ॥२६॥ 
साध्यत्यनेप्ट इति ॥ पक्षस्य सा्यत्वान्नापरमस्ति पम्‌ । यत स्वरुप साप्यत्वपिति ॥ 
णवश्ब्द विवरितुमाह्‌-- 
स्वसूपेशेवेति साष्यत्वेनैवेशो ' * न साधनत्वेनापि ॥४०॥ 


स्वस्पेशेवेति ॥ ननु चैवाप्य केवल एव प्रत्पवमरटंव्यस्तत्‌+ १ किमयं स्वरपशम्येन 





सेन तु हपस्विना वहूृक्त समस्जम 1 देवद ध्रतिपनुरारगमनैवोल्यादवितेन कि प्रयोननम्‌ 7 
कचं चासौ सददि्यार्याजिधापिन प्रतिनावचनादारयामूत्यादयतीति समीचीन निमितम्‌ 1 
काम्या सदु इदमेव मन्यश्ये-वभिमम्प्रत्यय । मा कथं वननपरव्राज्जयेत? जातीया 
मापनाधमिषान न वय वैवथ्पंमरनुदीनेत्यर बहूना ॥ 


अत्र मामर्व्ारस्वयं शम्दभ्य वादिनेतरि वियृति वृनाने नु स्वयान्दस्य दादिनेन्यर्य ॥ 
एलभ्वानन्तरमव दर्गपिष्ये ॥ 





१ गामर्प्यत्‌ त ^ 8? द # 
गवना निरय जपनम निदः © 
भ भनिष्ा जिग १. ¶ श्नि निरेत्य -- 


९ न्दृना्पोय न € गमययदिनेवना ^+ ए एप्प 
२ गिर्वषित्‌- ९ कतित नानि-€ ^ 7 1. ए.प् 
+* ग्नयनष्टः¢ 81 $ [दै ११ नक्पम्‌- 8 


२३५२] पक्षलक्षणम्‌ । २१७७ 


सह्‌ प्रत्यवमृष्ट 7 उच्यते} एवशब्दो निपातो द्योतक । षदातराभिषितस्यार्थर्य 
विशेष धोतयति इति पदान्तरेण विरेध्यवाचिना सह्‌ निष्ट । न साधनत्येनापीति यत्‌ 
साघनत्वेन निर्दिष्ट तत्‌ साधनत्वेनेष्टम्‌ ) भतनिदत्वाच्च + सा्यत्वेनापौष्टम्‌ । तस्यं 
निवृत्य र एवशब्द ॥ 
तदुदाहरति- 
यथा शब्दस्यानित्यत्वे स्ये चाढुपतयं दैव, शब्देऽसिद्धत्ात््‌ 
साघ्यमू। न पनस्तदिह साप्यत्ेनवेष्टम्‌ २, साधनतवेनाभिधानात्‌* ॥४१॥ 
यथेति । शग्दस्यानित्यत्वे साध्य चाकषुपत्व हैतु शन्देऽसिद्धत्वात्‌ साध्यम्‌--इत्यनेन 
सघ्यत्वेनेष्टिमाह्‌ 1 
तवृ इति चाकषुषत्वम्‌ । रेति दाब्दे । साध्यत्वेनैवेष्टम्‌--इति साध्यत्वेनेष्टिनियमा 
भावमाह 1 साचनत्वेनाभिघानाद इति-यत साधनत्वेनाभिहितम्‌, भष साधनत्वेनापीष्टम्‌ । 
न राध्यत्वेनैवेत्ति ॥ 
स्वयमित्यनेन स्वयदाब्द ध्याद्पेयमुप्िप्य तस्यायं माहु-- 
स्वयमिति पादिना ॥४२॥ 
वादिति । स्वयशब्दो निपात आत्मन ईति रपष्ठयन्तस्यारेमनेति च तृतीयान्त- 
श्या ° वर्त॑ते । तदिह तृतीयान्तस्यामशब्दस्य्धं वृत्त स्वयशब्द । अआरमगाब्दश्च सम्बन्धि. 


कव्व । चादौ च प्रत्यासन्च< । ततो यस्य वादिन आत्मा तृतीया्थयुक्त^ स एव १० 
तूतीयाथंयुक्तो निषिष्टो वादिनेति । न * तु स्वयशब्दस्य वादिनेत्येष पर्याय ॥ 


पक्षस्यानुमेयस्य ॥ 
स्वलूपदाब्देनेति सहाये तृतीया । 
[640 ]उच्यत इति सिद्धान्तवादी ॥ 


यत्वाषनतवेनेष्ट तत्कथं साष्यत्वेनापीष्ट मवनीत्याह-असिद्ध त्वा ]दिति । चो यप्मात्‌। 
साध्यत्वेनेष्टोऽपि यदा सावनत्वैनोवतस्तदाभपक्ष इत्येवमर्थं एवशब्द इति समुदायायं ॥ 





१ ण्त्वात्‌ साध्य० ए २ न्त्य्यम्‌-ा> 
ॐ स्राध्यत्वेनेष्टम्‌ ¢ 7 & ४ र्त्वेनाप्यभिधानात्‌ 8 एप्प 
१ “वयेति' नास्ति ^ £ नाञ्च स्वयमिच्छतीत्यादौ मात्मनो चारमिच्छतीद्य्ं -टिग 
७ स्यार्येन युक्त -8 < प्रत्यासच्वभूत यस्य ^ ८81, प 
५ तृतीयार्थेन युक्त ¢ 1 १० एवः नास्ति--ए 

११नन्‌ ^ एषएष्ट 

॥ 


१७८ तृतीय परार्थानुमानपरिच्छैद । [ ३५३ 
क पुनरसौ बादीत्याह- 
यस्तदा साधनमाह ॥४३॥ 


यस्तदा--इति वादके साधनमाह । अनेकवादिसभवेऽपि^ स्वयश्ब्दवाच्यस्य 
वादिनो विज्ञेषणमेतत्‌ ! 


यद्येव २ वादिन इष्ट साध्य~-इत्युक्तम्‌ । एतेन च किमुक्तेन ? अनेन तदा 
वादका तेन वादिना स्वय यो धर्म॑ साधयितुमिष्ट स एव साध्यो» नेतरो \धर्ं इत्युक्तं 
भेदति \ वादिनोऽनिष्टय मं साष्यस्वनिदर्तेनमस्य वचनस्य फलमिति यावत्‌ ॥ 


अथ कस्मिन्‌ सत्यन्यधर्मसाध्यत्वस्यः सभवो यन्निवृत््ययं °तद्‌ वक्तव्यभित्याह-- 


एतेन यद्यपि क्वचिच्छास्े स्थितः साधनमाह, तच्छाघकारेण तस्मिन्‌ 


धमिए्यनेकधर्माम्युपगमेऽपि यस्तदा तेन वादिना धर्मः स्वयं साधयितु- 


तत्तस्मादथंदयवुत्तित्वात । इह पक्षलक्षणे स्वपशब्दो गृहीत इति शेप । तृतीया- 
भ्रतिपाद्योऽ्थोऽिपणककतत्वम्‌ ॥ आत्मना दष्ट इत्यव तृतीयाया कंत्तरि विघानात्‌ ॥ 


अनेकषादिसम्भवेऽपि शब्दगताकाशगुणत्वादिवादिभूयस्वेऽपि । वादित्व च योग्यतया । 
नतु तदा स्वपरपक्षसिद्धयसिद्धययंवचनरक्षणवादप्रणेतार । विशेषण व्यवच्छेदकमेतद्‌ यस्तदा- 
साघनमाहेति वचनम्‌ । [प 

यथेवमिति पर 1 मय च निपातसमुदायोऽनिष्टापादनप्रारम्मे वर्तते । इत्युक्तमनेन 
वाक्येति रोप 1 


उच्यतामेव को दोप इत्याह-एतेनेति । चराव्दोऽपिशब्दस्यार्थे । दास्त्रकारेष्टमपि 
वादीष्टं भवति । तत्कोऽतिदायोऽनेन प्रतिपादित इति चोदयितुराशय । अनेनेति सिढान्तवादी । 
अनेन सस्तदा साघनमाहेति विरोपणावच्छिन्नन स्वयदब्देन । 


एतदुक्त भवनि यच्छास्व्राम्युपगमेनापि वादी कवचित्सापनमभिधत्ते, तच्छास्रकारेण 
तत्र यावदिष्ट ताव्चेत्तस्य साध्यत्वेनेष्ट तदेष्टमित्येव शृत स्यात्‌, न तु स्वयमिति । मेतर 
इति तच्छास्वकारेष्टोऽम्बरगुणतवादिरिति वुद्धिस्यम्‌ 1 वादिन इति आचस्यैव व्यक्तीकरणम्‌ \॥ 


अयैन्यामन्वणे 1 





` उन्ण्मबस्वपएट्ए रष्क हणप ज्र यथेव-^ 2 2 प॒ भयनेनच € 
* साध्यो धर्मो नेतर इत्यु ¢ ५ श्वम" नात्ति 8. 

* साप्यत्वमम० ^ ¢^? प्रट 

° शप्ययंचेदईं^ 2 प एदि न्च्यषं च॑तन्‌--ए 

< ठन स्वयं वादिना धमं साप € 
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मिष्टः, स एव साध्यो नेतर श्युक्तं भवति ॥४४॥ 


तच्छास्मकारेणेति 1 यच्छास्व्र तेन वादिनाऽभ्युपमत तच्छास्त्रकारेण सस्मिन्‌ साध्य. 
धमिणि अनेकस्य ^ धमेस्याभयुपगमे सति अन्यधमेसाष्यत्वसभव । तथाटि--शास्न मेनाभ्यु- 
पगते *तत्तिद्धो घर्मं सवं एव तेन साध्य इत्यस्ति विप्रतिपत्ति । अनेनापास्यते । अनेक- 
अर्माभ्युपगमेऽपि सति स एव साध्यो यो वादिन इष्टो नन्ध इति 1 


मेनु च च दास्वानपेक भ्वस्तुबलप्रवृत्त विद्धम्‌ । अतोऽनपेक्षणीयत्थान्न श्ास्पर 
स्थित्वा याद कर्तव्य } सत्यम्‌ \ आहोपुरपिकया तु यद्यपि षवचिच्छास्त् स्थित दति 
किञ्नविच्छास्व्मभ्युपगत साधनमाह, तथापि यं एव तस्येष्ट , स एव४ साध्य ९ इति ज्ञापना- 
येदमूकषतम्‌ 1 
इष्ट इतीष्टशब्दमुपक्षष्य व्याच्ष्टे-- 
इष्ट इति यार्थे षिवदेन साधनघ्पन्यस्तं तस्य सिद्धिमिच्छता 
सो^ऽदुक्तोऽपि वचनेन साध्यः ॥४५॥ 


यत्रायं मारमनि विष्टो वाद प्रक्रान्त --नास्ति आत्मा" --इत्यारमपरतिषेषवाद आतम" 
सत्तावादविदद्ध , विधिप्रतिपेधयोविरोधात्‌ । तेन विवादेन हेतुना साधनमुपन्यस्त तस्या 
त्मार्च॑स्य सिद्धि निद॑चयम्‌ इच्छता वादिना सोऽ्मं॑साध्य इत्युत भवति इष्टशम्देन । यत्‌ 
तद्‌ “इत्युक्त भवति" इति प्रहणमन्ते तदिहापिक्ष्य वाक्य ° प्मापयितव्यम्‌ । 

यद्यपि परारथानूमान उक्तं एव साध्यो युक्त अनुक्तोपि < तु वचनेन साध्य, सामथ्यो- 
क्तत्वात्‌ तस्य ॥ 


इत्यस्ति दिप्रतिपत्तन्यायविषुटा प्रतिपत्ति केषाञ्चित्‌ । अनेनात्मविरेपणनापास्यते । 
अनेकेत्यादिनोपसहरति । अनेकधर्मभ्युपगमेऽपि शास्त्रकारस्य तन धमिण्यनेकधरममोपियमे 
सत्यपि 1 वादिनं इत्यात्मन इति पष्ठन्तस्या्ं वृत्त स्वयशब्दमु [पादाय । 


आहोपुरपिक्याऽभ्युपगत इति कर्तरीय निष्ठा ॥ 


विष्दध परस्य चाभिग्रेतविपरीतार्थोपस्थापको वाद स्वपरयक्षयो सिदुध्यसिदूध्य्थं 
वचनम्‌ । प्रकान्त प्रवृत्त । इत्युक्ते भवतीति नात्र श्रूयते तत्कथमव व्यास्यायत इत्पाह-- 
यत्तदिति । लोकोक्रिश्चैषा । इहेष्टपदविवरणे । समापयितव्य सद्गतायं कत्तव्यम्‌ 1 





* अनेकूषमें० ¢ * तस्मिन्‌ सिढो £ 
3 तादारेम्यतदुत्पत्त -टि° भ्सए्वतस्य 4 छ 
* साव्यत इति-€ ६ सोर््ोन्नु° € 


9 वाक्य परिसमा० 4.8 ¢ ¬> ए. हद. 
< तुशब्दस्तयापीत्य्ये-टि° 
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कुत एतदित्याह- 
तद्धिकरणत्वाद्विवादस्य ॥४६॥ 


५तदिति सोऽर्योऽधिकरणम्‌ खाश्रयो यस्य सर तदधिकरणो विवाद 1 तस्य भावस्तत्वम । 
तस्मादिति ¦ 


एतदुषतं भवति--यस्माद्धिवाद निराकर्तुमिच्छता वादिना सावनमुमन्यस्त तस्माद यद 
क्धिकरण धिवादस्य तदेव साध्यम्‌ । यतो विष वादमपनेतु साचनरूपन्यस्तं तच्चेत्‌ न 
साध्य मिदानीं *जातिनियत {किंचित साध्य स्यादिति ॥ 

अनुक्तमपि परार्थानुमाने साष्यमिष्टम 1 उतदुदाहरति-- 


यथा परार्ाध्ुरादयः संधातत्वाच्छयनासनाचङ्गयदिति। भथत्रासार्ा 
इत्यनुक्तावप्यातमार्थता साध्या ।“ तेन नोक्तमावमेव साध्यम्‌-दत्युक्त 
भवति ॥४७॥ 

परार्था इति । च्षुरादि्येवा सोव्रादीना ते९ चक्षुरादय इति घर्मा । परस्मापिमे 
परायां इति साध्य पारार्ध्ेम्‌ 1 सधतत्वादिति हेतु 1 व्याप्तिदिषयप्रदरशन च शयनास 


नाच ङ्गवदिति । श्षयनमासन च ते मादी यत्य तच्छयनासनादि पुर्पोपमोगाञ् सघातरपम्‌ 1 
तद्रदव्र प्रमाणे पदप्यात्मार्याशिचसुरादय इत्या मायता नोक्ता, १०अनुक्तावप्यात्मा्येता साघ्या 1 


अनुक्तोऽपि ठु यचनेन ॥ वचनेन साक्षादभिघाव्यापारदिपयत्वमनापादितोऽपि ॥ 
शुिगपदीपने । साध्य साध्य एव । दुत इत्याह-- सामथ्येक्तित्वगत्तस्यं बृद्धिस्पस्यात्मादे । 


एतदुक्त भवति--परार्थानुमान उक्नोऽय साध्य । उक्तश्च प्रकाणित उच्यते । प्रका 
इयमानता च साभादभिधाव्यापारविषयतया च सामध्येगम्यतया च । उक्नम( उक्ता} 
प्रकाितनाख्या दयोरप्यविनिप्तति ॥1 


कत एतदिति सामर्थ्योक्ित्वाभरिति रैत्रोराह्‌ शातिङ्कार ॥ 





* तदित्यादितदिति ^ 8 €^ एप षएष्षि 

* जगति नियतम्‌-^ 8 €>एप् ष्य 

४ ग्मिष्टमुदाहरति-ए घाप्य दृष्टमुदाह० © 7 

४ श्दिति। यामा इत्यनुया (कना) प्यात्मा्ता साध्यने तैन, 
भसाष्या! यनन 7्पि ष्ट ९" नास्ति 8 
* ष नाम्नि 28707 < घादिरयेरय [ 
^ सद्द प्रमाण-^ 8 एष 

° नोप्ताप्या० 8 वनुक्ताच्वा-+^ ¢ षप कप 
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तथा हि-सास्येनोक्तम्‌-मस्ति माए्मा ! स्र बोदेनोक्तं--नास्तयात्वेति । तत 
सास्येन स्ववादविष्ड॒वौदवाद हतूहृत्य दिचडवादनिरारुरणाय स्दवाद्रतिष्ठापनाय च 
साधनमूपन्यस्तम्‌ । अतोऽनुक्तावप्यात्मार्यता^ साच्या, तदथिकरणत्थाद्‌ विवादस्य । शशयना- 
सनादिपु हि पुरपोपभोगाद्धेष्वातमायंत्वेनान्वपो, न भ्रसिद्ध ! सधातत्वस्प “पाराध्यंमाप्रेण 
तु सिद्धः । ततं परार्था इत्युक्तम्‌ 1 


चक्षुरादय इत्यत्रादिग्रहणाष्ठज्ञानमदि९ पराथं साधवितुमिष्टम्‌ १ विज्ञानाच्च पर 
आत्मैव स्यात्‌ 1 


ऽपरस्यार्थकारि विन्न सेत्स्यतीति सामर््यादात्मा्थत्व ष्यति चकषुरादीनामिति मत्वा 
परार्यप्रहण छतम्‌ । तेनेष्ट°साध्यतववचनेन शोकतमार्त्रम्‌, अपि तु प्रतिवादिनो विवादा- 
पदत्वाद्‌ वादिन ९ साधयितुमिष्टम्‌--उवतम्‌, अनुक्त वा प्रकरणगम्य साध्यभित्युक्त भवति ॥ 


यपि तन्मूलो विवादस्तयापि अभिधाव्यापारविश्रामभूमिरेवार्थं साध्य । म वात्मा. 
दिचिवादाधिकरणम्‌ । तथाभूत स्तत्कथ साध्य इत्याशडक्याह--एतद्ुवते भवतीति । यदा 
त्मादि अविकरणमास्पद विवादस्य--भस्तीदं नास्तीदभित्यात्मकस्य परस्परविरुढस्य वादस्य ॥ 
मप्रोपप[65भुत्तिमाह--पत इति । विषद्ध स्वपक्प्रत्यनीक नास्तीदमिति वादम्‌ । तद्‌ 
विषुढवादापनतृदतूषन्यासर्विषय चेद्‌ यदि न साध्यं न ॒जिज्ञापयिपितमिदानीमेतस्मितभ्युपगमे 
कि जाततिनियत साध्यत्वजातिनियत जातिवशे किञ्चिद्‌ वस्तु साध्य स्वाद्‌ भवितुमहंति । 
क्षेपे किम प्रयोगान्न किल्न्िदित्यर्थोऽवतिष्छते ॥ 


अनुक्तमपि साक्षादभिधाव्यापाराविपयोऽपि । सहा(घा)तत्वादनेकस्पत्वात्‌ । फालयि 
रोपानपेक्ष चैतद्‌ द्रष्टव्यम । तेन क्रमेण युगपद वा सहत तदिति सहतरूप विज्ञानमपि क्मेणा- 
नेकरूपमतस्तव्रापि सहातत्व सिद्धमिति तदभ्यादिन्देन सडगृहीत धमि कर्तव्यम्‌ । भत 
एवानन्तरम्‌ 'अक्रादिशब्दाद्‌ विज्ञानमपि"इति पक्ष्यते । अयथा तु च्षुरादीना विज्ञानदक्षण- 
परार्थतासिद्धावा (व) पि नाभिप्रत सास्यस्य सिद्ध्येत्‌ । यनुक्तावप्यनभिषानऽपि तस्पेतयर्थात्‌ । 
कवचित्पुनरनुक्ताप्यात्मार्यतेति पाठ । तव्राजैवेनं[ व सम्ब ष । साधनोपयासाश्रयत्वेन 
भरकृतत्वात्तस्या इति भाव 1 


तया हीत्यादिनैतदेव प्रतिपादयति । देवत्य निमित्तीकृत्य । च फलसमुच्चये 1 
अनुरव्यीति पूवद 1 एदा तत्फाभिपफस्तदातर्फ इत्केक क च ब्रष्ीतीत्या 
शकय येनाभिभ्रामेणैवमवादोत्त दशेयितुमाह--शयनेति ! हिपेस्मादरथे । 





१ शनुक्ताप्या० ^+ 87 प्प् षद 
श्य गात्मप्रततिवेषवादोऽधिकरण यस्य--टि° * शायनादिपु. 4. 
४ रथत्वेन प्रसिद्ध ^ ¶ परार्थमा० ^ ॐ ८ प्च पराथत्वमा० प्‌ 


८ वोद्धाना भते परमाणुल्प स्वानमतत सवातल्पत्वम्‌-दि० 
७ ष्परस्य' नास्ति-8, < साघ्यवच० ^ 2. प्र ष केप ^+ वादिनाष्ठ 


१८९ तृतीय परार्थानुमानपरिच्छेद 1 [ ३.४८. 


श्मनिराकृत इति--प्तद्कषणयोगेपि यः साधयितुिष्टोऽ्ययैः 
भ्त्यकतानुमानप्रतीतिस्ववचनैनिराक्रियते, न स पक इति प्रदशानायम्‌ ॥४८॥ 


अनिराङृत॒इति श्याख्येयम्‌ । एतदिति--अनन्तरग्रश्न्त यत्‌ पक्षलक्षणमुक्तं 
साष्यत्वेनेषटत्यादिः--एतल्लक्षणेन योगेऽ्यर्थो न पश्च इति प्रदर्शनाथेम्‌ श्श्रतिपादनाय यनि- 
रात ग्रहण कतम्‌ 1 


कोदुद्ोऽ्थो न पक्ष सावपितुभिष्टोऽपीत्याह--य साधवितुमिष्टोऽथं -्रत्यक्ष चानुमान 
च प्रतीतश्च स्ववचन च--*्एतेनिराक्रियते--विपरोत साध्यते, ध्न स प्ल इति ॥ 


तत्र प्रत्य्तनिराृतो यथा--अरभावणः शब्द इतिं \४६॥ 


तत्रेति । तेपु चतुपु शरत्यक्षादिनिरृतेषुः प्रत्यक्षनिराृत कीदृदा ? ययेति 1 
माऽ प्रत्यक्षनिरा्ृतस्तयाऽन्येऽपि द्रष्टव्या इति ययाद्न्दायं 1 


श्रवणेन प्राह्य श्रावण । न शावणोऽध्ावण 1 धोत्रेण न प्राह्य इति प्रतिज्ञा । 
शरोश्राग्राहयत्वं शब्दस्य प्रतयक्षपिद्धेन श्नत्र ग्राह्यत्वेन बाध्यते 1 


ननु चक्ुरादीना विन्नानलक्षणपरारथता सेत्स्यति । तत्कथमात्मा्ेतासिदिरित्याह्‌ चसषरादष 
इत्यत्रेति ! तथापि कुतस्तत्सिद्धिरित्याह विक्ञानाच्चेत्ति ) चो यस्मात्‌ । यय विज्ञानस्यापि 
घत्वे क्थमात्मा्षतासिदिरित्यादाडक्य रपष्टयितुमाह--परस्येति 1 सामर््यादात्मायेत्व 
सिद्ध्यति चक्षुरादोनामित्येव मत्वा परायग्रहण एत सारयेनेति प्रस्तावात्‌, अष्याहारे वा, 
तेषा विज्ञानायैताया यपि सम्माव्यत्वात्‌ ॥ तत्‌ सिद्ैक साम्यंमित्यादचदकय षरस्येति योज्यम्‌ { 


अपंकारि प्रयोजनकारि विज्ञानमपीति द्रष्टव्यम्‌ 1 सेत्स्यतीति ब्रुवतोगत्य भाव ॥ 
मादिदाग्दाद्‌ विज्ञानस्यापि तयात्वे साच्ये वित्वान परा्कारि सेत्स्यठीति । दतिर्देतौ । बनेन 
समस्य चश्ुरादीनामात्मारथेतासिद्धौ दशितम्‌ । 


तेने सस्य मूरस्य व्यास्यानमिष्टसाघन (साध्यत्व) वचनेनेति । वादिन साधपितुभिच्छ 
या दिपयीडृतम्‌ । 


तच्च द्विविषमिति दर्तय्नाद--उक्तमित्पादि । उक्त साणादभिषाविपयीदरतम्‌ 1 
तेदूविपररौतनुक्नम्‌ । भं तदि तन्साध्यमित्याह--्रकरणेनि । श्रङ्रणन चाष्योपन्यासा- 
शवपतया प्रटृतन्वेन परमयं प्रकाश्यं साष्य साप्यमवेत्य॒स्नं भवति ।) 





१ पदा दरश ^ २ साष्यत्वेनेष्टतवादि ¢. ए 
भ््रदरनाय4 ८. प् ष्तंनिन ह दे 


१्साघ्यतेमनप्न 8] 


९ छ्डतेषु निरा ए 
* चोतजानग्ष्ठ०--टिर 


३.५१. पक्षलक्षणम्‌ ।- १८३ 
अनुमाननिराकृतो यथा--निस्यः शब्द्‌ इति ॥५०]॥ 


१ अनूमाननिराकृतो यया? नित्यः शब्द इति । दन्दस्य प्रतिज्ञातं नित्यत्वम्‌ भनित्य- 
त्वेनानुमानलिदधेन निराक्रियते ॥ 


प्रतीतिनिरकृतो यथा--श्रचन्द्रः शशीति ॥५१॥ 


प्रतीरंया निराकृत. चन्द्र॒ इति चनद्रदाब्दवाच्यो न भवति शशीति प्रतिज्ञातं" 3 
अयं च प्रतीत्या निराकृतः \ प्रतीतोऽथं उच्यते विकल्पवि्ञानविषय' । प्रतीति श्रतीतरधं 





एतल्लक्षशयोगेऽपौत्यस्याथं कयनमिदमेतत्लक्षणेन योगेऽप्ययं इति । 


सनु च प्रतयक्षादिभिनिराक्रियतेऽपसार्यत इति किर मतम्‌ । न चाक्षा(र्या)पसारण 
भ्त्यक्षादिधर्मोऽपिं तु वस्नुव्यवस्थापनमित्याहु--विपरीत इति । ५ 


श्रुयतेऽनेनेति रवण श्रोतेन्धि तेन ग्राह्य, उपलन्ध । तज्जानग्रायत्वाच्च तदग्राह्यत्व- 
मुक्तम्‌ । नघा समासमाहु-नेति । समस्तस्यायंमाह--धोत्रेणेति \ अयमस्याशय -- 
सश्रोवण दान्द -ध्रोत्रजे[65भिुन जानेन नानुभूयत इति य प्रप्िजानीते तस्व घ्रा प्रतिज्ञा 
श्ववणेन्दिसजेन प्रत्यक्षेण शन्दालम्बनेन वाध्यते शब्दगताऽपरतिभासनविपरीतस्य तत्मतिभासनस्य 
तेनोपस्यापनादिति । 

एतेन तनि रातम्‌, यदुदृद्योतकरेणोक्तम्‌ *--अध्रावेण शब्द इति प्रत्यक्षविरुद्ोदाहरण 
वर्णयति 1 ने प्रत्यक्षस्य, विषयो जातो नानुमानस्य । कि कारणम्‌ ? इन्धियवृत्तीनाम- 
तीन्धियत्वात्‌ । श्रावगत्वञ्चैन्द्ियवृत्ति { सा कव प्रत्यक्षा मविप्यति 2 तस्मादनुभान 
विरुदधस्योदाहरणमिदम्‌ \ अनतृष्णो वहि कृतकत्वादिति प्रत्यक्ष विष्धस्येति ।' 


न ह्यश्रावणशब्देन शाब्दाख्ये विपये ज्गानोत्पत्तौ श्रोतरेन्दियस्य वृत्तेरभावोऽभिमतौ यस्य 
वादिनस्त प्रति शब्दवियवश्रणेन्दियवृत्ते परत्यक्षविरुदत्वाते्रत्यक्षनिराङृतमिदमाचायंगोक्तम्‌, 
येनोच्यतेऽतीन्दियेन्दियवृत्ति. कथ प्रत्यक्षा येनेदमुदाहरण सगन्छेतेति ! विन्तहि? य 
कर्विद्‌ व्यामोहमादा्याद्‌ यदेतच्छौत्रगराह्य रूपमद्वय तत्रास्तीति प्रतीजानीते त वादिविकेपं 
प्रतीति कथ ने प्रत्यशषविष्टधोदाहरणमिदमिति । 

एतदुक्त भवति । शब्दो नास्तीत्येवमपि बरुवाणस्यास्ति प्रत्यक्षवाधा 1 केवर विपयो 
निषेवोऽनेकमार्गं । शब्दौ नास्ति व्यापितया नित्यतवेत्यादि { तघासति श्रावणरान्दे सर्वस्यैव 
निपेधे प्रत्यक्षबाधा ाडत्येत । श्रावणञब्देन तु श्रुतिमानम्राह्यमेवे यद्र्प तन्निषेधे प्रत्यक्ष 
जाघा ततु सामान्यधम॑निपेघ इति च्याप्यत इति ॥ 





१ श्रवेणेन्धियप्रभवक्चानेनेत्यथं -टिऽ २ शचा" नास्ति. >, प्र. ८. पप. 


४ प्रतिज्ञायं -¢ 1). 
४ न्यायवातिर द्रष्टव्यम्‌--१. १. ३३. प° ११३. 


॥ 


१८४ तृतीय परार्थानूमानपरिच्छेद । [३५ 


विकल्पविललानविधयत्वमुच्यते । तेन विकस्यत्तानेन प्रतीतिद्पेण दाशषिनदचन्दशन्दवाच्यत्वं 
सिद्धमेव । तथा हि--यदविकल्प विज्ञनग्राह्य तच्छब्दाकारससर्गेयोग्यम्‌ 1 यच्छब्दाकारसतमं- 
योग्य तत्‌ साडकेतिकेन श््देन वक्तु शस्यम्‌ 1 अत प्रतितिर्पे् विकल्पविज्वानदिषयत्वेन सिद्ध 
चद्रशब्दवाच्यत्वमचन्रत्वस्य वायकम्‌ । स्वभावहेतुदच प्रतौति । यस्माद्विकल्पविषमत्व- 
मात्रानुबन्धिनी साडकेतिकशव्दवाच्यता, तत्र॒ स्वभावटेतुसिद्र॒चन्धशब्दवाच्यत्वमवाच्यत्वस्य 
बाधक द्रष्टव्यम्‌ ५ 


प्रतीत्या विकल्पवि्ञानरूपेण विपयिणा विपयस्य निदेशात्‌ ! एतदेव दश्ंयति प्रतीत 
इति । प्रतीत उच्यते व्यवहियते, साक्षाक्ततस्याप्यजाताध्यवसायस्य तथाव्यवहारा- 
मावादिति भाव । विषयिणा विषयगतो धमे उक्त इति स्फूटयति प्रतीति प्रतीत्रत्वरूपेण 
प्रतीतत्वपिति । तेन दिकल्पतानेनेति विकल्पविज्ञानविषयत्वेनेति ज्ञेय प्रतीतिटपेण । 
तथा हौत्यनेनैतदेवोपपादयति । - 


भवतु शब्दाकारससरगेयोग्यत्वम्‌ ‡ तच्छन्दवाच्यता तु कथमित्याह-यदिति यत 
इत्यादिना प्रतीतेर्वायकत्व दर्दोयति 1 भचन््रत्दस्याचन्द्रशन्दबाच्यत्वस्य । ्रिसाधनसिद्धमिद 
चन्द्रशन्दवाच्यत्वमित्याट्‌--स्वभावेति 1 स्वमावहेतुलक्षण योजयनाह--यस्मादिति । तत 
इत्यादिनोपसदार । 


एव तु प्रयोगो द्रष्टव्य -योऽ्यो विकल्पविन्ञानविपय स सा द्धेतिकेन शब्देन वक्तु 
एक्य ! यथा शालादिमानर्थो दृक्षशब्देन 1 विकल्पविज्ञानविपयस्च शीति ! 


इद्‌ केनचिच्छब्देन कस्यचिदभिधातुमशक्यत्व वास्तवे प्रतिनियतार्थंशन्दसम्बन्पे सति 
स्पात्‌ । स वान्यत्र प्रतिपिद्ध । पारिशेष्याज्तानात्मन्याखूस्या्ंस्य खब्दसम्बय कतु 
क्य शक्यो यस्तेन श्वब्दाकारेण सह नैकस्मिन्‌ ज्ञानेन सपृज्यते \ अनियतारथं च विजानमिति 
तदारूढोयस्वदभिषानाकारसंसगयोग्य एव 1 तस्मात्तेन दब्देनामिघातुमश्चक्यत्वमतदाकार- 
सपर्ेयौग्यत्देन व्याप्तम्‌ । व्या[6<ग]पक्विष्ं च तदभिधानाकारघसर्गयोग्यत्वम्‌ । तेन 
च विकल्यविक्ञानविपयत्वं व्याप्तम्‌ \ तदेव विक्ल्यविक्ञानविपयत्वं तदव्यापकविष्द्रव्याप्त- 
स्वा्तेनापि विष्टुष्यते । ततश्च तदुविषटेन शक्यत्वेन व्याप्त इति स्वभावत । तस्माद्‌ 
विकल्पविज्ञानविपयत्वभेव प्रतीतिः प्रसिदिर्व्यवहारचोव्यते । वनय प्रतीत्या यत्छाभित 
शशिनश्चन्दशम्दवाच्यत्व तत्स्वविषढस्य तदनमियेयत्वस्य वाधक मदति । तेन प्रवीतैवि- 
कृल्मवित्तानलश्षणाया जावो घर्मं द्ष्टयाग्दाभिषेयत्वरक्षणस्तनानमिषेयत्वस्य बाघनात्मतीति. 
पिच्य न चर्यद ५ 


यद्वा प्रवीदेस्तयास्राया जाव एदेष्टशब्दाभिषेयत्वरक्षयो धम प्रतरीविशब्देनोक्न ४ 





१ विङ्ल्यविनानविषयत्वेन प्रण 8 प्रि. ए विङ्गल्यज्ञानविपयत्वेन ¢ 7 
विद्त्पदिकानेन ^ । 


* यद्रिकलयशानन 8 ? पं पप यन्वानप्छठिं ^ 


३.५२ ] पक्षलक्षणम्‌ [ १८५ 
स्ववचननिराछृतो यथा-नायुमारनं प्रमाणम्‌ ॥५२॥ 


स्ववचन परतिनतार्यस्यात्मीयो वाचक शब्द ! तेन निराकृत श्रतिनर्थो न साध्य । 
यथा नानूमान प्रमाणम्‌--इत्यत्र\ अनुमानस्य प्रामाण्यनिेध म्रतित्ताभ.। सर नानूमान 
अरमाणम्‌--इत्यनेन स्यवाचक्ेन वाक्येन वाध्यते । यावय हि एतत्‌ अवुज्यभान चक्षुः 
श्ाम्दभ्रःययस्य सदथेत्वभिष्ट सुचयति । तथाहि-मदकयाद्‌ योऽयसप्रत्ययस्तवोत्पद्यते सोऽसत्याय 
इति दशंयन्‌ वाक्यमेव नोच्चा रयद्क्ता, वचनाधशचेदसत्य प्रेण ज्ञातव्यो दचनमपाभकम्‌ । 
योऽवि हि सवं मिष्या ब्रवीमीति* चरित सोऽप्यस्य वाक्यस्य सत्या्ः्वमादशयन्नव वाद्यमृच्चा- 
रयति । येतद सत्यार्थमादशिततम्‌, एव वाया तराण्यातमीयान्यस्तरार्यानि \ दतरानि 
भवन्ति । ‹एतदेव तु यद्यसत्यार्थम्‌, अन्यःन्यतरयार्थानि न द्शितानि भवन्ति । ततदच न 
किस्चदुख्चारणस्य फलमिति नोच्चारयेत्‌ । तेस्माद्राकयप्रभव वावयार्यालभ्वन विज्ञान 
सत्याये दकंयप्तेव धवता ऽवा्यमृच्चारयति \ तथा< च सति बाह्यवस्तुना रोक कषम्द 
दक्शयता ्षम्दज विज्ञान सप्याथं दशयितव्यम्‌ ! ततो बाह्याथका्पच्छिन्दादुखन्न विज्ञान 
सत्याथेमादशंमता^ कार्पलिद्धजमनुभान परमाण दाम्ड दगित भवत ॥ 





भ्रतीतिमात्रादेव धिद्धो योऽधं स इह बाधक इति दरदीपितुम्‌ }- एतच्च स्वभावहैतुष्व कत्पित 
मिष्टम्‌, न वास्तवम्‌, शशिनो विकल्यविज्ञानविपयत्वस्याऽऽव्यवसानिकत्वात्‌ । अन्यपाजनु 
मानीनिराकृतान्नास्य एृथडनिदेश स्यादिति ॥ 

श्वशग्देमाटमवचनेन प्रङृतत्वात्साव्यस्याव्मा गृह्यत इति अभिप्रायेगाह--प्रतिलार्थ- 
स्याम एति } तेन निराहृत इनि तदुपरथापितेनानुमानप्रामाण्पैन निराकृत इति द्रष्टव्यम्‌ 4 
कथ निराक्रियत इत्याह -- वाफमिति । यस्माद एतद्‌ वाक्य प्रयुज्यमान सद्‌ वक्तु शाम्ब- 
प्रत्यस्य शब्दप्रमवस्य ज्ञानस्य सदर्यतेव सत्याथंत्वमिष्ट सुचयति प्रकाशयति । 

प्रयुक्तमपि कय तथाकरोनीत्याह--तयः होति । नोच्चारयेदुन्ारयित्‌, नानि, अपां 
भेत्वादिति बृद्धस्थम । वचनेत्यादिना त्वेतदेव व्यनव्ति-न सवं वचन प्रयुज्यमान तथाकारि मथा 
सवं मिथ्या न्रवीमीति वचननित्याद-योऽपीति । ईस्नात्‌ । कय तथादशंयतुच्वाग्य- 
तीत्याहे--यद्ेतदित्यादि । भवतु वाक्यप्रभवं वावयार्थालम्बन ज्ञान सत्याधेम, तथापि कथम 
नुमातमामाण्य कचनेनोपएस्थाप्यते येनानुमालश्रामाण्यभतिपेधस्तद्वचनोपस्पाप्रितानुमानप्रामाण्यन 





१ प्रमाणम्‌ । भअत्र4. 23 > 2 त 5 भ्सचतुमा० 
२ दराब्दस्य प्रत्य ^ 8.17 ८ पर.ट.ति 
४ ब्रवीति वक्ति 8 ¶ ऽन्यसत्यानि ^ 
„ 8 "एतदेव" इत्यादि "भवन्ति" इत्यन्तं सुव्रतेन [त प्रतौ मुद्रितम्‌ 1 किन्तु नास्त्येतत्‌ 
सूवरम्‌-स० 
< यथा ^. 


७ अनुमानप्रामाण्यनिपेधलक्षणम्‌--टि° 
^ आदर्शयिता-^. 
१1 


१८६ तृतौय परार्यानुमानपरिच्छैद 1 [३५९ 


तस्मात्‌ (नानूमान भरमायम्‌--इति भूदा इब्दस्य प्रत्ययस्यान्नर्थो+ श्राह उक्त । 
अपतदयेत्वमेव हयप्रामाण्यमुच्यते, नान्यत्‌ 1 इन्दोच्चारणसाभर्याच्चारथादिनामावी स्वशब्दो 
दक्षते । तथा च र्सक्ष्यो दप्नित 1 भ्तत य्कत्पितादथका्यच्छिव्दाच्छाष्द श्भ्रत्ययार्थस्या 
नुमित सर्व प्रतिज्ञायमानमसच्व प्रतिवध्नाति । 


“~ दध स्वयचनानूितेन सरयेनासत्तव याच्यमानः स्ववद्नेन बधितमुदतमिरययममरायं १ 


अम्य स्वाह -अभिप्रायकार्यच्छब्दाञ्जात क्षानमभिप्रायालम्बनम्‌ ॥ सवर्थमिच्छत 
शब्दप्रयोग । तेनाप्रामाण्य प्रतिन्नात बाध्यत इति । 





निराप्नियमाण स्ववचननिराषतो भमवतीत्याश्चदवयाह-- तथा च सतीति--धाग्दक्ानस्य 
सत्याेतप्रतिपादनाभिभ्रायण वावयोच्चारणघ्रकारे सति 1 बाह्वप्तुना तरीयक तदविना- 
भाविन दकपता सत्याथं दशयितप्य दशयितु युञ्यते शक्यत इत्यथं । यत्त एव ततस्तस्मात्‌ ॥ 
रा्यायकार्यादिति सत्ति भदे तदुत्यैव नातरीयक्त्वसम्भवादित्ति भाव 1 क्ाब्दमिति 


अ्रहतत्वार्ान कापलिद्धज दाग्दशूपकायटि द्मजमिति देतुमादेन विशपणभनुमान प्रमाण दशित 
प्रकोरित भवति । पः 


पस्मादित्यादिनोपसहुरति 1 


नन्वनुमानस्याऽसन्‌ ग्राह्य इति युज्यते वक्तुम्‌ । तिक शाब्दस्य प्रत्ययस्येत्युतमिति 
चेत्‌। नष दोप ¦ साब्दस्यापि प्त्ययस्योकतैन म्यायनानुमानत्वात्‌ 1 सर्वातूमानप्रामाण्य- 


प्रतिपेपे चास्यापि प्रतिपिद्धत्वात्‌ । यस्यैव चानुमानस्यानुमानप्रामाण्यप्रतिपेषलश्षणप्रतिन्ञा- 
भंबाधकत्वादुपन्यासो युक्तरूप । 


यदयेवमभ्रामाण्यमुक्तम्‌ तच्च वाघ्य [6617] इति वक्तु युज्यते । तत्किमेवभूक्तभित्याह्‌- 
अणदथंत्वनिति । हीति यस्मात्‌ । भास्तामसन्‌ प्राह्योऽभिदिते किंमत इत्याह--शष्देति 1 
चो हेताववधारणे वा 1 दाब्दीऽप्यतरतथा दशित्तरतथापि क्मियातेमित्याद्‌- तपा वेति ्रम्दस्य 
बाष्ठार्थाविनामाविप्रददनप्रकारे सति सद्र्थोऽध्यवसेयो द्रत । सदर्षत्वे प्रामाण्यरलषण 
दा्रितमिति यावत्‌ 1 तरय सदथ॑ह्व प्रददयंतां बाधा तु कथमित्यादे तत इति । श्ाग्दप्रत्ययप्य 
योऽ ्ञाष्योऽूमानग्रामाष्यरक्षणस्तस्यानेनेव दाव्दरिद्गेनानुमानेनानुमित सप्वं कतत प्रतिज्ञाय 
भानपरसदर्थमप्रामाण्वल्दण क्ममूत प्रतिध्नाति 1 निराकरोतीति वक्तव्ये प्रतियध्नातीति 


चुवाण॒परमार्यतोऽस्यावास्तवत्वान्न वाघा किन्त्ैठडुपर्यापितेनरयो परस्परप्रतिय-य इति 
सूचयति ! 





१ रस्याएन्‌ प्राष्य उव्वो ^ 2 प्र ति * सघरार्पो-7. 

> शानुमान प्रमाण" इटयरमाष्टब्दद्ो्ो युध्यते वेन जनिवो “नानुमान' एत्यादिष 
ब्द न शरवदध्यति नास्विको स्वभिचारात्‌-टि° ॥ 

४ अघ्यारोपित०-टिर 


१ च्च्छव्द्मन ^ ^ वाच्यमान ^ ८? प्त.ए. द 


३५३ ] पक्षलक्षणम्‌ } १८७ 


तदयुक्तम्‌ । यत इह प्रतीति स्वभावहेतुतवम्‌, स्ववचनस्यं च फा्हेतुत्व कल्पितमिष्टम्‌ ॥ 
न धारतवम्‌' । अभिप्रायकांत्व च वास्तवमेव शब्दस्य 1 तेतस्तदिह न गृहते ¦ 


क्तश्च । यया--अनुमानमनिच्छन्‌ श्वह्नघव्यभिचारित्व धूपस्य न प्रत्येति, तथा 
कष्दक्याप्यभिप्रायाग्यभिचारित्व च प्रतयेभ्यति । बाह्यवस्ुपरत्यायनाय च कषब्द प्रयुज्यते । 
तपन शष्दस्याभिपायाधिनाभावित्वाभ्युपगमपूरवंक शब्दप्रयोग ! अपि च, न स्वाभिप्राय- 
निवेदनाय क्षब्द उच्चायंते, अपि तु बाह्यणततत्वमतिपादनाय, तस्माद बाह्यवस्त्वधिनाभावि- 
प्वा्युपगमपूदेक शब्दप्रयोग । तत पूर्वमेव ष्या्यातमनवद्म्‌ ९ ^। 


इति चत्वारः पक्तामासा निराङृता भयन्ति ॥५३॥ 


एव *च सति--भनिराङृतग्रहुणेनानन्तरोक्ताश्चत्वार पक्षवदाभासन्त इति पक्षाभाषा 
निरस्ता भवन्ति ॥ 


सप्रति पक्षरक्षणपदानि येषा ष्यवच्छेदकानि तेषा व्यवच्छेदेन यादुश. <पक्षाथो लभ्यते 
तै दलपितु व्यवच्छेदयान्‌ सक्षिप्य दरंयति-- 
- 

नेग्वनुमानप्रामाण्यमसत्ध वाघते न तु स्ववचन तप्वथ स्ववचननिराष्तोदाहुरणमिद- 
मुषतमिप्याशडवयः रववचननि रात पतयश्र थादृशोऽथो विवकषितरत दरयति तदेवमिति । 
भत्रे स्ववचननिराङृते । यथानूमान न प्रमाणभित्यव । 


स्वाभिप्रायेणैव व्याख्याय अन्ये त्वित्यादिना पूव॑वयाख्यान दपयितुमाह्‌ । बुना स्वव्या" 
श्यानाद्‌ वैसदृश्यमाह । 


न वास्तयपिति भवतो यदीद वास्तवमनुमान स्यात्तदानुमाननिराृतोकाहरान्न 
पृथगुच्येतेति । कि्देति वनतव्या तराभ्युच्चये । बाह्यवरतुपरत्यायनाय देति चकारोऽपि 
वक्तव्या तरसमुञ्चये ! यते एव तत्तस्मात्‌ । स्वस्योच्चारयितुमभिप्रायो वक्तुकामता, 
तदव्यभिघारित्वाभ्युपगम पूर्वो यस्य तथा न भवति। पूवं बाह्यवस्तुपरत्यायनपेत्यरनन 
सामर््यान्न स्वामिम्रायप्रत्यायनायेतयुवतमपि स्फृट दशयतु सश्र शब्दस्याभिप्रायाचिनाभा. 
वित्वाभ्युपगमपूरवेक दाभ्दप्रयोग इत्यनेन सामर्थ्याद्‌ बाह्यवस्त्नविनामावित्वाभ्युपगमपूवंक ति 
दशषितेमपि साक्षाद्‌ दक्ंयितुमपि देप्यादिनोपकमते । पि चेति पूर्वोक्तस्य चक्तव्यान्तरयो- 
तकस्यं स्पष्टीकरणम्‌ । यव्राप्यसतवप्रतिपादनाय शाब्द प्रयुज्यते तत्रापि विवक्षितसनत्ववि 
विन्तस्यान्य॒सतत्वस्य प्रतिपादनाद्‌ धाह्यसत््वप्रतिपादनायोयुक्तम्‌ । यद्वा पततवग्रहणस्योप- 





+ वास्तवभिति ©. २ अयव्य० ए 

> शपि च इति यस्मादर्थेऽन्ययम--दि० ! “अपि च इत्यारभ्य “शब्दप्रयोग ' इत्यन्त 
पाठो नात्ति--ए * वाह्यवस्तुसत्व ^ 8 ८2 .पघ ८८ 

¶ पूर्वमेव ए. £ व्यारयानम०^ 8८2८ द्ष्टदन्नि 


1 


9 एव सति-^ २. प ~~ < पक्लो-८ 


१८८ वृतीय परार्थानुमानपरच्छेद 1 [३ १४ 


*एवं सिद्धस्य, सिद्धस्यापि साधनत्वेनाभिमतस्य, स्वयं बादिना तदा 
साधयितुमनिष्टस्य, उक्तमा्रस्य, निरा्टतस्य च विपयंयेण साध्यः । तेनेव 
स्वसुपेणाभिमतो वादिन इष्टोऽनिरा्तः पत्त इति परेलक्णमनवेचं ° दशितं 
मनति ॥५४॥ 

एवम इत्यन तरोक्तक्मेण? । सिद्धस्य विप्येण विपरीतत्वेन हेतुना साध्यौ 
द्रष्टव्य । यप्माद्थत सिद्धोऽ्थो विपरीत , स साघ्य इत्ययं । सिद्धश्च विपरौतोऽक्िस्य 1 
तस्माद भघिद्ध साध्य । मसिद्धोऽव न सर्वोऽपि तु साधनत्वेनोक्तस्यासिद्धस्यापि विपर्येपण ! 


स्वय वादिना साधयितुमनिष्टस्य असिद्धस्य विपययेण । तथा उक्तमात्रस्य असिद्धस्पापि 
विपर्येयण । तथां निराहतस्यासिदधस्यापि विपर्वपण साध्य । 


यश्चाय पञचभर्व्यवच्छेये रटितोऽर्योऽसिद्ध ४ऽसाघन वादिन स्वय साधयिवुनिष्ट 
उक्तोऽनकषतो वा प्रमाणैरनिरकृत साध्य, स॒ एवासौ स्वरूपेणंव स्वयमिष्टोऽनिराङृत एतं 
पदेखवत इत्ययं । यदचाय साध्य स पक्ष १इति उच्यते । इतिशब्द एवमर्थे । एव पक्ष. 
लक्षणमनेवद्यमिति । अविद्यमानमवच्च देषो यस्य तदनव्यम + दिते कचितम ॥ 


त्रिहपलिद्धाष्यान परिसमाप्य, प्रप्रमागत. च ॒परक्षक्षणमन्निधाय हैत्याभाततात्‌ 
धक्तुकामस्तेषा भरप्ताव रचयति त्रिरूपेत्यादिना-- 


तरिरूपलिद्गाख्यानं परार्थादुमानमिःयुक्तम्‌ । तव त्रयाणां स्पाणमिक- 
.स्यापि रूपस्यानुक्तौ साधनामासः ॥५५॥ 
एतदुक्त भवति--व्रिरूपलिद्ध ° यकतुकामेन स्फुट तद्वक्तव्यम्‌ 1 एव च तत्‌ ह्फुटमृषतं 


शदमणत्वाद बाष्सत्वश्ररि पादनये यपि द्रष्टव्यम्‌ । सरवेया न स्वाभिप्रायरय सतत्वमसत्व वा 
प्रतिपादयितु क्तन्दप्रयोग इत्यन] हेतुम्‌ । यत एव तत्स्तस्मरपूवकंमेव य-मया स्याल्यात- 
मनवद्यमपगतदोपम्‌ 1 


इति चत्वार पलामासा निरता भवतोति मूल व्याचक्षाण माट्-एषमिनि 1 
निरस्ता भविति पयत्वेननि ्रस्तावात्‌ 11 


पक्ष हत्युष्यते व्यक्तीक्रियत इति व्यु्यत्यनि माव 1 


ननु त्रिरूपरिज्गास्यानं शरदृतमूकतमेव । तन्‌ दि हतवामासात्यानमग्रहृवं प्रियतर 





` रकन्छषषप्न ` रन्प्कहह 11ा एव नत्ति एप * लदषणमवच 8 

१ ऽरोक्छन क्रमेय 8 ¢ 

४ "भिदो एयाद्विपदानन्तर ^ प्रौ ध्रतौच स्याद्भा दत्ता वतन्द--म० 
ति नस्ति 870. ५ षमाप्य ए. 

* हिञ्नास्वान वक्तु° ^.2 2.प् ह. ति 


३ ५७ ] अशिदधहेत्वामासरक्षणम्‌ । १८९ 


भवति पदि तच्च, तत्मतिरुपक" चोच्यते 1 हैयक्तानेर हि तदिविक्तमुपादेयं सुत्ञात भवतीति 1 
श्रिरूपलिद्धारयाने ऽपरार्थमनुमानम्‌*{३ १ [इति प्राच्‌ उक्तम्‌ । 


ततरति त्मन्‌ सति । त्रिरूपलिद्धाद्याने परार्यानुमाने* सतीत्यथं 1 त्रयाणा रूपाणां 
मध्य एकस्याप्यनुक्तौ । भपिशब्दाद्‌ योरपि 1 साधनस्य आभास सदुश साधनस्य, न 
साधनभित्य्थं ! त्रयाणा रूपाणा न्यूनता नाम साघनदोष ॥ 


उक्तागप्यसिद्धौ संदेहे वा प्रतिपायप्रतिपादकयोः ॥१६॥ 


म केवलमनुक्तावुक्तावप्यसिद्धौ सदेहे वा † एस्येत्पाह- प्रतिपाद्यस्य प्रतिवादिन , 
प्रतिपादकस्य च वादिनो हैत्वाभासर ५ 


अथ \कस्यैकस्य सूपस्याप्तिद्धौ सदेहे{ वा सत्तो हैतवाभास द्त्याह- 
एकस्य रुपस्य धप्रि्पन्धस्यापिद्धौ संदेहे "वाऽपिदधो हैतामाप्तः ५७ 


इत्याश छुपाह--एतदुक्ते भवतोति । त्रिरूपटि ्गाए्यानस्य स्फुटाभिधानार्धत्व चौग्लक्षण 
तेन॒ निप्रतिपत्तिनिराकरणाथं चेति द्रष्टव्यम्‌, सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकत्वादोप(दिपु) 
तिप्रतिपत्तिदश॑नात्‌ 1 

सवृ [67] साघनस्पेत्यथकयनमेतद । व्यत्पत्तिरत्वामासममाभातत प्रतिमास , साधन- 
स्येकाभासर प्रतिमासोऽ्येत्ि तथा । श्यनता ऊनत्वमपरदिपूर्णता । कस्येत्याकाटक्षापामाह-- 
प्राणानिति । यस्मदेकस्य दरयोर्वाऽनुक्तौ त्रीणि परिपूणं प्रतिपादितानि न भवन्ति तस्मात्न" 
याणा न्भूनतित्पवं । 


ननु हीनाङ्गत्व न साघनदोप । विद्यमानेऽपि हि रूपत्रये द्वयोरेकस्य वा षत्तराऽन- 
निधाने सति न्यूनतया सम््रवात्‌ } तत्कथ वक्तृदोप साधतदोप इत्युच्यत इति चेत्‌ { 
सत्यम्‌, केवल नात्र साघनशब्देन रिद्धपमिप्रतम्‌ । कि तदि ? तत्रतिपादक वाक्य तरस्य 
चापरिपूणैता दोषो मवत्येव 1 वकतृदोपस्तु निमित्त[म)]परिपणंताया इति किंमवचयम्‌ ? 


एवमृपलक्षणार्थत्वादस्य यथाऽयतमेनापि रूपेण हीनत्वान्नयूनता साधनदोपस्तथा हैत 
दाहरणादध्याधिक्य स्राधनदोपो वात्िककारस्याभित्रतो द्रष्टव्य, उभयत्रापि त्वसाधनाङ्ग- 
वचनाद्‌ वादिना निग्रहो विवक्षित इत्यपीति 1 


प्रतिपाद्यस्यतेयगदिना प्रतिषाद्यप्रतिपादकशन्दयोरेवाथं व्याचष्टे आचार्य्य तु 
„ अद्धिपायस्य प्रतिपादकस्य च प्रतिपाचप्रतिपादकयोश्चेति व्यस्तसमस्तनि्देशोऽमिप्रेत । 





¶ प्रतिरूपे वोध्यते ^ 8 १. त लिङ्गामासम्‌-टि० 

* हियक्लाते ८. भ परा्यनु--4 8? ४ परार्यऽनुमाने-¢ 
१ कस्य रूप° ^; 2, प॒ ८ गोप दैत्वामासोऽप्येकस्य रूप० ¢. 

४ सदेदे पाक्य प्रर ^. ० सदेह बासि° 8 ¢ ‰. २. प्त, ए. 


१९४ तृतीय परार्थानुमानपरिच्छेद । [३५८ 


एकस्य रूपस्येति! धर्मिणा सह सवय चमिसवधघ । धमिधि सत्व हेतो 1 
तस्य असिद्धौ सदेदे वा मसिदढसक्चको रेत्वामासर 1 अस्सिद्धत्वादेव च ध्िष्यप्रततिपत्तिदेतु र 
न साध्यस्य, न विरुढस्य, म सशयस्य हेतुरपि त्वप्रतिपत्तिहिवु । न कस्यचिदत प्रतिपत्तिरिति 
कृत्वा ।॥ भय चार्योऽसतिदधशष्ताकरणादेव प्रतिपत्तव्य ॥ 

उदाहरणमाह 

यथा-श्रनित्यः शब्द्‌ इति साध्ये चाुपत्वयुभयासिद्धम्‌ ॥५८॥ 

यथत्पादि । +म॒मित्य शथ्द टयनित्यत्वविशिषटे शब्दे साध्ये चाक्षुषरव चकर्प्ा्त्वं 
शब्दे ष्टरयोरपि वादिग्रतिवादिनोरसिद्धम्‌ ।1 

चेतनास्तरब इति साध्ये सर्यतवगपदरणे मरणं प्रतिवाचसिद्ध्‌'पिज्ञनेन्दि- 
यायुनिरोधल्नवशस्थ *मरणस्यानेनाम्बुपगमात्‌, तस्य च वरष्वसंभवाद्‌ ॥५६॥ 


चेतनास्तरव इति तरूणां चंत्ये साध्य । सर्था त्वक्‌ स्वेत्वन्‌ । स्या मपदरणे 
सर्वि मरण दिगम्बरर्पन्यहत प्रतिवादिनो षोदधस्यासिदधम्‌ ॥ 








कस्मादसिद्धभित्याह-- विज्ञान चेदि चायुद्चेति षद \ 1 सश्र दिक्ञानर घक्षुरादि- 
जनितम9 1 हपादिविक्ञानोत्पर्या प्रदनुमित ^कायातभूत धक्षु्गोटकादिस्यित रूप 





अय हित्वाभास कीदृशौ भ्रति्पात्त प्रसूत इत्याट-असिद्धत्वादेवेति । तुराब्दार्थवकार । 
क॑थमरेतत्पाप्यत इत्याह्‌--अयञ्देति 1 चो यस्मादर्थे । कस्याश्चिदपि प्रतिपत्तदेतुतया न~ 
सिद्ध दति भतिद उक्त एत्यभिप्राय ॥\ 


योरपि कादिप्रतिवादिनोरसिद्धमनिश्चितम्‌ 1 जनन व्यधिकरणासिद्धो'प्युद्तौ 
द्रष्टव्य । यथां राज्ञोऽय प्रासाद, काकस्य कारण्यादिति । तम्यापि काण्ण्यस्य प्रासादै 
धरभिणि उभयोरसिद्त्वात, केवर तश्रासिदधोऽप्यथंधमियतत्वेनोपादोनात्‌ तथा व्यपदिश्यते । 


मतु व्यधिकरणमपि लिद्धं गमक दुष्टम्‌ । यथा प्रत्यग्रशरावदर्शेन भ्रान्तिमत्‌] 
भरतयग्रशसावत्वस्य धातिमच्चघ्रवत्वे ! मस्य च हितुत्वाद्‌ । देशएवहि धर्मी मविद्ररकु- 
श्वालसर्म्वा घत्व साध्यम्‌ तस्य च धर्मिण प्रत्यग्रशरावसम्बाधत्व भ्रान्तिमच्चभ्रसम्बाधत्वञ्च 
रमो भवत्यव + नत्व कुलारस्य धर्मिण सद्भाव साष्यतते, येनव तदुच्यतेति ! 


तथा, दि्यपणादिदनिरप्यःसिदादप्यननेवोवनौ द्रषटस्यौ \ मथाऽनित्य षन्दोऽनमि- 
५ नित्य 2 ५ १ द्रयोदयोरपि 8 
> मरणादिति प्रति" © ४ शस्यानन मरणस्याभ्यु० © -* 
१ चादूदचह्पा० ^ ए प वायुश्च तत्र 8 गोप 


यदित--8 चभुरादिषिथान स्पा० ८ वकषुरादिनान 
* कार्यानि 





९ विननचतु-8^ “~ 
र्पा० ^ “~ 
^ स्वल्पम्‌ 9 .प्दु -- ~ 


९.५९ ] अश्निडहेत्वामासलक्षणम्‌ ! १९१ 


तदिन्दियम्‌ । सायुरिति सोके प्राया १उच्यन्ते । न चागमषिदमिह्‌ युज्यते वतुम्‌ । मत 
प्राणस्वभावमायुरिह । तेवा निरोधो निवृत्ति 1 स लक्षण तत्तव यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ 1 
पयाभूततस्य मरणस्य अनेन बौद्धेन प्रतिक्ञातस्वात ॥ 


यदि नामैव तथापि फवमतिद्धमित्याह-- तस्य च विज्ञानादिनिरोधातमकस्य ऽतष्प्व- 
समवात्‌। सततापर्वको निरोध । ततदच यो वित्ताननिरोध तर्प्विच्छेत्‌ स॒ कथ धिजनानं 
नेच्छेत्‌ । तस्माद्‌ विक्ञानानिष्टेनिरोधोऽपि नेष्टस्तच्पु 1 

नतु च श्रोषोऽपि मरणमुच्यते। सच तर्यु तिद्ध 1 सत्यम्‌ । केवल विततान 
सता ्याप्त यत्‌ मरण तदिह हैतु । वित्तानि रोधश्च तत्सत्तया व्याप्त, न श्रोयमा्म्‌ । 
पतो" यम्मरण^ हैतुस्तत्‌ तशप्यसिद्धम 1 यत्तु* सिद्धं श्ोषात्मर तदहैतु । 


दिगम्बरस्तु साध्येन <ध्याप्तमध्याप्त, घा मरणमविदिच्य मरणमाश्र हितुमाह्‌ । 
तदस्य वादिनो ैतुभूत ^ °मरण न ज्ञातम्‌ । अज्ञानात्‌ सिद्धे श्चोषस्पम्‌, श्षोषरूपस्य भरणस्य 
प्रषु दशनात्‌ । प्रतिवादिनस्तु न्तातमतोऽसिद्धम्‌ । यदा ठु बादिभोऽपि ञाते तदा वादिनो. 
श्यततिद्ध स्यादिति ग्याय ॥ 





यत्वे सति प्रमेयत्वात्‌ ¡ अनित्य शब्द प्रमेयत्वे सति अनभिधेयत्वादिति विशेषणविशिष्टस्य 
रूप्रय तत्र घत्निणि द्वमोरपि वादिप्रतिवादिनोरसिद्धत्वात । केव तत्रासिद्धो विशेपण- 
विशिष्टतयोपात्तस्य रूपस्य तथाऽसिद्धस्तथा तथा व्यपदिश्यत इति ॥ 


ह चेतना इति । बचेतयन्त इति घेतना । दिश एवाम्बर येषामिति व्युत्पत्त्या दिगम्यरा 
क्षपणका उच्यते! तं दिभ्प्रमाणसमधिगतमिद्रियभित्याह--श्पादीति । सत्सवन्येषु 
कारणेच्वव्यापृते चक्षुरादौ सूपादिज्ञानमनुत्पद्यमान स्वोत्पत्तौ कारणा [670] तरमवेक्षणीय 
भरूचयति । प्रणििते तु चक्षुरादौ जायमान तत्रस्य तत्‌ किमपि कारणमस्तीति स्यापयत्ति । 
अत एवाह--कायान्तभूत कायाध्रितम्‌ । सामा येनोवते कायाधितत्वम्‌ । विशिष्टज्ञानाभि- 
प्रायेणोक्त विशिष्टाश्चयाधितत्व दशयति चक्षुरिति 1 आदिशब्देन रखनादिपरिग्रह्‌ । 
प्रसषतायदिरपि सद्भावाघ्न गौरकादिरेवेदरियमिति भाव । किमायुरित्याहु-भायुरिति मायु ~ 
ब्देनेत्यर्थं । लोके व्यवहत्तरि जने प्राणोऽत शरीरे रसमरधातूना प्रेरणादिरैतुरेक सन्‌ 
क्रियाभेदोद (मेदाद) पानादिसक्ञा कमत इति तत्तदवस्थाविवक्षया प्राणा इति बहवचनम । 


नथ्वागमे जीवितेिदममगयुरित्युक्तम्‌ । तत्किमवं व्याख्यायत इत्याह--न चेति । 
घोऽवधारणे हेतौ ना । यत एवमत कारणात्‌ । इह प्रमाणसिद्धवरतुपदर्शनप्रस्तावे तघाभू- 





१ उच्यते-ए * प्रमाणस्वर प ३ तरुष्वभावत्‌--7 

^ सत्ताया 4 तत्र » मरणदेतु -^ ८ 2. प पि. 
› "न्वं [> ४ 

: विज्ञाने द्रियायुनिरोषलक्षणम्‌-टि० ^ शोपलक्षणम्‌ 1 


११ देतज्ा्तत ‰& विच्चानद्धियायूनिरोषलक्षणम्‌--टि° 


१९२ तृतीय परार्थानूमानपरिच्छेद 1 [३६० 


शचेतनाः सुपादय इति साध्य उत्यत्तिमरयम्‌, अनित्यत्वं ' चा सांसूयस्य 
स्वयं बादिनोऽसिद्धम्‌ ।६०॥ 


अचेतना सुखादय इति--सुलमादिरयेषा ड खादीनां तं सुखादय । तेपामचैतन्ये साध्ये 
उत्पत्तिमत््वमू्‌, भनित्यत्व वा विद्गमूषन्यस्तम्‌ 1 य उत्पल्लिभन्तोऽनित्या वा ते न चेतना । 
यथा रूपादय. \ तया चोत्पत्तिमन्तोऽनित्या वा सुखादयस्तस्मादचेतना । चैतन्य तु प्यस्य 
भस्वरूपम्‌ । अव्र चोत्पत्तिमत्वमनित्पस्व वा पययिण हेतुं युगपत । तच्च द्यमवि 
साख्यस्य वादिनो न सिद्धम्‌ 1 परार्थो हि हेतूषन्यात । तेन य॒ परस्य तिद्ध स हैतुवं- 
तव्य । परस्य चासत उत्पाद उत्पत्तिपर्वम, सतश्च निरन्वयो विनाशोऽनित्यत्व सिद्धम्‌ 1 
तावु च द्रयभपि सास्यस्यासिद्धम्‌ 1 इहाप्यनित्यत्वोत्पत्िमरवसाधनाज्ञानाद्‌ वादिनोऽसिद्धम्‌ १ 
यदि सवनित्यत्वोतपत्तिमतत्वयो प्रामाण्य वादिनो न्तात्‌ स्यादू ९तदा वादिनोऽपि सिद्ध स्यात्‌ । 
तत प्रमाणापरित्तानादिद वादिनोऽत्तिदम्‌ ॥ 


सदिग्धातिद श्यितुमाह-- 
तथा स्वयं तदाधरपणस्य चा संदेदेऽसिद्धः ॥६१॥ _--- 


स्वेयमिति टतोरात्मन सदेरेऽसिद्धं ।॥ तदाश्रयणस्य °वेति- तरय हेतोरा्पणम-- 
माभीयतेऽस्मिन्‌ हेतुरित्थाभयण हेतोष्यतिरिक्त आथयभत < साष्यधर्मी कष्यते । तेत्र हि 
तस्यव श्पस्य । विक्लानसत्तया ध्याप्त यदिति यस्मिन मरणऽवश्य भरागासीद्‌ विज्ञानम्‌, तद्‌ 
विज्ञानसत्तया व्याप्तमृक्म्‌ । तन्वे ध्वासोप्मपरिस्पन्दादिविगमलक्षणम्‌ । दिगम्बरस्यापि 
कय ्िदमित्याहु-मलानादिति 1 चैत-याव्यभिचारिणो भरणस्याज्ञानात्‌ । अननैतदाह्‌-- 
यदि तेन साघ्यग्याप्त मरण मरणदाब्दमायसमता विभ्रत धोपमात्राद्‌ भदेन पिवेचित स्यात्‌ 
केवलमन्नानात्तत्सिद्धम्‌च्यत इति । 


एतदेवाद--यदा त्विति ¦ एवमूत्तस्रापि द्रष्टव्यम्‌ । 


सुखमनुदूल्वेदनीयम्‌ । आदिरब्दादिच्छददरेदादिपरिग्रह्‌ \ पुष्पस्य सांष्यपरिकल्पि- 
पतस्यात्मन 1 ्ुष्पश्चेतयते बुद्िरध्यवस्यतीति' सिद्धा-तात्‌ । सांरपघ्य सस्यया पल्वध्रि- 
सतित्वानीत्यनया व्यवदरतीति सद्यो योगष्टदिद्चपा, कपिल एव तथोच्यते । 


नूत्पत्तिमतत् शृतवत्वम्‌ वां स्वतिदधभेव वेनोप यसनीयमूप-यस्न च 1 ततकयं वाचसिद्ध- 
तेत्पाह--ररा्पो हीति । हिेस्मात्‌ 1 परां परपरतिषत्ति्रयाजन । निरम्यय स्व॑ोच्छेद । 


=-= =-= 


१अधन्व्विं? ८ तए दद ग्स्व स्पमू-^ 8 एप्त दि 
3 परार्पाटिदटे० ए ध्प्रमान ^, प्क“ 
¶ वनान्‌ १ ष्ठदाः नन्ति" एप ६ १९ 


*श्स्ववेति^+ 80 षएष्ठ ८ < भश्रवमूसान छ. * 


३६३ ] असिददैत्वाभासलक्षणम्‌ । १९६३ 
हैतुषतंमानो गमकत्वेनाभीयते । तस्या्चयणस्य सदेहै सदिग्ध ॥ 

+ आत्मना सदिह्यमानमुदाहर्ृमाह-- 

यथा बाप्पादिभावेन संदिद्यमानो भूवसंधातोऽग्निसिद्धाबुपदिश्यमानः 
ससदिग्धासिद्धः ॥६२॥ 

यथति। बाष्प आदिरस्य स वाष्पादि । तद्भावेन बाष्पादित्वेन सदिष्यमानौ 


भूतसवात इति भूताना पथिव्यादीनां सघात समूह । बन्निसिद्धौ--मग्नितिद्धययम्‌ उपादौ- 
यमानोऽसिद्ध 1 

एतदुक्त भवति-- यदः धूमोऽपि वाष्पादित्देन स्दिग्धो भवति तदाऽसिद्ध , गभकल्पा- 
निश्चयात्‌ । धूमतया निचितो अबह्िनन्यत्वाद्‌ मके । यदा तु संदिग्धस्तदा न गमक 
द्त्यसिद्ताद्पो दोष ॥ 

आश्यणातिद्धमदाहरति- 

येह निजे * मयूरः केकापितादिति ॥६२॥ 

यथति । इह निकुञ्ज इति धर्मी । पवेतोपरिभागेन तिर्पदनिगतेन प्रच्छादितो 

भूमागो निकुञ्ज ! मयूर इति साघ्यम । केकायितादिति हेतु । केकायित--मयूरध्वनि ॥ 


न तु विनष्टस्ापि सत्त्व रजस्तमोरूपेणानुगम इष्ट । न केवल पूरवमेवेत्यपिशब्द । अनित्य 
त्वोत्पत्तिमत्त्वपोयत्साघन प्रमाण तस्य (स्याऽ) ज्ञानादनिश्चयात्‌ । यदीत्यादिनैतदेव द्रढयति ॥ 


स्वयमित्पात्मन इति पष्ठ्यन्तस्यानुवत्तते । दैतोरच प्रकृतत्वाद्‌ हेतोरिति विवृणोति । 
आधीयते साधनत्वेनोपादीयते अस्मिन्निति ॥ 

यस्यात्मन सदेह स आत्मना सन्दिह्यमानो मवतीत्यभिप्रायणाह--मात्मना सद्य 
मानमिति । आदिशब्देन नीहारादिषरिग्रह 1 

ननु पयसी परमार्थतो पूमस्तदा सदेहेऽपि क्रि न गमक इत्याह्‌--पुतदुक्त भवतीति । 


करितद्‌ गमक रूप येनानिरिचित इत्याट--बह्वौति 1 यवा त्वित्यादिनोक्तमेव स्पथ्ट्यति ) 
कद न गमक इति एूदतल्चय म शयो वद्धि यत्वस्येव मवत्वनिवन्धनस्य तदाऽनिग्िचतत्वात्‌ 1 


एतेन स्दग्यविश्रपणासिद्ध॒सन्दिग्यविशप्यासिद्र्चौक्तो द्रष्टग्य । [682]पया 
पडूमादिसत्वस देदे ममू रशब्दोऽय पडूजादिमस्वे सति भव्णात्मवत्वात्‌ । भवर्णात्मकत्वे सति 





+ स्वात्मना ^ 2८79 एष८प्र न 
२ 'सदिग्वासिद्ध' नास्ति €. 

भ व्लिकायंत्वाद्‌ग° ¢ 

२५. 


» निगुजञ्ज-(. 


१९४ तृतीय परार्थानूमानपरिनच्छेद 1 [३६४ 


+ कयमयमाश्रयणासिद्ध इत्याहू-- 


तद्पपातदेशविभ्रमे ॥६४॥ र 


तदापात इति ! तस्य देफायितस्यापात आगमने तरय देश स उच्यते यस्माद्‌ 
देशषादागच्छति केकाथितम्‌ } तस्य विश्नमे व्यामोहै सत्पयमाश्रयणासिद्ध । निरम्वरेषु 
बहुषु निकुञ्जेषु सत्मु यदा केकायितापातनिकुञ्जे * विश्रम -- दिमस्माननिकुञ्जात्‌ केकायित- 
मागतम्‌, भहौस्विदन्यस्मादित्ति ९, ९तदायमाघपणात्तिद्ध इति )) 


धानिणोऽसिद्धावप्यसिद्धर्वमुदाहरति-- & 
धर्म्यसिद्धावप्यसिद्धः-यथा सर्वगत आ्रासेति साध्ये सरवत्रोपलम्य- 
मानगुखत्वम्‌ ॥६५॥ 


ययेति । सर्वेस्मिन्‌ गत स्थित स्वगतो व्यापौति यावत्‌ । व्यापित्व आत्मन साध्ये 
सर्ंब्रोपरभ्यमानगूणत्व लिद्धम्‌ । सर्वत्र देश उपलभ्यमाना सुखद खेच्छ्रेपादयो गुणा 
यस्मातमनेस्तत्य भावस्तस्वम्‌ । न गुणा गुणिनमन्तरेण वतेन्ते । गुणानौ गुणिनि समवायात्‌ 1 
निच्क्यश्यात्मा { ततश्च यदि व्यापि न भवेत्‌ कय दक्षिणापथ उवक्तन्धा सुखादयो मध्यदेश 
उपलभ्मेरन्‌ । तस्मात्‌ सवगत आहमा 1 


तदिह वौद्धस्यात्मेव न सिद्ध , किमृत सरवत्रोपलभ्यमानगणत्व ्तिध्येत्‌ तेदयेत्यतिद्धौ° 
हैरवाभातत । पूर्वमाश्चयणप्देहिन धनिणि सदेह उवेत । सप्रति च्वसिद्धो धम्युंशत हर्यन- 
योविदोप । 





पड्जादिमत्त्वादिति 1 उभयवापि विशपणविशिष्टस्य रूपस्य वादिप्रतिदादिनोद्रयोरप्यनिरिषि- 
तत्वात्वेवलं विशेषणसन्देदेन च विरोयणवििष्टन स्पेणासिद्ध इति तचा व्यपदिश्यत इति ॥। 


पर्व॑तोपरिभागेन तिरयेन्नि्ेतेनेनि च मूमाग इति चोपटक्षण द्रष्टव्यम्‌ 1 भ तु तयाविघ 
एव निद्धुल्ज , पर्वतगह्वरदेदस्यैव निदु्जशब्दाभिलप्यत्वात्‌ 1 

यस्माद्‌ देशादागच्छतीति वचनव्यक्त्या चोत्पप्न शाब्दचतुिविके शम्दस त्रान जनयति, 
सष जल्तरङ्गन्यायेन श्रव्रदेयमागतो गुदीत इति दर्गयति ॥ 


दपादोत्यग्रादिप्रदेणन वृदिप्रयत्नादीना ग्रहणम्‌ 1 “सामा यवान्‌ गुण सयोगविभाग- 
ौरनपणो न कारणम्‌ " इनि गगलक्षणयोगाद्‌ गुणा ¢ समवायातदमवतत्वात्‌ ‡ श्रतिपिद्धाना 





भषपाथ० ^+ 82 प्रष्ठ * तदथात--4 


> मागम ८ > केकायितापातविभरम ^ ए र, 
१ याहोप्विदस्मादिनि-^ ? प्रर 
प्ददाद्य० ^, 8४ पद 


* पिति (गि) दे सम्बन्धस्य सृत्वम्य-यषिदौ-टि* 


३.६६. } अनकान्तिकटक्षणम्‌ । १९५ 


सदेवमेकस्य ^ रूपस्य रथपिसमद्स्यासिद्धावतिदधो हेत्वाभास ॥ 
तथैफस्य रूपस्यासपकेऽ्यस्यासिद्धावनैकान्तको दैत्वामासः ॥६६॥ 


श्तपाऽपरस्यैकस्य रूपस्य --*असपकषेऽपर्वास्यस्यासिद्ावनेका ठको हेत्वामास । 


एकोऽन्त एकान्तो निदचय । स प्रयोजनमस्येत्यकाम्तिक \ । नैकाम्तिकोऽनैकाम्तिक । 
यस्माघ्न साध्यस्य न्‌ विपर्ययस्य निश्चयोऽपि तु तद्विपरोत सशय । साध्येतरयो सशयहैवुर- 
नैकान्तिक उक्त ॥ 
च म॒ समवाय इति। निष्फत्व च त्रियाया मूर्तदरव्यवृत्तितवात्‌, आत्मनरचामूरतंतवादिति 
सिद्धान्तस्थिते । 


किमुतेति निपात किम्पुनरित्यस्यारये वर्तते 1 


माश्रपणासिद्धवम्यंसिद्धयो कियान्‌ भद इत्याशङ्कय भदमुपपादयन्नाह--पवंमिति । 
अयमं -पूवं परमापंतो विद्यमानोऽपि देत्वाधाररूपतया सम्देहादमिरिचत इति तद्‌ धम्यंसिद्ध 
उत । सम्प्रति तु स्वैवासौ पर्मित्वनासिद्ध उच्यत इति । धम्यसिद्ध॒एवाश्रयासिद् 
उच्यते इति } वेन नाश्रयातिद्धो नाम अन्य प्रभद । 
अन्ययासिद्धस्त्वसिद्धे एव न भवतीति न तस्यान्तर्भावरिच त्यते । तथा ह्यन्यथासिद्ध 
एति कोऽथ ? किमन्य्ैव सिद्ध आह।स्वितत अन्यथाऽपि सिद्ध ? नतु यदयन्यथैव, तदा 
जिज्ञापपिषितविपर्ंयेणैव सिद्ध उपपतो नानन प्रकारेणति विरुद एव । अयान्यथाऽपि 
सिद्ध, तरदैतस्मादयेनापि प्रकारेण सिद्धोऽयमित्येयमपि मविष्यति। न च साव्यभिति सन्दिग्ध 
विपक्षग्यावृत्तिरनै कान्तिकं एवेति ॥ = 
अर्नफान्तिकशम्दस्य व्युत्पत्तिमाह--एक इनि 1 एक इति बरुवपरेकस्ता(क्ठचा)सौ साध्य 
हणैका्थंविषयत्वादन्तश्च कथावसानहैतुत्वादावाडक्नोपएमहेतुत्वाद वेति दर्शयति । समस्त 
पृदम्ेञ्चाहे--एकान्तो निश्चय इति । साध्यतरयोरेकतरनिश्चयपल इत्यथ ॥ तद्विरुद्ध 
चाय नल, द्रष्टव्य । यस्मादित्यादिनैतदेव स्फूटयति । यस्मादधतोरित्यपादान चेय पल्षभी । 
किन्तु तद्विपरीतो निश्चयविपरोत यत्तदोनिप्यमभिसम्ब धात्स इति द्रष्टव्यम्‌ 1 षव सरीय 
इत्याह --साप्येति । 
यद्रा कथमर्मैकान्तिङो भवतीत्याह्‌--यस्मादिति हेतुपञ्चमी । एकान्तिकप्रतिषेधेनान्य 


प्रतिपत्तिहेतु्क्तो नन्यैयभिप्रयेणाट्‌--सदायटेदुरिति । तेन॒ नासिद्धस्य त्थात्वप्रसङ्ग + 
मथवैकान्तनियतत्वादक इत्यन्त इत्ति च निद्चय प्रोक्त । तवाहि सार्वोऽ्य पदायमभेद 





१ सकेष्वपि मसिदेषु एक स्य पकशघर्मत्वमसिढम्‌-टि० 
र्धर्मिवद० ^+ ८8 घ, ग्तवापर०^ 52८८ 
» विपक्े-टि° * ०मस्वैकान्तिक ¢ {> 


१९६ तृतीय परार्थानुमानपच्च्छिद 1 [३ ६७ 


तमुबाह्रति- 


यथा शृब्दसयानित्यतिके धर्मे साध्ये प्रमेयत्ादिको धर्मः सपत््‌- 
2 = ९ 
पिपदयोः सरवतरेफदेशो बा वतमानः ॥६७॥ 


यथेत्यादिना 1 अनित्यत्वमादिरयस्याऽसौ * अनित्वादिको धमं 1 आदिशब्दादप्रयत्ना 
नन्तरोपकत्व प्रयतनानम्तरोयकत्व नित्यत्व च परिगृह्यते । प्रमेयत्वम्‌ भाविर्यस्य स 
प्रभेयत्वादिक \ यादिदाब्दष्दनिरपर्वम्‌, पुनरनित्पत्वम्‌, अमू्तत्व च॒ *गुहते \ शब्दस्य 
धपमिणोऽनित्यत्वादिके धमं साष्ये प्रमेयत्वादिको धर्मोऽनैकान्तिक । चतुर्णामपि ४हि विपक्षे" 
सत्त्तमसिद्धम्‌ । 


तथाहि--भनित्य इब्द प्रमेयत्वात्‌, ^वटवद्‌-आगकादावदिति भ्रमेयत्व सपक्षविपक्षव्धापि 


अप्रयत्नानन्तरोयक शब्दोऽनित्यत्वात, विदयुदाकाश्चवद्‌ ६घटवच्च--दत्यतिःयत्व सपक्षं 
फदेदयुत्ति-वियुदादावस्ति, नाकाशादौ, ° विपक्षव्या पि--^प्रयत्नानन्तरोयके सवत्र भावात्‌^। 


अनित्पत्वात्‌ प्रयत्नानन्तरौयक क्षब्दो घटवद्‌ विद्युदाकाडवच्च--इत्यनित्यत्व विपक्षैक- 
देयृत्ति-विदयदादावस्ति नाकाशादौ । सपक्षव्यापि१ ° सवत्र प्रयत्नानन्तरोयके भावात्‌ १ १। 


नित्प॒श्ब्दोऽमूरतंत्वाद्‌ आकाशपरमाणुवत्‌, ९२ कर्मघटवच्च ¦ इत्यमूरतत्वमुभयैक- 
देशवृत्ति--उभयोरेकदेश आकाशे कणि च वतेते 1 परमाणौ तु सपक्षकदेशे घटादौ च 
विपकषकदेशे न वतते । मूतेत्वात्‌ घटपरमाणुप्रभृतीनाम्‌ ॥ 


नित्यास्तु परमाणवो १ अ वैशपिकरभ्युषगम्यन्ते 1 तत सपक्षान्तर्गता 1 


एकस्मघ्ना (श्र) नतेऽवतिष्ठते--नित्यो वाऽनित्यो वेत्यादिरूपेण । स प्रयोजनमस्य सतया । न 
तथाऽनकान्तिक' ॥ 


विपक्षेऽसस्वमतिद्ध सवेयेति दरष्ट्व्यम \ [688] “'घदकारणवद्नित्यम्‌" [वै० सू०४ 
११] एति नित्यलक्षणयोगाद्नित्या दष्टा परमाणव ॥ 





१ गर्यंस्यसोऽनि० ^ 870 प 8 दर २ "नित्यत्व" नास्ति 

3 गृह्यन्ते ए ४ नस्ति 'हि-^+ ८? प्ष 
१ ग्रमेयत्वान्‌, माक्रासवत्‌ पटवदिति-^ 8 7? पष न्ष 

९ कारापटव०^ 

* इतं मारम्म (नाकाचादो पर्वत पाठो नालि 
<° व्यि मरदेच प्रयत्नानन्तरौयके मादात्‌ ¢ 

१० व्यादि श्पनसवेव 2 
११ निरदल्वस्य-रि० 


^ बनित्यत्वस्य--टि० 
११ साप्यं सह प्रमात्‌ योज्यते-टि० 
*भ्वेशविङरप्यभ्युप० @ 


३७१ ] अनैकान्िक्लक्षणम्‌ । १९७ 
अस्य चनुविधस्य पक्षवभस्यासत्वमसिद्ध विपक्षे ! ततोऽनैकान्तिकता ॥ 


3 
तथा-श्स्येव सूपस्य संदेदैऽप्यनेकान्तिकि एव ॥६८॥ 

यया चास्थ रूपस्यािद्धावनंकान्तिकत्तया स्यैव विपक्षेऽसत्वारयस्य १ रूपस्य सदेदेऽ- 
नँकान्तिक ॥ 

तमुदाहरति-- 

यथाऽ्र्मजञः किद्विवकितः पर्पो रागादिमान्‌ पेत साध्ये षकृतरादिको 

धमः सन्दिग्धविपच्व्याईृततिकः ॥६६॥ 

ययेति । असव इत्यसर्वञत्व साध्यम्‌ । करिषद्विवक्षित इति यक्तुरभिप्रेत पुरुपो 
धर्म! रागा मादिर्मस्य दवेषादे स रागादि । स यस्यास्ति स रागादिमान्‌ इति द्वितीयं 


साध्यम्‌ 1 उवाग्रहुण रागादिमच्वस्य पुयश्ताध्यत्वख्यापना्ंम ! ततोऽतर्वत्ततवे रागादि 
चाञ साध्ये भ्र्ेते वक्तृत्व--वचनदाक्तिस्तदादिर्॑स्योन्मेपनिमेवादे स॒ वक्तृत्वादिको धर्मोऽ- 


नैकान्तिक ॥ 


स्दिश्धा° विपक्षाद व्यावृत्तियेस्य स तयोक्त । भसवंजतवे साध्ये सर्वज्ञत्व विपक्ष । 
तत्र॒ वचनादे सत्वमसत्त्त वा सन्दिग्धम्‌ । अतो न ज्ञायते क वक्ता सर्वज्ञ उतासर्दतत 


दत्पनेकान्तिक ववतृत्वम्‌ 1 

मेनु च सर्वज्ञो वक्ता नोपलभ्यते तत्कथ वचन सवंजञे सदिग्धम्‌ ? अत एव 

^ र्वजञो वक्ता नोपलम्यते' इत्येवंप्रकारस्यानुपलम्भस्यादरयात्मविषयत्वेन 
°संदेहरैत॒त्वाद्‌ । ° ततोऽसर्बजञविषययाद्दृत्वदिव्यवरत्तिः सन्दिग्धा ॥७०॥ 


(सर्वज्ञो वक्ता नोपलभ्यते इत्येवप्रकारस्य--^एवनातीयस्यानुपलम्भस्य सदेहहैतुत्वात्‌ । 
रुत इत्याह--अदृदय१० आत्मा विषयो यस्य तस्य भावोऽदश्यात्मविपयत्व तेन शदेहरतुत्वम्‌ । 


दवेषादेरित्यादिग्रहुणेन मोहादेग्रंहणम्‌ ॥ 


अत एवानुपलम्भमात्रदिवेति सिद्धान्ती । अमुमेवायं मूलेन सस्यन्दयत्राह--सर्वत्त इति ! 
तेनाडश्यविषयत्मेन हितुना सन्देेतुत्व सन्देददेवुत्वादिति 1 हेतुपञ्चमौमिदानी व्याचष्टे-- 
यत इति ॥ 





१ रस्यलूपस्य ¢ श्वेति ग्रह 7 १ मत्वे च साघ्ये 
# सादिग्धवि० ठे ५ किः नास्ति ^+ 8 0. प्त द 

९ सरवत्रैकदेदो वा सव्॑ञो 8 प असदेरेठेतु8ए्प्रष्ट 

< त्वादसरवं० 8 एप्त ९ श्जातीयकस्य-- 

१० बदृश्वात्मा ^+ 8 एप्त 


१९८ वृत्तीय पदार्थानुमानेपरिच्छेद । [ ३.७२ 


यतोऽद्दयदिषयोऽनुपलम्भ + सदहहेवुनं निर्चयहेवुस्ततोऽसवे्तविपक्नात्‌ सर्े्ाद्‌ ववतृत्वा- 
देव्यवित्ति सदिण्धा 1 


जत्ययोविरेधाभाय ् ४ 
चक्तत्वसर्वजञत्ययोविंरोधामायाच यः सर्वज्ञः स वक्ता न भवतीत्यदशं- 
नेपि व्यतिरेको न सिध्यति, संदे्ात्‌ ॥७१॥ 


नानुपलम्भात्‌ *्सर्वेते बकतृत्वमसद्‌ दूम \ अपि तु सर्वत्वेन सह्‌ वषतृत्वस्य विरोधात्‌ । 
एतश्च 3 1 सर्वजञत्वववतृत्वयोविसेधो नास्ति । विराधामावाच्च कारणाद्‌ व्यततिरेकोन 
सिष्यति--इति सवन्व ॥ 

व्याप्तिमन्त व्यतिरेके दर्यति--य सर्वज्ञ इति । साध्याभावस्य सर्वतेत्वमनूचय 
४. यक्ता न भवति" इति साधनस्य "ववतुत्वस्याभावो विधौयते 1 तेन साध्याभाव साधनाभै 
नियतत्वात्‌ श्साधनाभावेन स्याप्त उबेत इति । व्याप्तिमानीदुशो व्यतिरेको विरोधे ति 
दकतृत्वसरव्ेत्वयो सिध्येत्‌ । न चास्ति विरोध । तस्मात्र सिध्यतीति€ । कुत इत्याह-- 
सदेहात्‌ । यतो विरोधाभाव , तस्मात्‌ सदेह. । सन्देहाद्‌ व्यतिरेकासिद्धि ॥ 


क्थ विरोधाभाव ? 
द्विविधो हि पदार्थानां विरोधः ।७२॥ 


७हौति यस्माद्‌ दिविध एव विरोघो नाय , तस्मान वकतृष्वसयज्ञत्वयोविरोष ॥ 

क पुनरसौ द्विविघो विरोध इत्याह-- 

श्रपिकलकारणस्य भवतोऽन्यभावेऽभावद्‌ ® विरोधिः * ॥७३॥ 

अविकलकारणस्येति । यविक्लानि समग्राणि कारणानि यस्य स तयोक्त । यस्य 
क्ारणर्वकत्पादभायो न तस्य केनचिदपि विरोधगति 1 तदर्थम्‌ लविक्लकारणग्रहणम्‌ । 

मनु च स्यापि कारणसाक्ल्य तस्यापि निदृत्तिरदक्या केनचिदपि कर्तुम्‌ । तत्‌ 


कुतो विरोधगति 7 एव तहि सधिकेडकारणस्यापि य्टरृततात्‌ कारणरवकत्याव्‌ भभावस्तेन 
विरोघगति ॥ 


यस्य वादिताऽविकरूकारणस्य फल वणेयति ! एव तरह युत्तरम्‌ । तह तस्मिन्‌ 
मक्ते। पुय वोदधव्यमित्यथं । मवि सम्मादनायाम्‌ । "यायवरादेव सम्भावयाम इत्ययं + 
विरोधस्य गति भ्रतिपत्ति 1 





१ मगयदे० ^+ ९ प्रषट्प 

* ०्मात्‌ सिय वन्तु ए 
ज्नसवक्तामवति ^ एप्त ट्ष्षि 
स्भिष्यनि 1 कृत ^ षप्षएद्र 


< 


* 'एनन्न' नालि 

¶ सापम्वेमावन ए 
° दिवंम्मादयेदरिविन दिपिम्मान्‌-8 
० नादि } मना. + ग्रतिखि--( 


३.४३ । विरोषनिरूपणम्‌ । १९३ 


तथा च सति यो यस्य विरुद्ध स तस्य किञ्चित्कर एव । तया हि--ज्ोतत्पंस्य 
जनको भूत्वा क्षीतस्यश्चन्तिरनननदाद्ति भ्रतिबध्नन्‌ शितस्पदास्य निवर्तको विरुद्धः । तस्मादेत 
घेकत्यकारो दिरोद्धो जनक एक निवलयंस्य । सहानवस्यानविरेघश्चायम्‌ । ततो विष. 
योरेकत्मिश्नपि क्षणे सहावस्यान परिहतन्यम्‌ 1 इरस्ययोचिरोधाभावाच्च निकटस्ययोरेव 
निवत्यनिवर्तकभाव । 

तस्माद्यो यस्य निवतंक स त यदि पर तृतीये क्षणे निवर्तयति । प्रये क्षणे सप्निष- 
त्नसमर्थावस्थाघानयोग्यो * भवति । द्वितीये विच्धमसमथं करोति । तृतीये त्वसमर्थे 
निवृत्ते तदेदासाकरामति । 

तत्रालोको गतिधर्मा क्रमेण जलतेरद्भम्यायेन र्देशमाक्रामन्‌ ¶ यदाञ्वकारनिरन्तर-४ 
मालोकक्षण जनयति तदाऽऽलोक्समीपवतिनमण्धकारमसमथं जनयति । ततोऽसाभध्वं तस्य यस्थ 
समभीपवर्यालोक । \असम्े निवृत्त तदृशो जायत जालोक इत्येव प्रमेणाऽखोकेनान्ध- 
फारोऽपनेय । तयोप्णस्पन क्षीतस्पशो निवर्तनीय । 





किमत सिद्धमित्याट-तया चेति कारणवैकयकारिणो विरोधावगमप्रकारे सति । 
किच्नित्क रोवमेव तया हीत्यादिना दयति , यथा चास्य जनकत्व तथाऽनभ्तरमेव व्यवती- 
करिष्यते । 


मनु क्रि कतिपयक्षणसहितमो पड्चान्निवत्त्येनिवत्तेव भावेन विराधोऽथवाऽ्ययेत्याश- 
इवयाह्‌-- सहेति । घो यस्मात्‌ । ततस्तस्मात्‌ । न केवल बहु क्षणप्वित्यपि शब्द । 
सहावस्मानभेकंध्र स्थिति । निक्टावस्थान तु न परिदृ्तव्यमिति वुद्धस्वम्‌ । परिहर्तव्य नाङ्ग- 
कततेव्यम्‌ । तयोरेकसिमन्नपि क्षग सहस्थित्यमावात्‌ केयभेवमङ्कीक्रियते? भत एव न 
सहृस्थितयो पश्चाद्‌ विरोध इति वा, कृतमनेन ¡ 


युद्ेव ववचिःप्रदेद वत्तंमान बाखोकस्त्रिलोकौव्यवरिथतानि तमास्यनेनैव कमेणापन- 
यदिति न ववचित्‌ तमास्यवतिष्ठेरननित्याद्‌--निकटस्ययोरिति ययोनिदत्येनिवत्तंव भावो दृष्ट- 
स्तयोनिकृटस्थयोरेव न तु निक टस्ययोरवरय निवतं निर्व तकभाव इत्यरयार्थो द्रष्टव्य । तयारेव 
केण तथाभाव इत्यागडकाया इरस्थयोरिति योज्यम्‌ । चोऽवधारणे 1 यत्त किल्चिप्करस्यैव 
निवत्तकत्व तस्माद्‌ हेतो पर प्रहृष्ट यथा भवति ॥ एतदेवोपपादयन्नाह--प्रथम इति सल्िय- 
तश्निकटोमविवत्तंक इतति प्रकरणात्‌ ¡ असमर्था चोपादेयक्षणनिर्माणे अशवतावस्या य्ययन्ध- 
कारक्षणस्य तस्याऽ्यानमूत्पादनम्‌, तत्र योम्य समर्थ भवति । ततमे शणो इत्यनुवत्तते ८ 
विष्द्धमन्धकारमसयं सजात्तीयक्षणान्तरजननाक्षम करोति । तृतीये क्षणेऽऽ्म्षे तरिमन्‌ 





१ स्थाधाने योग्यो 7 रस्वनयोष्यो ^ 8.2 प ए 

२ सदैशमा० ¢ 7> 3 ०मा्रामयन्‌ ८ तव. 
#्कारेनिर० ^ 8 2 प्र ८. पवि ५ असमये ^. भसामरथये7. प ८. त. 
ई्पादृशौो ^ ८.२. 


५ 


२०९ तृतीय परार्थानुमानपरिच्छेद 1 “ [३७ 


सवनी तवान्यतरस क्षणादन्यकारदेशस्यालोकस्य जनक ₹ 

यदः त्वालोकंस्तत्रैवान्यकारदेनञे जन्यते तदा यत न्वकारदेडा जनक 
क्षण उत्वदयते तत एवान्धदारोऽम्धकारान्तरजननासमयं › उत्पन्न, । भ्ततोऽसमर्थावस्याजन- 
कत्वमेव निवर्तक्त्वम्‌ । 





सतद्च यस्मिन्‌ क्षणे जनकस्ततस्तृतोये क्षणे निवृत्तो विष्टो यदि हन्न निवर्तते । 
जन्यजनकभावाच्च ° सतानपोविरोधो न क्षणयो । यद्यपि च न सन्तानो नाम वस्तु 
तथापि सन्तानिनो वस्तुभूता ॥ ततोऽ्य परमाये -न क्षण्ोविराथ । मपि तु बहूनां 


वन्ध्यक्षणे निवृत्त स्वरसतो निषे तदेश तस्यासमथंक्षणस्य देदा स्थानमाामति, तदो 
भवति निवत्तंक इत्यर्थात्‌ । 


इह करिचत्निवत्तेक आलोको यामेव दियमाक्रामति तदुदिग्बतिनमेव स्वविरुढध गतिक्र- 
मेणैव निवक्तंयति ! करिचत्युन्विरुदावष्टन्ध एव दश समूत्पनमात्र एवानेकदिरग्वातिन विरद 
क्षटिति निवत्तयति । तत्र न ज्ञायते कस्य कथ किञ्चित्करतया निवत्तंकत्वमित्याह- तत्रेति 
वाक्योपक्षेपे । देशमभिमत स्थानमाक्तामस्तटेशो भवनालोक दत्यर्थं ।॥ अन्धकारनिरन्त- 
रमन्धकाराव्यवदितम्‌ । आलोकसमोपवतिनमिति तज्जन्यमानालोकसमीपवात्तिनम्‌ । असमर्थ 
मन्घका रान्तरजननाशक्न जनयति । यत एव ततस्तस्य जनकत्वम्‌ { ततस्तस्मात्तमीप- 
वरत्यालोक इति गतिघरमेति द्रष्टव्यम्‌ । भसामघ्यं चो [692 ]पादेयक्षणोपजनन प्रतीति 
परस्तावादवसेयम्‌ 1 असमर्थे तस्मिननन्धकारे निवृक्ते स्वरसतोवि (नि) रुद्ध सति । सोऽसमर्थान्ध- 
कारक्षणदेरो देशो यस्य स॒ तथा जायते मालोक । इतिस्तस्मात्‌ । एवमनन्त रोक्तन कमेण 
परपराटचा गतिधर्मालोकस्तदेशाक्रमणाय सनिषतनसमर्थावस्थाऽऽघानयोग्यो भवति । द्वितीये 
क्षणेऽसमयं जनयति । ततीय तदेशो जायत इत्यनन्तरोक्त. घमो विमज्य योजनीय 1 


अमुमेव क्र॑ममन्यत्रादिशन्नाह-- तयति । यथा--मालोकान्धकादयोनिवत्यनिवर्तकमा- 
वेस्तेन प्रकारेण उष्णस्पेन गतिघमेय दृष्टान्तवञ्ाद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । 


गतिषमेणस्तावदारोकस्याप क्रम 1} विषुदा्रान्तदे्मच्योत्तस्य कौदृक्त इत्याह्‌- 
यदेति । वुविरेपणा्े । यत ॒क्षणादालोकंस्य जनक शण उत्पद्यते । कीदृशस्यारोक- 
क्षणस्येत्याह्‌--अन्धकारेति । अन्धक्ारदेशस्य निवर्त्या<्वकारसम्दन्धी ददो यस्य स तथा 
ततत एव तमोदेयालोकोत्मादक्षणयोरेकसामप्रयधीनतामाह्‌ 1 यततोऽन्धकारदैदाखोकंृतुत्वादकस्य 
क्षणस्य वन्ध्या-घकारापायकत्वतो हेवारवियमान सजातीयज मनि सामध्यं यस्या मवरथायां 
मन्यरसणकषन्या सया दप्णा ? सन्दस्टसवपरेका गेक्स्यति अकरणात्‌ । 

अत्रापि तूये क्षणे पर निवत्तदत्वमिति दर्शयनाट--मतश्चेति 1 चोपवणारणे 1 मव्रापि 
भयम कशणल्न्यकारददयााकटेद्रत्यादङ शण छमृद्धवप्रवान्धकारासमयावस्यातदृदाटाकटतुजनन- 
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क्षणानाम्‌ । यत सत्मु दहनक्षणेषु प्रवृत्ता भपि शोतक्षणा निदत्तिधरमाणो भवम्तीति सन्तान- 
योनिवल्यंनिवरतंकत्वनिमित्ते च विरोधे स्थिते सर्वेषा परमाणूना सत्यप्येकदेशावस्यानामावे न 
विरोष, इतरेतरसतानानिवर्तनात्‌ तेषाम्‌ ! गत्निधर्मां चालोको या १ दिश्षमाक्रामति 
रतदिग्बतिनो विरोधिसन्तानान्‌ निवतंयति । ततोऽपवरकंरूदेशस्था प्रदीपप्रभाऽन्यकारनिकंट- 
यतिन्यपि नान्धकार निवतंपति, *अन्धकाराश्तन्ताया दिश्यालोकक्षणान्तरजननासामर््यात्‌ । 
कारणासामर्यहेतुत्वहृत " सन्ताननिष्ठमेद विरोध दश्षयता र्भवत इति कृतम्‌ 1 भवत 

भ्रदन्भेन£ भ्रवतंमानस्य ५शीतस्प्ञंसन्तानस्याभावोऽन्यस्योष्णसन्तानस्य भावे सतीति । 


योग्यो भवति । द्वितीयः<न्धकारदशालोकोत्पादकक्षणविष्दानन्धकारानसमर्थान्‌ जनयति । 
तृतीये त्वसम्ेपु निवृत्तपु तदेश भाखोको जायत इति प्रत्येतन्यम । तथा दीताग्रान्तदैश- 
मध्योत्पपरेनोप्णस्परशेन स्थितचर्मेणा तथव शीतस्पर्यो निवत्तंनीय इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 


ननु च येनादविक्षणन सननिपति (पत) तान्धकारक्षणाऽनमर्था जन्यते न तेन तदेश 
आक्रम्यते । येन चाक्रम्यते न तेनासमर्था जन्यने । तथां योऽन्धकारस्तत्सनिपतनकालभावी 
नामी तेद्‌विरुदध । यक्चासमर्थम्तजन्मा साधपि तज्ज यत्वादविरोधी ! य चानृत्पत्तिधर्मा 
णस्नेऽप्यसत्त्वात्कथ तै विरुढा इत्याश इूचाह--जन्यजनक भावादिति । चोऽवधारणे सन्तान- 
योरित्यस्यानन्तर द्रष्टव्य । 


अयमाशय --जन्यजनकभावविशप एवाय निवत््यंनिवत्तकमाव । अर्वागदर्शी चन 
क्षणयो का्कारणभाव विभावयितु विभवति । अपि तु सन्तानयोस्ततोऽन्धकारक्षणप्रबन्ध 
मेकतवेनावसाय निवरस्यं॑विर्ढमःयवस्परागोकक्षणश्रव ध चैकत्वेनाधिमुच्य तद्विरोधिनम- 
धिमूञ्चतीति । 


परमाथंवृष्टया चेद क्षणोल्टेषेनाप्यायते । न तु लोकष्यित्याश्रयेण । न तहि पर 
मार्थ॑तो धिसेध इति चेत्‌ । किं वं कायं कारणमावविशेय एवैवविधो न विद्ते, यनव वकनुम- 
घ्यवक्तितो भवानिति ? एतच्चानन्तरमेव निरूपविष्यते ॥ 


ननू न सन्तानिव्यतिरेकेण सन्तानो ना्ान्य सम्भव । दत्थ [69] ढौ सन्तानयोविरोध 
उच्यत इत्याह यद्यपी-यनुभती । यत सन्तानिनो वस्तुभूता सन्ति ततो दैतोरय वक््यमाणके । 
उपपत्तिमाह--यत इति । यस्माद्‌ मतक्षण (? ) प्रवन्वस्थाभावातिवृत्तिधेकेत्वम । तथा 
यत सरस्वालोके(क)क्षणेषु परवृत्ता जप्यन्धकारक्षणानि(णा नि)वृत्तिषर्माणौ भव तीति द्रष्टव्यम्‌ 
अन्धकारादिक्षणग्रव-धस्य ८ (आलोकादिक्षणम्रबन्वस्य) आलोकादिक्षणप्रनन्धेन सह विरोध इति 


प्रकरणा 1 





4 दिश काम = तद्धिवतिन ^ ४ अन्वकारायाकरान्ताया ^^ 
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यदचेवमभावोऽपि न मियताकार ‡ 1कयम्रनियताकारो नान ? यावता वस्तुरूप 
दिविक्ताकार कल्पितोऽभाद । ततो दृष्ठ कल्पित वा नियत रूपमन्यत्रा्तदित्यवसीवतेः 1 
नानियतम्‌ । एव र नित्यत्वपिशाचादिरपि नियताकार कल्पितो द्रष्टव्य । एकामत्व-४ 
विोधड्चायम्‌ 1 यर्योहू ्परस्यरपरिहारेधादस्यान तयोरेकत्वाभाव १ 
भाकारो यस्येति ! एव हि क्षणिकत्वादेरपि नियताकारत्व स्यात । ताहि प्रमखडकुचित- 
कार्वतिरूपत्वेन नियनाक्ारत्वात । धर्मोत्तरोऽपि क्षणिकल्त्र हि सर्वेषां नीलादीना स्वहूपात्म 
कमिति बरूवाणो नियताकार ईइ्यत पष्ठोतल्युरूपमभि यनत्रित इतरथा क्षणिकत्वस्य हि सर्वो 
नीलादि स्वल्पम्‌" दतपमिदय्यादिति । एवज्वा (च) क्षणिकस्यापि न नीलेऽभावावमायस्नस्य 
सर्वेनीखादिवस्त्वात्मकत्वनानियताकारप्वात । यन च क्षणिके कल्पित न तेन प्रतिनियत 
वस्त्वात्मकं (क) कल्पितमत एव नीलग्राहि प्रत्यक्ष क्षणिक्त्वाक्षणिक्त्वयोरुदासीन नीलमात्र 
प्रमाणम्‌ । तथा च नौीलस्याक्षणिकत्वपरिहारेणावस्थान क्षणिकत्विद्ध प्रा निर्चेवुम- 
शक्यमिति न्पायवबलष्याप्तम्‌ 1 


एवस्चाविरोधन्पविवेचके धर्मोत्तरे सत्यपि य केचिद द्वष्यमानजत्पमहोदधिप्रमृतयो 
विरोघचोयपरिजिहीपया परस्परपरिहारस्थितलक्षण विरोधं परिदारीकुर्वति तैरय कस्य चा. 
न्यनाभावावसता[य ।] यो नियताकारो न त्वनियताकार क्षणिक्रत्व।दिरिति धर्मोत्तिरस्य ग्रयोन 
दृष्टो न चायस्य समीचीनिधिस (? } ज्ञात इति लक्ष्यते ॥ 

यययमपरिहार , कस्तत्र परिहार इति चेत । य्॑-त्परिद्धियते तथा विश्ेषारयान 
एवास्माभिरभ्यधायीति तेत एवपिनितग्यम्‌ । इह पुनरग्रहतत्वा नोच्यत इति । 


सदि तियताकरार वस्तु परिहरति नानियताकारम तहि भावो नाभाव परिहृत्य तिष्ठत्‌, 
तस्यानिपताकारत्वाद इत्याश द्धपमान ाह--पयेवतिति । एवञ्चेदम्युपगम्यते तदैत्यर्थात्‌ । 
न कैवल क्षणिकत्वादीर्यपि शाब्द । कथमिति सिद्धान्ती । 

यावतेति तृतीयान्तपरतिनिह्पको निपातोऽत्र यस्मादित्यस्यार्थे वर्तते । वस्तुरूपविविक्तो 
दृश्यनीलादिस्वभाव रहितं भाकारो यस्येति विग्रह्‌ । 

कलटिपतग्रहणेनैतदाह-नाभावो नाम करिचन्‌ प्रमाणत्िद्धोऽस्ति । केवल कत्पिक्या 
बुदध्या तया समारोपित इति । यत एव तस्माद्‌ दृष्ट प्रमाणावगतं कल्पितम्‌ भागमाश्रवेभा- 
न्यथा वा समारोपितम्‌ ! भव्यत्र ततोऽन्यसिमन्‌, नीलादौ बाऽनियतम्‌ , न नीलायात्मक सत्‌ 
त्रैवाऽम[दि]्यवमीयते ! अमृमेव न्यायम यत्रादिशत्ना [712] ह--एवमिति । यथाऽभावो निय- 
ताकार एव कल्पितौ नानियताकार एव नित्यत्वमपि सर्वं कालावस्याधित्वलक्षण नियताकारमेव 
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भते एव साक्ञणिकोऽय विरोध उच्यते । लक्षणं रपं वस्तुनः प्रमोजनमस्येति कृत्वा 1 
दिरोपेन ह्यनेन वस्तुतस्व विभक्त ष्यदस्याप्यते । अत एव दषट्यमाने रपे यक्निविष्यते 
तद्‌ दृयमेवाभ्युपमम्य निचिष्यते 1 तया हि-भभावोऽपि विक्ञाचोऽपि पदा पोते निषेदुनिष्यते 
तदा दृयात्मतया निषेच्य इति दृश्र्दमभ्युपगम्य बृदयानुपलम्धेरेव निषेधः । तया च स्ति 
रूपे परिच्छिदयमान एुकस्मस्तदभावो दुर्यो व्यवच्छिद्यते 1 "यच्च तदभावयन्नियताकार 


कल्पितम्‌, न घु सर्वस्य नीलादे । अक्षणिरत्व नु सवस्य मीनवादे स्वरूपात्मक सर्वस्वेषानेक- 
क्षणम्थामित्वात्‌ । न चाक्षणिक एव नित्य , सनोऽकारणस्याकाशादे कियत एव तपात्वात्‌ ॥ 
तथा पि्षाचतवमप्यस्थिस्नायुमयमूची ववत्रादिष्पस्वैव स्वरूप कल्पितमिति । तस्यापि नीला- 
कारत्वानीकादिना (ता) । भय विराध । यद्वा नियन प्रतिनियत आक्घार स्वभावो यस्य 
सं तथा भिपेषेनानियताकार-॥ तदा तु म्वेनीलायनात्मकेत्वसरव॑नलादात्मकत्वे निपताक्रार- 
त्वानियताकारत्वे वाच्ये । तेन न क्षणिकन्वादौ नियनाकारत्वम्य प्रसन्ख । सर्वेषा स्वरूपा- 
त्मकमिति च विवरणमभेदेन नेयमिति 1 


सनु चानेनापि विरोधेन विरोधिनो सटावस्थान निपिष्यते । पूर्वेणापि परस्परपरि- 
हारादस्थान प्रतिपाद्यत इति कथमन्योन्यानन्तर्माव इत्याशडत्याह्‌--एकात्मत्वेति । चो 
यस्माद 1 विरुदधयोरेकात्मनिपेधको विरोध एकात्भविरोष उक्त । कथमस्य तया- 
त्वमित्याद्‌-ययोरिति । हिर्षस्मादये ॥ 


यत॒ एतेन बिरोषेन विरुढयोरेकात्मत्व निपिध्यते अते एवास्मादेव कारणात्‌ । 
कथमीदृशो विरोधो भवता लाक्षणिकटाब्दैनाभिधीयते इत्याह--लक्षणमिति । विभक्तस्वरूप 
भ्रमोजन व्यवस्याप्यतया साघ्यम्‌ , प्रयुज्यते अनेन इति वा प्रयोजन श्रयोजकस्य । इति 
कवा एव व्युत्पाद्य ईदृश्या ब्त्पत्येति यावत्‌ 1 


कथमेतत््मयोजनमित्याह--विरोधेनेति । हीति यस्मात्‌ । विभक्तमन्येने विभक्त 
यतोऽनेनेति विरोघेन नीलादेषिभक्तरूपन्यवस्थापनादन्येन सहैकात्म्य निपिध्यते । अत एवा. 


स्मादिव कारणात्‌ 1 दृश्यमाने स्पे प्रतीयमाने वस्तुस्द्यै यन्निपिष्यते दृर्यमानात्मक्त्वेन 
प्रतिपिष्यते । मः 


ननु दर्ये वस्तुनि दृश्यन्तिरस्य दृश्यत्वाभ्युपगमपू्वको निषेधो युक्तो न त्वदुश्यस्पेत्या- 
शडक्माह- त्तथा हीति ! न केवल भाव इत्यपविराब्द । न केवलमभाव इत्यदिशब्द- । 
दुश्यात्मतया दृ्यपौतात्मतया निषेध्यो निपेाहं , नाय दृश्यमान पीतोऽभाव „ पिजाचौ वा 


-तषूव्यणाप्रलमासनदत्थिव भनेघीदत्पीमभ्राय ॥ इतत ! दृश्यानुपलन्धेरेवान्यस्य 
तादात्म्येनान्यत्मिच्िषेघ 1 ¢ 
अय स्याततयक्षभेवात्र नीरस्य पीतात्मताऽमावव्यवदार करोति । तत्‌ किभेवमूच्यते ? 


अथोक्तमेतददृष्टानामपि सत्त्वसन्चया न दावनो व्यवहारयिनुमिति चेत्‌! न। इह॒ तादात्म्य- 





+ मध पत्तदमाववत्‌ पा (पी) दादि तत कथ व्यवभ्छियते इत्याह--टि० 


३७६] विरोषनिरूपणम्‌ । ९०७ 


शप तदपि दृश्य स्यवच्छिधते ! तत स्वप्रच्युतिवद्‌ प्रच्युतिम तोऽपि व्यवच्छिन्ना इति य 
परस्परपरिहपरस्थितरूप श्वे तेऽनन निपिदधक्त्वा इति \ सत्यपि चात्मिन विरोध 
सहाव्यान स्यादपि । 


ततो भिन्नन्यापारौ विरोधौ । एकेन विरोधन श्रौतोष्णस्पश्योरेकत्व वायते । अयेन 
सहावस्यानम । भिप्रविषयो* च । सकले वस्तुयवस्तुनि च परस्परपरिहारविरोध । 
यस्तु यव कतिपय रसहानवस्यानविरोध । तस्मा्भुन्नव्यापारो भिन्नविषयौ च । ततो 
नानयोरन्यो-यान्तर्भाव इति ॥ 


स च द्विपिषोऽपि विरोधो वक्तृतपरवज्तवयोन संमयति ॥७६॥ 


निषधातं 1 माधयनिषध ह्यय -यायो न तु दुश्यमानात्मतानिपघ इतति । सत्यमेऽत । केवल 
मत्यन्तमूढ प्रत्यतदुक्तमित्यदाष । विभेव सति सिद्धमित्याह तथा च सति एकालम्यनिपध 
सवस्य बशयात्मतया निषधर्रकारे सति । तदभावम्तस्य परिच्छिद्यमानस्य स्वरूपस्य नीलविर 
भावस्वदभावो दृश्यो दश्याम[71४] क सन व्यवच्छिद्यते तादात्म्मन निपिध्यते। अय 
वृश्यमाना नीलो नाभाव तुच्छरूपेण अभावस्पेणाप्रतिमासरनादिति दत्वा दृशपमानरूपात्मतया 
निपघादिति भाव । 


भवतु परिच्छिद्यमानाऽमावस्य दृश्यस्य व्यवच्छरस्तदव्यभिचारिणस्तु निषध का 
वात्तत्याद--यच्चेति । अपिशब्दाधश्चकार । तदभावो वियतेऽस्यति तथा । 


सदि तदमाववास्ताशत्म्यन प्रतिपिध्यते तद क्षणिक्त्वमपि पूरवोवितेन पायन नीला 
भाववदिति तदपि तादात्म्पत्तया व्यवच्छद्य रयादि-याह-- नियताकरारमिति । एतेज्च पूवमेव 
ृतव्यास्यानम । यतो द्वयो रप्यभावतदवतोदृयमानात्मतया निपधाद दृ्ययारेवे निषधस्तत 
स्तस्मारश्यप्रच्यतिरिव सवामाव दव व्यर्वा छना निषिदधतादात्म्या । इतिस्त्मात्‌ । सव 
ग्रहण कात्यप्रतिपादनाथम्‌ । अननति विरोधन निपिद्धभेकत्व यपामिति विग्रह । विरोधे 
परस्परपरिहारस्थितात्मरक्षण स्कत्र नोव प्रतीतिसिद्ध दे यऽ्वस्यानं स्यिति स्यात । पि 
सम्भावनायाम । यस्मादनन विरोधन नकत्रावस्यान निषिद्धयते कित्वेकाट्मकत्वम । पूर्वेण 
चैक्रवस्यान च प्वेकामकत्वम । 

तत कारणा? भि्लौ नानाभूतौ व्यापारौ ययोस्तौ तथोका । भिन्तव्यापिरत्वम 
वानयोरिकैयादिना स्षटु्यति । न केवल व्यापारभदादनयोभदेनोपयास । कितु 
विपयभदादपीत्याह-भिन्नविवयौ चेति। न केवल भिद्नव्यापारो भिन्नदिषयावपीत्यपि 
शन्तथश्चकार 1 भिन्नविषयत्वमेव दशय नाह--सकल इति ॥ 

भवतूपरतसक्षणौ द्विविध एव विरोष । तथाप्यनयोर-यतर एव विरोधो वक्ृप्वसवन्ञ 
त्वपोभविप्यतीत्याह-- स चेति । चो यस्मात्सोऽयमने-तरोक्तो द्विदिघो नास्ति । भविर 
तिञ्चय। 

+ भिच्नप्रवृन्तिविपयौ ^ एप * सहावस्यवान्‌० 8 ¢ 





९०८ ततीय परार्यानुमानपरिच्छद । [३७७ 

स चाय द्विपिधोपि विरोषो ववतृत्व च स्व्॑तत्व च तयोनं सभवति ! न ह्यविकल्- 
कारणस्य सवततत्वस्य दवतृत्वभावादभावगति १ । सर्वज्ञत्व हयदृदयम्‌ 1 अदृष्टस्य चाभावो 
नावसीयते 1 ततो नानेन बिरोधमतिभवति ॥ 


न च ववतुत्वपरिहुरेण सवज्ञत्वमवस्यितम्‌ ! काष्ठादयो हिर वक्तृत्वपरिहुता । 
तेषामपि सर्वज्ञत्वप्रसज्धात । नापि सवज्ञत्वपरिहारेण वकतृत्वम्‌ । काष्ठादीनामपि वक्तृत्व 
भ्रसद्धात्‌ 1 तत एवाविरोधाद्‌ वक्तृत्व ° विधेन सवज्ञत्वनिपेध ।1 


स्यादेतत --यदि नास्त्येव विरोधो घटपटयोरिव स्यादपि तथो सहावियतिदर्शनम्‌* । 
सहावत्थित्यदक्चनात्‌ तु धिरोधगति ॥ विरधा\च्वाभावगतिरित्याशदक्याह्‌-- 


न‹ चाविरुद्धविधेरुपलन्धावप्यमावगतिः ।(७७॥ 


तत्राद्यस्य तावदभ।व न होत्यादिना दरयति । हीति यस्मात । वुतानामावगनि 
रिप्याह--सवेत््व हीति । हियरमात । अदृरयस्यापि कि नामावगतिरित्याट्--अदृष्टस्येति । 
चो मस्मादर्ये । यत्त एव ततम्तस्मात । अनेन वबनृत्वेन विरोधगतिर्नास्ति तस्य सवक्त" 
त्वस्पेत्यपान्‌ । 


द्वितीयस्य विरावम्य [अभाव] प्रतिपादयग्नाह--न चेति । च प्रतिपधसमच्चय । 
उपपत्तिमाह--काष्ठनि । हियस्मात । बुतो व्नृत्वपरिहारेण सवक्ञत्व नावरिथतमित्याहे- 
तेयाभपि काष्ठादीना सर्व्वस्य प्रसद्भातप्रसक्ते । कुतस्तेषा तयात्वप्रसङ्ग इत्यादादनेष 
सौजनोय काष्ठादय इनि ! हिपद्मात । काष्टादयो यवतृत्वेन वचनशक्मा परिहृता. 
स्त्यक्ना 1 वद्नू-वमव भवज्ञत्वपरिहारण व्यवरिथत भविष्यतौ-याट--मापति ॥ अवि 
प्रतिधघप्तमूञ्चय । अय्ापि तामव्रापपत्तिमाहु~-काष्ठेति ! टापि केषष्ठादया दि वक्त 
स्येन परिह्ना इति द्रष्टव्यम्‌ । 


स्यादनन्‌--वबनूत्वसरवंहत्वपो परम्परषरिहारर्ितटकषणताविरोधःवि का भतियेन 
तन्निषेध इन । तथा द्य-या-यपरिहारप्रावस्यानऽपि यद्‌ वक्नू्व त सवज्तत्वं॑मा मुने, 
सदभये वा वडनृत्वम्‌ ! तयासूवकयस्थिनिरविष्दंव । तदम तरम धमेत्तिरेण [72] 
सत्यपि चात्मिन विरोपे सहावस्यान स्यादपीति 1 


लदनदमन्‌ । येषा हि वङ्नृर्वमवजत्वरक्षणौ प्निणा मिन्नाय्व धमा तवापिद दाभ 
नतु तथागतानां घमेधिचार्वस्तिवमभदनिच्छताम्‌ । तवाहि पदि वक्नु-व गवंलस्वपरि. 





१ गत्ररित्रि-0 

च व्व्याण्यि वदतू* ^ 8 एए दवि श्दयालिदहि वक्त ८. 
ष्ठिवानेनमव ५४8९१ ए८ ए 

च व्यानम॥ भन्ननत्‌नु-^ ८08 ण्द् द सन्नि 

¶ हिरोपादमा. ए भ्नषव्रिद० © 


३८० ] विरोषनिरूपणम्‌ } २०९ 


न चाविषुडविधेरित्ति \ अनूषलमन्धावपि नाय दिरद्धविधि । यदचपि* सहावस्थाना- 
नुपकतम्भस्तयापि न तयोचिरोध । यस्मान्न सहानुपलम्मभमात्राद विरोधोऽपि तु ्टयोरपलभ्य- 
मानयोनिव र्यनिवर्तकभावावसायात्‌ । तस्मादनुपलम्धावपि न वधतृत्वविपेऽविष्देविधि । 
अतोऽस्मान्नान्यस्याभावयति ॥ 

तवा न वक्तृस्वाद्‌ रागादिमच्वगति ॥ यतो यदि वचनादि रागादीना कायं स्याद्रच- 
नादे रागादिगति स्यात्‌ । रागादिनियृत्तो भवचनादिनिवृत्ति स्यात्‌! नच कार्यम्‌ । 

त ~ 
न 3 ¢. [अन 
रागादीनां वचनदेथ फार्यकारणमावासिद्धः ।७८॥ 

रथादीनां वचनादेश्च कामकारणभावस्याऽसिद्ध कारणान्न कर्ण॑म्‌ । अतोऽत्माच्च 
गति ५ 

मा भूद्रागादिकायं वचन सहचारि तु भवति । ततो रागादौ सहचारिणि निवृत्त 
निवतेते* चचनमित्यादाडवयाह-- 

्र्थान्तरस्य श्चाफारणस्य निवृत्तौ न वचनादेनियृ्तिः ॥७६॥ 
अर्थान्तरस्य ¶चाकारणस्प निवृत्तो सहचा रित्वदंनमात्रेण नान्यस्य वचनादेनिवृत्ति । 
भतो वक्तृत्व भवेद्ाादिविरह्श्च ॥ 
इति सन्दिग्ध “व्यतिरेफोऽनेकान्तिको चचनादिः ॥८०॥ 





हूत स्यात्‌ तदा वभ्रनृस्वस्य वक्तु रभदा<सर्व्त्वस्य च सवेज्ञाद वतव संज्ञो नं स्यात्‌ स्व॑ज्ञ 
एव वा वक्ेति युक्तमनयो परस्परयरिहारस्थितलक्षगताऽमावग्रततिपादनमिति । 

यदि नास्त्येव विरोध सहानवस्यानलक्षण इति द्रष्टव्यम्‌ । अयथा धटपटयोदुष्टान्तता 
ने स्यात्‌ । उपरसहारे चायमर्थो व्यक्तीकरिष्यते । उक्त विर्द्त्वे सहावस्थानादरंन 
कारणम्‌, ततिकिमेवमुच्यत इत्याशङ्क्याह प्यपौति । तथापि तेनापि प्रकारेण । अत्त 
दितोरस्माद्‌ ववनृप्वाद अपस्य सरवत्वस्य नाभावप्रतिपत्ति ॥ 

यथा वरनृ्वादसर्वनेत्वगतिर्नास्ति तथा वत्तृप्वाद्‌ रागादिमस्वस्यापि यतिर्नस्तीत्नि 
जिज्ञापयिपुराह-तयति \ भादिग्रहणाद्‌ इपादिपरिग्रह । 

रागादिक्व्दततनिधानाद्रागादि सहचासेति बाद्धव्यम्‌ । यया स॒न्दिर्धविपक्षव्यावृत्ति- 
केसाघनदोपस्तया प्राभेवाभिहितमिति न पर्च्यते ॥ 





१्यद्यपिच ^ 8? 0.8 दि २ निर्व्य 4 
¶ वकतृत्वविरोधिविष्विधि ^ > ?. पतन्ि ४ वचननिवृ० 8 ^] 
इ निवतिष्यते-¢ ६ वाकार्ण०^ 8 प्रं ६ वाऽकारण० पप, 


= सन्दिग्धव्यावृत्ते (त्ति) काज ° € 
२७ 


२१० तृतीय प्रार्थानुमानपरिच्छेद { [३८१ 


इति श्ब्दस्तस्मादथें ! ^तस्मादस्व॑तरवविपयंयाद विष्षात्सवं त्वाद्‌, रागादिमत्वविः 
पर्ययादगादिमत्तवात्‌ सदिग्धो व्यतिरेको वचनादे २ । अतोऽनकाम्तिकेो वचनादि ॥ 


एवमेकंबरूपादिसिदि सदेह हैवुदोषान्‌ आख्याय द्वयोदरंयो रूपयोरतिदधिसदेह हैतुदोषान्‌ 
चवतुकाम* आह्-- 
प्ययसिद्धौ 3 
दरयो षयोवि विरुद्धः ॥८१॥ 
द्मोरिति* । दरयो रूपयोविपयंयसिद्धी सत्तया विर ॥ 


च्रीणि च रूपाणि सन्ति । ततो विन्ञेत्ताप^नार्थमाह- 


कयोदरैयोः १ ॥८२॥ 


कयोद्रपोरिति ॥ 

विशिष्टे रपे दज्ञंयति-- 

स॒पक्ते सद्यस्य, श्रसपत्ते चासचस्य । व्यथा कृतकत्वं भ्रयत्नानन्ति- 
रीयकत्ं च” नित्ये साध्ये विदधौ देस्याभासः ॥८२॥ 


सपक्षे सत्त्वस्य, असपक्षे चा सत्वस्य विपयंयसिद्धावित्तिः सयन्ध 1 कृतकत्वमिति 
स्वभावहेतु 1 प्रयतनान-तरोयकत्वमिति कार्हेतु ९ 1 प्रयत्नानन्तरीयक ° ब्देन हि भ्रयल्ना- 
नम्र जन्म ज्ञान च प्रयत्नानन्तरीयकमूच्यते 1 जन्म जायमानस्य स्वभाव । क्तान क्यस्य 
कायम्‌ { तदिह प्यट्नानन्तर १ कान भृषते १ ‹च्तेन कायहेतु । 

सर्वानि कान्तिकप्रका रान्‌कत्वा विष्ढत्वात्य रेतुदोपमभिदधानो वातिक कारस्याभिप्रायम्‌ 
एवमित्यादिना दर्थंयति । 


व्यभितिमेदविवकषया हैदुदोवानिति वटूवचने नाह ॥ 


विशिष्टे ख्पेद्रे दरयति यदि द्वावपि स्वभावहेतू तदा क्रि द्रयाभिधानेन? 
एकेनापि स्वभावहितुना विषदधस्वस्य दश्ितत्वादित्यारदवय समथंनमाह--षटतक्षत्वपिति । भन 
वमाब्ेु्ेन प्रयत्ना त रीयवत्वम-यत्र दितम्‌ । तत्व यमननैवमृच्यत इत्याह--प्रयलनेति + 
हियेप्ातू । प्रयहनम्य पुर्व्यापारस्यान तरमव्यर्वाहिव ज-म नानं च तदूविपयमृच्यते । 





¶ तस्मादमवंन्वावौन सय वश्रिपयंवान्‌ दियान्‌ सवंशतवा (त्व) वीतरायादिमत्वात्‌ ` 
पदिग्पो-ए तप्मादण्वे्रायादिमस्वविपरयेयान्‌ विपसान्‌ खवं्त्वादरागादिमवाच्च सदिग्पो ८ 


१यचनादि € उ थामा ४ टयो -) 
१ कनां ष्स्यवङृतण ° षेति 
< िदिसति €. ५*क्यट्नो पठ ११ भ्कतवदा० ~. 


११ प्रपन्नानन्वरोयङ्पवणहमू-टि° ष्तत का० ¢. 7 


३८७ ] विषदहैत्वामासलक्षणम्‌ 1 २११ 
एषो हह नित्यत्वे साष्ये विर्डौ हेत्वाभासौ ॥ 
करमात पनरेतौ विष्डावित्याहु-- 
श्ननयोः सपकतेऽपतसयम्‌, असपतते च सरमिति विपर्ययसिद्धिः* ॥८४॥ 


अनयोरिति \ सपक्ष हिर निरंपे एतकर्वगप्रयत्नानम्तरौ पकटवयोरसस्वमेव निश्चितम्‌ ॥ 
अनित्ये विपक्षे एव सत्व निश्चितमिति विपययतिद्धि । 


कस्मात्‌ पूरनावपयंपत्तद्धवप्येतौ विरदाद्रित्याह-- 
५५ 
एतौ च साध्यविपयंयसाधनाद्वष््धौ ॥८५॥ 


एतौ च साष्यस्य ,नितेयत्वस्य विपययम्‌-अनित्यत्व सापयतत । तत ऽ साध्यविपय- 
यसाघनाद्विषदौ ॥ 

यदि साष्यविपर्यपसाधनाद्विशधावेतौ उक्त च परार्थानुमाने साध्यम्‌, न र्वनृषतम्‌, 
ष्ट च अनुक्तम्‌ । अतोऽन्म इष्टविधातङृदाभ्यापिति दरशयन्राहु-- 


*ननु च ठेतीयोऽपीश्विषात़ृद्‌ विरुदः ॥८६॥ 


ननु च तुतीपोऽपि विरुद उक्त ५ । उक्तविपर्ंथसाधनौ द्वौ ! तृतीयोऽ्यनिष्टस्य 
शग्देनातुपात्तस्य विघात करोति विषयपप्ताधनादिति इष्टविषात्त्‌ ॥ 


तमुदाहरति-- 
यथा परार्थाधततुरादयः संघातत्राच्छयनासनाचह्‌ यदिति ॥२८७॥ 


ननु प्रयहनानन्तरीयक [<व]शब्द उपात्तस्त्किप्रयत्नानम्तरौपकशब्दस्या्थं उच्यत 
इत्याट--प्यटनानन्तरीथकत्वरिति प्रयत्नान त रीयकत्वश्व्देनापि तेदेवोक्ते वस्तुत इत्यर्थं । तेन 
शब्देन द्रयस्याभिधाने कदा स्वभावस्याभिधान कदा कायस्यत्याशंडवय जमेत्यादिना विभजते । 
यतो ्ञानस्याप्यभिधान तत्तस्मादिहु विरुदधोदाद्रणप्रक्रमे । 

अनुपलम्भस्त्वनयोरेवान्तमूतत्वान्न पूथगुपदश्धित । एतयौरदाहृतयोरेव सऽपि सुज्ञान 


इति भावे उनेय । 

लक्ष्यते चायममाचार्स्याथय ्पक्षावृत्तौ सत्या व्यापयाऽन्याप्त्या वा विपक्षवृत्तो 
धिरुद्ध एवेति दर्शयितुमुमयोपादानम्‌ । अ यया इृतकत्वमात्र प्रदशिते सप्षवृत्तौ विपक्षव्यापक 
एवय स विष्डोनेतु प्रयत्नानन्तरीयकवद्‌ यो विपक्षाग्यापीति राद्ध स्यात्‌ । तथा 





¶ न्दिरिति-¢ चषि नास्ति^+ एय दष 
ॐ न्तत ' नास्ति--^ 8 ८0 भ ४ तत्र च-87?. प्त. 
च परमाणविनिक्चयादौ--टि० ६ विवान-^ ८8 ?. प. 


२१२ तृतीय परार्थानुमानपरिच्छेद 1 [३८८ 


यथेति । चशुरादय इति घमीं ! परोऽ्ं प्रयोजन १परायं प्रयोजक सस्काय 
उपकर्वव्यो येवा ते परार्था इति साच्यम्‌ ६ सवातत्वात सचचितरूपत्वादिति हेतु 1 चक्षुरादयो 
हि परमाणुसचितिःःर्पा । तत सघातरूपा उच्यन्ते । दायनमासन चादियस्य तच्छयनास" 
नादि 1 तदेवाज्ग पुर्पोषभोगाद्धत्वात्‌ 1 अय व्याप्तिग्रदक्ञनविषयो दृष्टान्त । अव्र हि 
पारार््येन सहुतत्व व्याप्तम्‌ ! यत्त धशपनासनादय स्घातरूपा धृद्षस्म भोगिनो भवन्तयु- 
पकारका इति परार्था उच्यन्ते 1 

कथमथनिष्टविघ।तङृदित्याह्‌-- 

तदिष्टासंहतपारा््यपिपयंयसाधनाद्िर्ः ॥८८॥ 


तद्िष्टामहतपाराच्यविपयंयसाधनादिति 1 असहते विपे पारा््य॑मसहतपारा्य॑म्‌ ।* 
तस्य साख्यस्य वादिन इष्टमसहतपाराय्यं तदिष्टासहतपाधार्य्यम्‌ । तस्य विपयंय सहतपा" 
राप्यं नाम । तस्य साधनाद विर । 


आत्मा भस्ति' इति बरूवाण सारय कुत एतद्‌" इति पर्यनुपुवतो दोदेनेदमात्मन सिद्धये 
प्रमाणमाह \ तस्मादसहतस्यात्मन उपकारकत्द साध्य चक्षुरादीनाम्‌ \ भय तु हैतुविप्य॑- 
यव्याप्त \ यस्मायो यस्योपकारक स तस्य जनक । जन्यमानर्च" युगपत्‌ प्रमेणयवा 
भवतिऽ सहत 1 तस्मात्‌ परार्थाश्चकुरादय < सटतपरार्था इति तिढम्‌ ॥1 


परपत्नानन्तरौयवत्वमा्ेप्रदशिते सपश्षावृत्तावव्याप्त्यैव यो विपक्षे वतते स एव विष्टो नान्य 
इति श्द्ुा स्यात, एतावतापि [72४] विपर्यंयसिदेषपपत्ते । यदि तु करायेदेतुर्दाहत 
ददयुच्यने, तदानुपरव्धिरप्युदाहत्तव्या स्यात्‌ । न च तत्यास्तत्रान्तर्भावाप्नोदाहरणमिति युवम्‌, 
अ वयादि्रदनंनऽपि यनुदादरणप्रसद्धात्‌ । एव धर्मोत्तरेण क्थ न व्यास्यानमिति न प्रतीम ॥ 


भर्धशम्द प्रयोजने वृत्तस्तस्य च प्रयोजयतीति व्युत्पत्या भ्रपाजकदाध्दाभिरप्यत्वमित्य 
भित्रेत्य पराये प्रयोजक त्युक्त । परर्मिप्रषं प्रयोजन येषामिति गमकत्वाद्‌ स्यधिकरण 
यदूरोहौतु सवं समञ्जम देवरमनन तयान व्यास्यातमिति न विदूम । भङ्ग निमित्तम्‌ । 
स्य तदद्रमित्युच्यत इन्याद--पुर्येनि ॥ 


7 करमेण युगपद्‌ वाऽपि दवेषाप्यसंहत द्रष्व्यम्‌ । 


षटुत पुनरखहतवियं पारा्यंमिष्ट सांरयस्याच्यायत ्याद्रशयाह यातेति । भस 
सोपरारफत्व चावज्चश्रादोन देनेदिनय्यम-ययास्लम मिद \ यस्च हशमहूदूप्‌ ए एव 
स्मेव्यभिप्रायेणोकतमसंहनस्यास्मन इति ॥ 





* पतेयं प्रयोजनम 7,८277 
१ मचय ~) 3 यपातन्द--)> ४ शवनादय 7 


च ण्यत्‌ । इष्टामदतगाराय्यं वरस्य सान्दरम्य वादिन द्रष्टामह्तवारय्यम्‌ @ 7 
५ न्मानस्तु यूष ° मववत्रि † 
* बगुरादयश्निमदण ^ 8.2. दै 


३९३ |] विद्धर्टेत्वाभासलक्षणम्‌ । २१३ 


अय च विषं माचापदिग्नागनोक्त ~ 


स इह कस्मासोक्तः ।॥८६॥ 
सकरमाद वातिककारेण सता त्वया नोक्त ? इतरः माह्‌- 


अनयोरेवान्तर्मायात्‌ ॥६०॥ 


अनयोरेव साध्यविपययसाधनयोर तर्भाविात ॥ 
नन्‌ चोक्तविपयय न साघयति । तत्‌ कथमुक्तविपययप्ताघनयोरेवा तरभाव श्रत्याह्‌-- 
न ह्ययमाभ्यां साध्यपिपर्ययसाधनत्वेन मिते ॥६१॥ 


नद्ययमिति। हीति यस्मादर्थे । परमाद अयमिष्टविधातकृदाम्या हेतुभ्यां साध्य 
* विपययस्पञ साधनत्वेन न भिद्यते। यथा तौ साध्यविपययसाघनौ तथाऽयमपीति । उक्त 
विपपय तु सा्पतुर वामा घा किमुवतविपययसाघनन । तस्मादनयोरेवा-तर्भाव ॥ 


ननु चोक्तमेव साध्य * तत कयं पाघ्यविपययसाघन वेनाभद इत्याहु-- 
महीष्टोक्तयो साध्यत्वेन थिद्विरोष इपि ॥६२॥ 
नहीति! यस्मादिष्टोवतयो \६परस्परस्मात्‌ साध्यत्वेन न करिचद्विशपौ भद इति । 


तस्मादनयोरेवान्तरभाव दत्युपसहार ॥ 
प्रतिवादिनो हि यज्जि्ञातित तत भ्रकरणाप्नम । यच्च प्रकरणापन्न तत साधनच्छया 
विषपौषत साध्पनिष्टमुदतमन्‌षत घा न तूषतमाप्रमव साध्यम । तेनाविश्चष इति ॥ 


दरयो सूपयोरेकस्यासिद्वावपरस्य च सदेदेऽनेकान्तिकः ।६३॥ 
यो पयोऽ विपययतिद्धौ दिष्ट उक्त । < तयोस्तु द्रयोमध्य एकत्ास्िद्धो, अपरस्य 
च सदेहेऽ्नकतक ॥ 


दतर इति चोदकाद-यो घातिककार इय्थति ॥ 

नयुक्तवरिपययसाधकत्वने विल्ढ उच्यते । किंतर्हि? साध्यविपययसाधकत्वेन ॥ 
तस्मात किमुकतदिपययसाधननत्यक्तम ॥ 

तमेव साध्य वेनाभद साधयन्नाह प्रतिवादिनो हीति । हियस्मादर्थे । तेन साध्यच्छया 
विषयीङृतमात्रध्य खाध्यत्वेनाविक्ञपोऽशरद 





भस क्स्मा० ^ ¶ वािक्कार-टि° 
3 विपययताध्-^ 27? प्र ८ तेव रच्यतुमादवाढ2 7 
प्सध्ये ^+ ८८ प्रस्षि € परस्परस्य ¬ 8एप् ए 


ऽ ह्पयोरसिद्धौ विष --^+ 8 ¢^ > ८ पगे 
८ अनयोस्तु इवा० > अनयोढयोमर ^ 8पणए्प्रष्न्नि 


२१६ तृतीय परारथानुभानपरिच्छेद. \ [३९८ 
स्यावि , सन्दगधान्वयोऽसिदव्यतिरेको वा स्यात 1. एकवा तु वृत्पनिस्चयादसाधा- 
रणानैकान्तिको भेदति 1 तत्तोऽसाघारणानैकान्तिकस्यानेकान्तिकःवे हेतुदय दवतुमाह-- 

न हि 'सासकनिरास्मफाम्यामन्यो राशिरस्तिं यत्राय॑^ प्राणाः 
दिरवसतेदेत) ।६८॥ 


नहीति ॥ सहात्मना वर्तते सात्मक । निष्कान्त आत्मा प्मात्‌ स निराट्मक । 
उताभ्या यत्माघ्रान्या राशिरस्ति । किभूत ? यत्राय वस्तुधमं प्राणादिवरतेत ? तस्मादप 
४तयोर्भेवति सशयहेतु ॥ 


करमादन्यरप्रपमाव इत्याह्‌-- 
मात्मनो" दृत्ति-व्यवरेदाम्यां ‹सरबसंग्रदाद्‌ ॥६६॥ 


आत्मनो वृति सद्धा व्यवच्छदोऽभाय 1 ताभ्य सर्व॑स्य वस्ुन सप्रहात्‌ शरोडी- 
करणात्‌ । यत्र ह्यारंमा अस्ति तत्‌ सात्मकम्‌ । ७भन्य्निरात्मकम्‌ 1 ततो नान्यो रार्िरस्ति-- 
«ईति सशयरेतुत्वकारणम्‌ 1 





यदेकत्रैव सत्तानिश्चयो विष्दधो वा स्यादित्यूक्तम, यदेकवैव सत्तानिश्चयो नास्ति तदा 
का वाततेत्याह--अनियतेति \ वुविशपा्ं । अनियतोऽवरषाय वर्तेत इत्येवषूपनियमयून्मो य 
सत्तानिश्चयस्तस्मिन्‌ सति ! यदोभयग्र सत्तानिदचयस्तदा सपक्षविषक्षसाधारणत्वात्साधारण , 
यदा तु विपक्षवृत्तिस्म्भादेनायामनिर्चय (नियत)सत्तानिश्चयस्तदा सन्दिग्धविपकषन्यावृत्तिके 1 
मदा पुन सपक्षे वृत्तिम देदहेनानियतमत्तानिस्चयस्तदा स दग्यान्वयासिद्व्यतिरेक । यदातु 
सपषषासपक्षयोरेकत्रापि सत्तानिरचयो नास्ति तदा सपक्षासपकषावृत्तेरसरापारण । एतदेवाहु-- 
एुकव्रापीति ए यत पशषमस्योक्ताम्या कारणाम्या सरवेत वे ततस्तस्मात्‌ ददाधितु दशपिष्या- 
मीति मत्त्वा । 


राति भ्रवार । वरस्तुधरमेत्व च प्राणदेरवस्तुनि शादविपाणादाववृत्त । यत्तो राय 
म्तराभावस्तस्माङारणादय प्राणादिमत्वास्यो दनु 1 तयो सात्मकनिरात्मवया । 


खापार्णरय धर्मस्य मशयदेनुष्वे दे कारणे । तवामुना नहत्यादिना मूरन सशयविपया- 


भ्यामाङाराम्या सवंबस्नुमग्रह एक कारणमुक्तम्‌ । नाप्यनयारित्यादिना तु उपोदका 
वृह्पनिरचयो द्िङ्गाय शारणमुञ्नमिति दंपितुमाद्‌- शयति ।1 





` 
१ घात्मकानत्मका० ~ र्यत्प्रानान-० एषति प्ाणादिवेतेत-य 
* माम्य * न्द दयाम €. 
* मात्मवृत्ति° © ९ पवस्य ख 
= ठदभेच्रि° 4.83 ९. दि 
< “नि नास्ति ^.2 € ०. प्क 


३, १०१ ] असाधारणानैकान्तिक निरूपणम्‌ । २१७ 


प्रकाराभ्यां १सर्ववस्तुसंग्रहं प्रतिपाद्य दितीयमाह--- 
नाप्यनयोरेक् एृत्तिनिथयः ॥१००॥ 


नाप्यनयो स्नत्सकानात्मकयो्ष्य एकत्र सात्मकेऽनात्मकेर वा वृत्ते. सन्भावस्य 
निरचयोऽस्ति ॥ द्वावपि राज्जी त्यकत्वा न तेते प्राणादिः, वस्तुषरमतवात्‌ \ तत्चानयोरेव 
बतत ¶ इत्येतावदेव ज्ञातम्‌। विशेषे तु यृत्तिनिश्चयो नास्तीत्ययमरथ. ४ ॥ 


तदाह-- 
"सात्मकत्वेनाऽनात्मकत्वेन वा प्रसिद्धे प्राणादेरपिद्धः‹ ॥१०१॥ 


9सात्मकत्वेनाऽनात्मक्त्वेन वा विशेषेण युक्ते प्रसिद्धे निष्चिते वस्तुनि प्राणादर्मस्य 
“सवंवस्तुव्यापिनोः भ्रकारयोरेकन्र नियतसम्ावस्यासिद्धरनकान्तिक, अनिश्ितत्वात्‌ । 


तदेवमसाधारणस्य घरमस्यानेकान्तिकत्वे कारणहयमभिहितम्‌ ॥ 


रक्पयभ्यामात्मव्यवच्छेदरूपराम्यामाङाराभ्याम्‌ । वृत्ति. प्रवृत्तिर्थात्‌ मावे एवाव- 
तिष्टत दत्यभि्रायेणाहु--वृत्ते सद्भावस्येति । 


यथव तयोन॒॑वत्त॑त इत्यैव किन स्यात्‌ ? तथाच कध सशयहेतुरित्पाशडव्य 
यादृशोऽस्यार्थोऽभिश्रे्स्त स्फुटभितुमाह--दवावपीति । कुतो न वर्तत इत्याह--वस्तुध॑त्वा. 
दिति । प्रायादे (प्राणादे) रिति विभक्तिविपरिणाभेन सम्बन्नीयम्‌ । वस्सुना वाऽबर्य 
सत्मकेनाऽनात्मकेनं वा भाव्यमिति प्राव } 


ततो वस्तुसत्वेन मिद्धपरित्यागेनन्यवावृत्ते कारणात्‌ 1 अनयो" सात्मकानात्मक्यो । 
एवकारेणान्यश्रा(्) वृत्तिनिपेध स्पष्टयति । इतिरेवावत स्वरूप दरदंयति । यदिदमनन्तरो- 
बनभेतत्‌ परिमाण यस्य प्रमेयस्य तद्‌ एतावद्‌ वस्ुतत्त्व निद्चितम्‌ 1 कुतस्तहि नार्य वृत्ति 
निशूवय इत्याह--विक्षेषे त्विति । विक्षेपे विशिष्टे प्रकारे। तुरिमामवस्या भेदवतीमाह्‌ ! 
तेन सात्मकस्व (सात्मक) एवानात्मक एवेत्यथं 1 वृत्तेः स्वभावस्य प्राणादेरिति प्रकरणात्‌ ¦ 
इतिरेवमर्थे । अर्थोऽभिषेयो यस्य “नाप्यनयोरेकदर वत्तिनिद्चय.'' इत्यस्य मौस्य वाक्यस्य 


व्यर्थात्‌ 1 
घं्मदेवभेतद्‌ चतु धुन्यते, पयः सत्तर {30 दष वरककष्दः \ लि म्दयष्‌ 
सात्मेति ! तेदेवमत्मादिनोपसहरति ! एव च व्याचक्षाणेन [न] मया स्यातच््येण पक्षधमंस्पेत्या. 





१ सवंसग्रद 4. 8. €. 2. प. 2. प. > जके निरात्मके ८. 
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-२१४ तृतीय परार्यानुमानपरिज्छेद । [३९४ 
कीदशोऽतावित्याट्‌-- 
यथा वीतरागः १फपरित्‌ सर्वो बा, यकठृत्वादित्ि, । व्यतिरे 
कोऽ्रासिद्धः। सन्दिग्योऽन्वयः ॥६४॥ 
यथेति } विषतो रागो यस्य स वीतराग इत्येकं साध्यम्‌ ! सर्वज्ञो वेति द्वितीयम्‌ 1 
सक्तृत्वादिति हेतु । व्यतिरेकोऽ्रासिद्ध इति 1 स्वात्मन्येव सरागे चासते च विपक्ष 
धवत्‌त्व दृष्टम्‌ । अतोऽस्िद्धो व्यतिरेक ! सम्दिग्धोऽन्वय ॥ 
कुत इत्याद-- 
सर्व्वीतरागयोविपरपदवनद्ेस्तन सत्समसयं बा सन्दिग्धम्‌ ॥६५॥ 


सपक्षभूतयो सवेजञ-वौतरागोपिप्रकर्पीदित्यतौन्द्ियत्वाद्‌ वचनादेरि््ियगम्यस्यापि तत्र 
अतौन्दरिययो सवंज्ञत्वबौ (वी) तरागपो सत्वमसत्व वा सन्दिग्धम्‌ । ततश्च न ज्ञायते कि 
वश्तूत्वात्‌ सवेज्ञ उत नेत्यनेकान्तिक इति ॥ 

सप्रति योरेव सन्देहेऽनैकान्तिक वक्तुमाह-- “ 

अनयोरेव दयो रूपयोः संददेऽनेकान्तिकः ॥६६॥ 
अनयोरेव--अन्वय व्यतिरेकरूपयो सन्देहात्‌ सशायहेदु ॥ 
उदाहरणम्‌ 9-- 
यथाः सात्मं जीवच्छरीरं प्राणादिमर्सादिति ॥६७॥ 


ययेति९ । सहात्मना वतेते सात्मकमिति साप्यम्‌ । शारीरमिति घर्म ॥ जीवदृप्र- 
हण चामिविशोषणम्‌ ॥ मूने ष्टात्मान नेच्छति 1 


प्राणा ऽशष्वासादप आदि्स्यौन्मेपनिमेयादे प्राणिषर्मस्य स प्राणादि । स स्यास्ति 
तत्‌ भ्राणादिमत्‌ जीवच्छरीरम्‌ ॥ त्तस्य भावस्तत्वम्‌ । तस्मादित्येव हेतु ॥ 


जौवसराणान्‌ घारयच्च तच्छरीर चेति विग्रह्‌ । उन्मेपद्चमूधिक्राश मदिरस्य निमेवा- 
देम्तस्य प्राचिधर्मस्व जौवधर्मस्य 1 असाधारण सपरशविपक्षादृत्ते 1 विवादाघ्याभिनस्यैव 
-यीमणे) -च त्यय । -असावार्णतवदय सरयुीरीन हतुमिन ¶विचेयणम्‌ ।! 





९ "कश्चित्‌" नासि- * वदतृत्वात्‌ ! व्य० 
१ उदाट्रण यथा > उदाहरण च ¢, ५ 
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३९७ | असाधारणानैकान्तिकनिस्प्णम्‌ । २१५ 


अयमस्ताधारण सशयहैतुदपपादयितव्य । यक्षघमस्य च भ्यः कारणाभ्यां सश्चय- 
हेतुत्वम्‌ 1 सक्तायविधयो यावाकारौ ताभ्यां सर्वस्य दस्तुन सग्रहात्‌ 1 तयोश्च ध्यापकयोरा 
क्ारयोरेकश्रापि वृतत्यनिःचयात्‌ । याम्या ह्याकारान्या सवं वस्तु न सगृहयते तयोराका- 
रयोन सशय । श्रकारातरस्रमवे हि पक्षधर्मो धर्मिणमवियुदत दरथोरेकेन धर्मेण दशथितु न 
शवनुथात 1 अतो म संशयहेतुः स्पात । दयोधमयोरनियत भाव दरगयन्‌ सश्रयहैतु । 
दवयोस्त्दनियतमपि भाव दशयितुमददतो२ऽप्रतिपत्तिहेतु । नियत तु3 भाव दशायन रसम्यग्‌ 
हैतुिष्डधो वा स्पात्‌ 1 तस्माद \्याभ्या सवं वस्तु सगृह्यते तयो ६ सशयरैतुयदि तयोरे- 
कफत्रापि सदभावनिश्चयो न स्यात ! सद्धावनिश्चये तु यद्चकन्न॒नियतसत्तानिश्चयो* 
हैतुविष्दधो वा स्यात्‌ । अनियतसत्तानिशचये तु साघारणानंकान्तिक , सगदिग्धविपक्ष 





क्थ पुनरथ सश्यहेतुरुपपादयित्‌ शक्यते यावता नास्मात्सात्मकत्वस्यानात्मकत्वस्य 
वा प्रतिपत्तिर्जायते । ततोऽपरततिपत्तिरेवासाधारण इत्युदद्योतकरमतमादाड्वय यत्र (घ्र) 
हीप्युवत वात्तिकङृता तदवतारयितु भूमिका रचयन्नाह-पक्षधमस्थति । चो यस्मादधे | 
पक्षस्य धर्मस्य सतो द्ान्या कारणाभ्या निमित्ताभ्याम । सवस्य नि षस्य सप्रहाज्लापनात । 
तयो्व्ापकयोराकारयो सात्मकत्वानात्मकत्वास्ययाविपयभूतयोरेकन्रापि विषयऽनिकष्चयात्तस्य 
पक्षधमस्यत्र्थात्‌ । 

ननू सक्षय्यमानयोराकारयो सवं वस्तुव्यापनन छ ? यन तथात्व तमोरपवण्य॑त 
एत्याह--याभ्यामिति । हीति यस्मात । कथ पुनस्तयोराकारयौन सशय इत्याह--प्रकारा-त 
रेति। हियंस्माद्ं । पक्षधर्म सन धर्मिणं त पक्ष द्वयोरेशेन धमेण सात्मकत्वाश्यन 
अनात्मत्वाल्यन वा ¡ अवियुक्त मुव सम्बद्धमिति पावत । न शवनोति दशयतु प्रकारा तरेण 
सम्ब घस्य तस्य सम्भवात्‌ । यत एवमत स पक्षधर्मो न सशयहेतुः श्यत । तयोराकारयौरिति 


सामर्थ्यात्‌ । 
सथ कय सात्मकत्वानात्मकतवे द्वौ धरम ददँयन्नपि सशयहेतुखच्यत इत्याह्‌-द्रपोरिति 1 
वशं [739] पनिति देती श्तुिधानादनियतमावम्रदशनादित्यरयो बोद्धव्य । 


ननु नियतताभावमदरशयन्नप्रतिपत्तिेवुरेवाय युज्यत इत्याह--दयोस्त्विति। वुशन्दौ 
यस्मादर्थे । नियतग्रद्यकस्यापि किं न तथात्वमित्याह्‌-नियतत्व (यत) त्विति । तु प्रुबवद्‌ 


विशषयार्थो वा 1 यस्मादेव तस्मा देतो । 
नियत्लो-यत्राननुगामी सत्तानिश्चयो यस्व स तया । विर्द्धोऽपि विपर्यय सम्यण्देतु 
रेवेदयेकम्र सत्तानिश्चय धिरो वा स्यादित्युक्तम्‌ । 





श्यकाभ्या^ 8८2८ > श्षदाविपाणादि -दि° 
शु नास्ति ^+ 8८ पह ष्थि ४ सम्यग्‌ नास्ति^ 8 2 प्र 8 7, 
ध्यकाम्या 8070? गि = तयोराकारयो स० ¢ 

ण्यो विषदधोदृतर्वा स्याद्‌ ^ 8 > ८ खम 





२१६ तृतीय परार्थानुमानपर्च्छिदः 1 [ ३.९८ 


व्याव्तिर , सन्दिग्धान्वयोऽलिदधव्यतिरेको वा स्यात्‌ । एकत्रापि तु दृत्यनिदवयादसराधा- 
रणानैकान्तिको भवति । ततोऽघाघारणानैकाम्तिकस्यानेकाम्तिकत्वे हितुदरय ददोधितुमाह-- 


म हि \सालसरनिरार्मङाम्यामन्यो राशिरस्ति यत्रायं ^ प्राणा 
दिवैैते्ंर) ॥६८॥ 


नहीति! सहात्मना वतते सात्मक 1 निष्कान्त आत्मा यस्मात्‌ स॒ निरात्मकं ! 
उताभ्या यस्माघ्नान्या राशिरस्ति। किंभूत ? यत्राय वस्तुघमं प्राणादिवतत 7 तस्मादयं 
४तयो्भेवति सक्शयदैतु ॥ 


कर्मादन्यरादयभाव दत्याह्‌-- 
श्रात्मनो" धृत्ति-वयवच्येदाभ्यां ‹सर्वसगरदात्‌ ॥६६॥ 


मात्मनो वृत्ति सद्भधायो व्यवच्छदोऽभाव । ताभ्या सर्व॑स्य वस्तुन सग्रहात्‌ क्रोडी- 
करणात्‌ । यद्र ह्याटमा अस्ति तत्‌ सात्मकम्‌ । °अन्यन्निरात्मकम्‌ । ततो नान्यो रा्िरस्ति-- 
“ति सशयैतुर्वकारणम्‌ ॥ 


यदैकमरैव सत्तानिदचयो विष्टो वा स्यादित्युक्तम, यदेकंत्रैव सत्तानिश्चयो नास्ति तदा 
मा वात्तयाह--मनियतेति ॥ वुविलेषायं । अनियतोऽनैवाय वक्तेन दत्येवरूपनियमयून्यो प. 
सतानिश्चपस्तरिमन्‌ सति । यदोभयत्र सत्तानिश्चयस्तदा सपकशविपक्षसाघारणत्वात्साघारण , 
यदा तु विपक्षवृत्तिसम्मावनायामनिस्चय (नियत)सत्तानिश्चयस्तदा सन्दिग्पविपधव्यादृत्तिक । 
यदा पुन सपक्षे वृत्तिमन्देहेनानियतमत्तानिरचयस्तदा सन्दिग्धान्वयाभिदव्यतिरेष । यदातु 
सपकषासपक्षयारेकत्रापि सत्तानिदचयो नास्ति तदा सपरछासपश्ावृत्तेरसाधारण ॥ एतदेवाई-- 
एकत्रापोति } ठत पक्धमंस्योक्ताम्या कारणाभ्या सशयटेतुल्व सतस्वरमान्‌ दद्पितुं दर्शंपिष्या- 
भीति मत्वा ॥ 


राति भ्रकार । वरतुधर्मस्व घ प्राणादेरवस्नुनि द्ाशविषाणादाववृत्ते. । यतो रा्य- 
न्तरामावस्तष्मारकारणादयं प्राणादिमस्वाख्यो देतु । तयो साट्मकनिरातमक्या । 


सापादशस्य धरमंस्य मरागहेनु्े दवे कारणे ॥ तव्रामूना नहीत्यादिना मृरेन खरायपियया- 


भ्यामाकाराम्यां सवंवस्नुमप्रद्‌ एकर कारणमुक्तम्‌ 1 नाप्यनपारित्यादिना तु उयोरेकत्रापि 
बृहयनिरचयो द्वितीय कारणमुष्नमित्रि दधपिनुमाट्‌-प्तश्येति 1) 








१ घारमक्रानार्मषा° ¢ 
१ मान्दा ¬. 
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३१०१] असाधारेणानेकान्तिकनिरूपणम्‌ । २१७ 
प्रकाराभ्यां 4 र्ववस्तुतप्रह प्रतिपा द्वितीयमाह-- 
नाप्यनयोरेकवर दृत्तिनिश्वयः ॥१००॥ 


नाप्यनयो साट्मकानाटमकयोमध्य एकत्र सातमकेऽनारमकेः वा वृत्ते सन्धावस्य 
निश्चयोऽपि । द्वावपि दाजी त्यकत्वा न वतते प्राणादि , वस्तुधमस्वात । ततद्चानयोरेव 
यतते * इत्येतावदेव ्ञातम्‌! विशेषे तु यृत्तिनिश्चयो नास्तीत्ययम्थं * ॥ 


तदाह-- 
"सात्मफत्वेनाऽनात्मफत्वेने वा भ्रसिद्धेप्राणादेरसिद्धः ९ ॥१०१॥ 


असात्मकत्वेनाऽनात्मक्त्वेन वा विजेपेण युक्ते भ्िदधे निश्चिते वस्तुनि प्राणादरधमस्य 
° सरवेवह्तुभ्यापिनो प्रकारयोरेकत्रे नियतसद्भूावस्यासिद्धरनैकान्तिक , अनिषचितत्वात 1 


तदेवमसाघारणस्य धरमंस्यानेकान्तिकत्वे कारणद्वयमभिहितम्‌ ॥ 





प्रकाराभ्यामातमव्यवच्छदरूपाभ्यामाका राभ्याम । वृत्ति" प्रवृत्ति रयात्‌ भाव एषाव- 
तिष्ठत इत्यभिप्रायणाह--वृत्ते सद्भावस्येति । 


यदेव तयो वर्त॑त इत्यव छिन स्यात? तथाच कथ सश्चयदेवुरित्ाश्टक्य 
यादृषोऽस्यारथोऽभिप्रेतस्त स्फुटपितुमादह्‌-दावपीति । कुतो न वर्तत इत्याह--वस्तुधमत्वा 
दिति । प्रायादे (ब्राणादे) रिति तिभक्तिनिपरिणामेन सम्ब-धनीयमे । भस्मना वाऽवश्य 
सात्मकेनाऽनात्मकेन वा भाग्यमिति भावे } 


ततो बस्तुमत्वेत क्षिद्धपरित्यागनान्यत्रवृत्ते कारणात ¡ अनयो सात्मकानात्मकयो ॥ 
एवकारेणान्यवा() वृत्तिनिपध स्पष्टयति । इतिरेतावत स्वरूप दशयति । यदिदमनतरो- 
कंतमेतत्‌ परिमाण यस्य प्रमेयस्य तद्‌ एतावद्‌ वस्तुतत्त्व निरिचतम्‌ 1 कुतस्त्रहि नास्य वृत्ति 
निश्चय इत्थाह--विक्रषे त्विति ¶ विशेष विशिष्ट प्रकारे! वुरिमामवस्या मदवतीमाह्‌ ८ 
तेन सार्मकत्व (सात्मक) एवानात्मक एवेत्यथं । वत्ते स्वभावस्य प्राणादेरिति प्रकरणात्‌ । 
इतिरेवमरथे । अर्थोऽभिधयो यस्य “नाप्यनयोरेकत्र वृत्तिनिश्चय इत्यस्य मौलस्य वाक्यस्ये- 


त्यर्थात्‌ ॥ 
यस्मादेवमेतय ककु युज्यते नाया ततस्य 720] दह वातिकक्यर 2 त्िग्रहेत्फह 
सात्मेति 1 तदेवमित्यादिनोपसहरति । एव च व्याचक्षाणन [न] ममा स्यात -त्यण पक्षधरमस्येत्या- 





२ ०्के निरात्मके 


१ सर्वग्रह ^+ ८8८२८६८ 
भ नास्तीत्ययं (^ 1 


ॐ वर्तते एताव० ^ 
१ सात्मकत्वेन निरात्मक० 5 2 प्रह मष & 
६ रसिद्धिस्ताभ्या न व्यतिरिच्यते-- ष, 9 सात्मकत्वेन निरात्क० 1 

< ०्ुमस्यासिद्धरनैकातिकोऽनिद्चि०&. 8 ८ प 2 एप ग्धर्म॑स्यापिद्धरनिडिचि०८ 


२८ 


२१८ तृतीय परार्यानुमानपरिच्छेद 1 [ ३.१० 


पक्षधमेद्च भवन्‌^ सवं साधारणोऽसाधारणो वा भवत्यनेकान्तिक । तेस्मगदरुपसहार- 
व्याजेन पक्षयमत्व दशंयति-- 


तसाज्जीवच्छीरसंबन्धी प्राणादिः सामकादनारमकच सर्वस्माद्‌ 
व्या्र्त्वेमासिद्धस्ताभ्यां ` न व्यतिरिव्यते ॥१०२॥ 


तस्मादित्यादिना 1 जीवच्छरीरस्य सवन्धी पक्षवमं हत्यथं । यस्मात्‌ तयोरेकघ्ामि 
न निवृत्तिनिक््चयरतस्मात्‌ ताभ्या न व्यतिरिच्यते 1 


वस्तुधमं हि स्वेवस्तुव्यापिनौ प्रकारयोरेकन्रनियतसद्ावो निश्चित प्रकारन्तरान्नि- 
वेत $ अत एवाह्‌--सात्मकादनात्मकाच्च सदंस्माद्‌ वस्तुनो व्यावृत्ततवेनासिदरिति ॥ 
प्राणादिस्तावत्‌ कुतदचद्‌ घटदेनिवृत्त एव । तत एतावदबसातु शक्यम्‌--सात्भकादनात्मका्टा 
क्रियतो निवृत्त । सर्व्॑मत्‌ ४तु निवत्तो नावसीयते \ ततो न कुतरिचद्‌ व्यतिरेक ॥ 


दिनाऽाघारणस्य सशयहैतुत्यनिमितद्वयमादितो द्वितम । कि तहिं ? वा्तिककारेणंवेत- 
देमिदितमिति दितम्‌ 1 


सनु घासाधारणस्य प्राणादेरनेकान्तिकत्वका रणद्वयमन-त रोक्तमभिधीयताम्‌ । तस्मा- 
दित्यादिना तु शरीरसम्बन्धित्वमस्य कस्मादाचार्यो ददयतीत्पाश दू निराचिकौपुं पक्ष 
घर्मदचेत्यादिनोपक्रमते 1 चो यस्मादर्थे । भपक्षधर्मस्त्वसिद्धत्वाल्यामन्यामेव दोपजातिमदनूत 
इति भाव पक्षघरभेत्व भ्रदरंयतो वातिककारस्योन्नय 1 वादाब्देनानियतप्रभृदेऽनास्या दरयति । 
न त्वस्राघारणत्वाख्य पक्षान्तरम्‌, सम्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकादेरसग्रहभसङ्खात्‌ । यस्मादपक्ष- 
घर्मो नानैकान्तिक उपर्बापतेनामिप्रायेण तस्पात्कारणाद्‌ । दक्षयति प्रकाशयति । 


केन दशेयतीत्याकाडक्षायामाह्‌- तस्मादित्यादिनेति 1 पक्षघमत्वप्रद्ंन तु जौवच्छरीर- 
सम्बन्धोति वचन द्रष्टव्यम्‌ 1 तस्मादित्यनन यस्मादित्याक्षिप्त दशेयन्नाह--थस्मादिति। 
एकत्रापि न॑ वृक्तिनिश्चयस्तस्य प्राणददेरित्यर्थात्‌ । तस्मात्कारणात्‌ ताभ्या सात्मकत्वानात्म 
करवा(स्या! न्‌ व्यतिरिच्यते न निवत्तंते, तदसस्प्शी न भवतीति यएवत्‌ { 


तथोरेकत्र वृत्यनिश््चयेऽपि कथ ताभ्या न व्यतिरिच्यत इत्याह- वस्त्विति । हीति 
यस्मादर्थे । प्रकारयोस्तदुवृत्तिव्यवच्छेदरूपयो स्वरूपयोराकारयारिति यावत्‌ । तयोर्षमं 
एकच्र नियत शधतरैवाय वत्तत इति नियमवान्‌ सद्‌भाव सत्त्व म्य स तथा ! भ्रकारान्तरा्नि- 


सतस्दभावविपमाद यस्मादाकारात्‌ ॥ निवर्ते निवतितुमर्हति, कन्न खस्पृशदिति यप्वत्‌ \ 
एकश वृत्त्यनिश्चयाच्च नाय तथत्यमिप्राय ॥ 


यत्त एवमेतद्‌ भवत्ति न चाय प्राणादिष्तवा, अत एवाहाचाये 1 किमाहेत्याह्‌-- 
सात्मकादित्याद्ि । सर्वस्मादिति प्रत्यक सम्बद्ध (म्द्)व्यम्‌ । 





१अदत्‌ सव 1. १ ०नासिद्धि ।1- स्ताम्यामि त्यादि नास्ति--षट 
3 °राछ्िवर्तते । तत एवाह--1> °राननिकतेत ! तत एवाह- ^+ ए ए र ए प 
४ न्तु नास्ति-(^ 


३.१०५ ] असाषारणानंकान्तिकेनिरूपणम्‌ ! २१९ 
सद्ेवमन्वयोऽस्तु तयोनिरिचत इत्याह-- 


न, तुतरन्वेति ॥१०३॥ 

मर तन सात्मकेऽनात्मके वाऽ्ेऽ्वेति--अन्वयवान्‌ प्राणादि" ॥ 

कुत हत्याह-- 
एकात्मन्यप्यसिद्ध 
त्मन्यप्यसिद्धः ॥१०४॥ 

श ुकातमन्यपीति । एकात्मनि सपमकेऽना्मके दाऽसिद्धे कारणात्‌ । वस्तुयमतया 
तयोद्ंयोरेकत्र वा वेत इत्यवसितः श्रायादि । न तु सात्मक एव निरात्मक एव वर 
वत्त इति कुतोऽन्वयनिद्चय ॥ 

ननु च प्रतिवादिनो न फिञ्चित्‌ साटमकमस्ति । ततोऽस्य हैतोनं सात्मकेऽन्वयो९ न 
व्यतिरेक ९ इत्यन्बयव्यत्िरेकयोरभावनिर्चय सात्मके, न तु सदभूावसशचय इत्यारडक्याट्‌-- 


मापि “सातमकादनात्मकाच तस्यान्वयव्यतिरेकयोरमावनिथयः ॥१०५॥ 


ननु धठपटादेरनेकस्मातमाणादिनिवत्तंमानो दृष्टस्तत्कवथ तस्म व्यावृत्तत्वेनास्षिद्धि- 
रित्याह-प्राणादिरिति । ततः सवस्मात्‌ सात्मकादनात्मकाच्च निवृत्यनवसायात्‌ । कुत ? 
सात्मकादना्मकाच्च प्रतिबन्धाभिद्धेरिति चेत्र सवेत्राभिप्राय । 


ननू किमृच्यते न कुतश्चिदिति ? यावता निरात्मकादेव व्य्निरेकोऽस्यावसातु शव , 
बोदधेन घटादेनिरात्मक्त्वैनेष्टत्वादिति चेन्‌ । येव जौवच्छरोरमपि बरद्धेन तथात्वेनेष्टमिति 
तस्यापि तथात्व किन्न भवेत्‌ । अभ्युपगमेन च सात्मकानात्मके विभज्य देतु कययता गमक 
त्वमिति यत्किलिचदेतत्‌ ॥ 

तेयोरिति विषयसप्तमी । तस्य प्राणादेरित्ति च देप 1 


मनु वस्बुधर्मेण तेनावङ्य क्वापि नियतेन भाव्यम्‌ । तत्कथमन्वयाभाव ¶त्याह-- 
वष्तुधर्भतयेनि 1 न चानियतेवृत्तिनिश्चयोऽन्वयो नेति भाव ॥ 


मनु चासाघारत्वाप्निरात्मकेऽन्वयनिश्चयो मा मूद्‌ 1 व्यतिरेकनिदचयसत्वस्तु, नि रात्मके 
घटादौ प्राणादिरदर्शनादिति चेत्‌ । न । तस्यैव [74] शरीरस्य निरात्मक्त्वसम्भावनाया 
सवरस्मान्नि रात्मकान्निवृत्तिनिश्चयामावात्‌ । न च तथानिर्वयनिमित्त प्रतिवन्धनिरचयोऽ 


स्तीति ॥ 





१नचत्तव्रा० 7 भ्नवतव्र 7. 

3 ्एुकात्मन्यपी्नि--नास्ति 4.8. ^. 9. 2. घ. 

४ वदट्रयोरप्येकतर @ 1 ण्कव्र तावत्‌ वर्तेत इ० ¢. 

५अनूगमन सद्भाव इत्यर्थं --टि° £ व्यावृत्ति -बमाव त्यं --टि° 
७ सात्मकानिरात्मका० 2.12. ?. प्र. 8 न. # 


२९९ तृतीयः परार्थान्‌ मानपरिच्छेद । [ ३१०६ 


नापि सात्मदाद्‌ वस्तुन तस्य प्राणदेर्वयव्यतिरेकयोरमावनिदचय । नापिच 
निरात्मकात्‌ 1 सात्मकादनात्मकादिति च धय्चमी व्यतिरेकदाब्दपिक्षया द्रष्टव्या ॥ 


कथमन्वयन्यतिरेकयोर्ना मावनिश्चय हत्याट्‌-- 


१एकाभापनिश्चयस्यापर र्मावनिध्रयनान्तरीयकलत्वाव्‌ ॥१०६॥ 

एकस्यान्वयस्य व्यतिरेकस्य वा योऽमावनिश्चय भ सोऽपरस्य द्वितीयस्य भमावनिदचय 
नान्तरीयक ¶भावनिचयस्याव्यभिचारो । तस्य भावस्तत्त्व तस्मात । यत एक्ामाषनिदचयोऽ- 
परभावनिश्चप नान्तरीय , तस्माद्र द्रयोरेकत्राभागनिर्चप 1 


कत्मात्‌ पुनरेकस्याभावनिश्चयोऽपरसन्डूादनिदचयाऽव्यभिचारीत्याह-- 
*श्रन्वय-व्यतिरेकयोरन्योन्यन्यवच्छेदरूपत्वात्‌। “तत॒ एवान्वय- 

व्यतिरेकयोः संदेहादनेकान्तिकः ॥१०७।। 

अन्वयब्यततिरेक योरल्योन्यव्यवछेदल्पत्वादिति ॥ भन्योन्यस्य च्यवच्छेदोऽभाव, स 
एव रूप पयोर्तयोर्भावस्तत्त्वम्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ 1 

अन्वयव्यतिरेकौ भावाभावौ । भावाभावौ च परस्परव्यवच्छेदरूपौ \ यस्य व्यवच्छेदेन 
यत परिच्छिद्यते तेत तत्परिहारेण व्यवत्यितम्‌ । स्वाभावव्यवच्छेदेन च भाव" परिच्छिद्यते । 

तस्मात्‌ स्वाभावन्पवच्छेदेन भावो स्यवस्थित । अभावो हि नीरूपो यादृशो विकल्पेन 
दति ५ नौरूपता च ष्यवच्छद्य रूपमाकारवत्‌ परिच्छिदते \ तथा च सरयन्वपामावो 
व्यतिरेक , व्यतिरेकाभावदचान्वय 1 


ततोऽ्वयगभायि निश्चिते व्यतिरेको निदिचतो भवति । च्यतिरेकाभावे च निपितेऽ 
न्वयो निश्रिचतो भवति । 





ननु चेत्यादि तस्मात्कारणादित्यतदन्त स्पष्टायं तेन न व्याख्यायते । 


अन्योन्यव्यवच्छदलूपत्वमेवा-वयव्यतिरेकयो कथमित्याशडक्याट--अन्वयब्यतिरेकां 
वित्ति। अभावल्पत्वञ्च व्यतिरेकस्य प्रतोतिसिद्धस्य वोढव्यम्‌ । मदतात्तौ तथाल्पौ 
किमत इत्याह्‌--भावाभावाविति । चो यस्मादर्थे ¡ भवत्वव तथापि कथ तयारन्योन्यपरि- 
हारेणावस्थानभित्याह--यस्तेति । 


मन्वत कस्य व्यवच्छेदन किं परिच्छियते यंन तत्परिहारेण तद व्यवतिष्ठत इत्याहु-- 
स्दाभावेति 1 देत्वर्थश्चकार । तावत्कासा (कोऽसा) वभावो नाम यदृव्यवच्छदेन भाष 





१ एकस्यामा०८ * ऽस्यापयभावनान्त०8 ए. रस्यप्परभावना-तसर न) ए, 
* स्रएवापरस्ये छ रेष 


६ ४ मावेनिक्व० ^ ८पएप्त 
१ °रीयक् भवति निर्व ^ 8 ए? प्र & 'निद्चय नास्ति^,. 
% सते एवान्वय ० ¢ | 


% < उत षवे 82.1८ 


३१०७ [ असाधारणानंकान्तिकेनिष्पणम्‌ । २२१ 


तस्माद्‌ यदि नाम सात्मकमवस्तु निरात्मक च वस्तु, पतथापि १तयोने श्राणदिरन्वय- 
व्यतिरेकयोरभावनिदचय ॥ एकतर य्तुन्येकस्य3 वस्तुनो युगपद्धावाभावदिरोघात्‌ 
तयोरभावनिदचयायोगात्‌* । 


न चप्रतिवाद्नुरोषात्‌ साटमकानात्पकते वस्तुनी सदसतौ ! किन्तु प्रमाणानृरोधाद्‌ । 
ह्युभे सदिग्ये । ततस्तयो श्राणादिमत्त्वस्य सदसत्वसशम 1? 


पत एव कवविदन्वय-व्यतिरेकयोनं भावनिह्वयो ऽनाप्यभापनिह्चय , तत एवान्वय- 
च्यतिरेकयो सदेहः । 


यदि तु कवचिदश्ष्यन्वय-व्यतिरेकयोरेकस्याप्यमावनिदचय स्यात्‌, स एव द्वितीयस्य 
भावनिइघय इतयन्वयव्यतिरेकसदेह एव ने स्यात । यत्च न क्वचिद्धावाभावनिदचयस्तत 
एवान्वयव्यतिरेकयो संदेह 1 सदेहाच्चानकान्तिक ९ ।1 


परिच्छियत इत्याह्‌- तथा वेति नीक्ूपताव्यवच्छदेन रूपस्य प्रतिष्ठिनाकय रवत परिच्छदध्रकारे 
सति । ततोऽन्योन्याभावरूपत्वादनयो । 


ननु बरोद्धाना सात्मक नाम नास्तयेवेत्यवस्तु । समात्र तु निरात्मकमतो वस्तु । तेत्र 
वर्तु[नि] निरार्मको (के) हेतोरन्वयव्यतिरेक योरभावनिश्चयो मा भूत्सात्मके त्ववस्तुनि स कथ 
न स्यादित्या्लयौपसहारव्याजनाह तस्मादिति । यस्माद विधिप्रतिपधयोरेकप्रतिपेधोऽपर 
विधिनान्तरीयकस्तस्मात्‌ । क्थ न भावनिश्चयस्तयारित्याशडवयोपपत्तिम1ह-- एकत्रेति । 
तथोरन्वथव्यतिरेकेयोर्भोवाभावात्मनोरभावनिश्चयस्यायोगदिनुपपत्ति । कथमयोगे इत्याह-- 
एकस्येति । कालभदे कि न युज्यते इत्याट्‌ -- युगपदिति ॥ 


इद च प्रतिवाधभ्युपगमबलात्सात्मवानात्मकयो सदसत्वमभ्युपगम्योव्ततम्‌ । तदेव तु 
न युज्यते इति दर्शयनाह--न चेति । चो वक्लव्यान्तरसमुच्चये । भ्रफरणादिहं प्रतिवादी 
बोद्धस्तदनुरोधवशादिष्टचनिष्टिवसात्सात्सकमसन्निरात्मक सदिति यथायोग योजनीयम्‌ ॥ 
एव ह्यवास्तवमनूमान स्यात्‌ न॒वस्तुवलप्रवृत्तमिति भावे । यद्यव तै सदसती न भवते 
कथ नाभेत्याह--किन्त्विति । श्रमाण चेद नियत वत्तते ! आत्मन्य च विवादवृततेरन्याऽपि 


(न्यवापि? ) सातमकल्वमनात्मकत्वेन (क्त्व वा न 2) व्यवतिष्ठते इतति भाव 1 इतिस्तस्मात्‌ 


उमे सात्मकत्वानात्मकत्वे । भत एव तत॒ कारणात्साप्मकानात्मकयो स्रदसत्वथौ सशय } 


फस्यत्याकादक्षायामुक्म्‌-- मणा िमतक्त्येति * 





प्तथापिनतयो ^+ ए8षएतषटमि 

र्एक्व्तु० ^+ 8? प८य 

१ एकवस्तु० ^ 8 त्र 2 ॥१। 

ड निश्चययोगात्‌ 8, ५ सदसरतत्वानिर्चय € 
६ नाभावनि० ¢ ७ कवेविटन्वय० € > 


८ यतस्तु ८ ए ९ नकान्तिकि इत्याह । ‰ 


२२२ तृतीयः परार्यनुमानपरिष्छेद 1 [ ३ १०८ 
करमादनकान्तिक इष्याह्‌ %-- 
साष्येतरयोरतो निश्रयामायात्‌ ॥१०८॥ 
साध्यस्य, इतरस्य च विददस्य अत --स्दिग्पान्वयव्यतिरेकाश्िद्चवयाभावात्‌ । 
सपक्षविपक्षयोहि सदसत्वसंदेहे ग साध्यस्य न विर्दस्य तिदि * । म च सातमकानात्मक्रा- 


भ्या१् पर प्रकार समवति। तत प्राणादिमच्वाद धर्मिणि जीवच्छरीरे सदाय मात्मभा- 
चभावयोरिरयनैकान्तिर्‌ प्राणादिरिति 1) 





अस्तु सदेस्षत्वसशयोऽवयव्यतिरेकनिश्चयस्तु ङिप्न मवतोत्याह--पते इति । न भाव" 
निर्चयो नाभावनिश्चय इत्मैकथ सामक्ेऽनात्मके वेति द्रष्टव्यम्‌ । सात्मकेभ्नात्मके वा 
प्राणादे सदरस्वनिश्चयामाकवादेवान्वयव्यतिरेक्यो सं*हो नान्येति प्रतिपादभितुमाह-- 
यवि त्वित्ति। वुरिमामवस्या मेदवतीमाह ॥ 


उक्तमेवोपसहरप्राह--यतश्चेति। चोऽवधारणे । तस्मात्‌ सन्देहात्‌ मनैकान्तिकः 
प्राणादिमत्त्वास्यो हेतुरिति प्रकरणात्‌ ॥ 


सन्दिष्थावन्वयव्यतिरेको यत्य तत्तथा, तस्मात्साष्यस्य विददस्य वा निरचयाभावात्‌ । 
सप्षेतयादि [740ग]नंतदेव समथयते । हिरंस्मात्‌ 1 सपक्षविपक्षयोविपयमूतयोदेतौ सदसत््व- 
सन्दे न साध्यस्यानूमिप्सितस्य विद्धस्य विपयेयस्य सिद्धिनिर्चय । विष्ढ्ोऽपि विपर्यय 


सम्य्धेतुरित्यमिप्रायणेदमुक्तम्‌ 1 
स चेत्यादि प्राणादिरित्यन्त सुगमम्‌ । 


ईदृश एव चासाधरणो हेतु कंरिवस्नेयायिक्ेरनुपसहायं इत्युक्तम्‌ ॥ ततोऽनुपसहार्योभ्य 
हेत्वाभास इति शब्दश्रवणाचं साह करणीय । 


उददयोतकरस्तु॒श्रावणत्वाश्येऽसाधारणदैवावाचायदिग्नामेन दशित इदमवादीत्‌-- 
“यद्ैतच्छावणत्व नित्यानित्ययोदृष्ट स्याज्जनयत्तयौ सशयमूध्वंत्वमिव रथाणुपुरुपयो । न॑ 
च दृष्टम । तस्मान्नाय सरयहतुरपि त्वप्रतिपत्तिहेतुरेव । यथ श्वावणत्व वस्तुधमं । वस्तुना 
नित्यन भाव्यमनित्यन वा प्रकारान्तराभावात्‌ \ स च तयोरेकच्पि दृष्टम्‌ \ मतस्तयो 
सशय कथेति 1 तहि वस्तुषमत्वात्‌ सरायौ न॒शावणत्व'दितिः। तुल्यन्यायतयाऽवप्य 
साधारण तदीयमिदमीदृश्च चचितमासज्यत एवेति ! क्यमय सञशयटेतुरूपपादयितव्य इत्ति 
साधूक्त तेन । केवल गमकरूपविवेचने स्मीचौनमनो न प्रहितेम । यतो वेस्वुषर्मत्व श्रावण 
वस्म निरेाकास्मस्पक्ि्ञानजनन निकेवनम्‌ ) नतु तस्मदिव वस्तुघर्मादुभयाकारसस्प्ची 
भरत्ययो दोचायते । न च यद्यस्य भरतिपततिकारणे कारणम, तत एव सखा प्रत्तिपतति नतु 
तस्मादिति शक्यते वक्नुम्‌ । तदृत्पत्तरग्निप्रतिपत्तिनं तु दूमादित्यस्याभिषानभ्रसङ्गात्‌ १ 





१ इत्प्राह नात्ति ^+ 8008 प्क्ष 
\ मिदि 8 श्ष्म्याचपरः ^ षष पप 


३. १०८ 1 जसाघारणारनैकाम्तिकनिरूपणम्‌ । २२३ 


किचन प्रमेयत्वादेरपि न सशय स्यात्‌ । शवयते हि तत्रापि वक्तुमुभयत्र दर्शनात्‌ 

सलयौ न प्रमेयत्वादिति । अथ तस्य तावदुभयत्र दहन तेन तस्मादुच्यते । यदेव वस्तुधमं- 

त्वमि श्रावणत्वस्यंवेति कथ न तस्मादसौ \ अपि चोध्व॑त्वमपि यद्यपि स्याणुपुर्पयौरपि 

दष्ट तथापि तावत्तव्ान्तरेणात्ैव भविष्यतीति पयंनुयौगे सतीदभेव वाच्यम्‌--यदुतो्वत्व नाम 

वस्तुघमे । वस्मुना चैवविधि स्थाणुना पुष्ये वाऽवर्य भाव्यमिति ? तथा च वसतुपमदिव 
सयो नोध्वत्वादित्यनिष्टापादन--केन निराक्रियेतेत्यन विस्तरेण । 


साधनस्य सिदधवंसा्गमसिद्धो विरुदधोऽनैकान्तिको हेत्वाभास । तेस्यापि वचनं वादिनो 
नि्रहस्थानभसमर्योपादानात्‌ । तस्मादिवंविधो हेत्वाभास स्वयमप्योज्य पररयुक्तश्चावर्य- 
मृदभावयितव्य इति हैत्वाभासतव्युत्पादने बातिककारस्याभिप्रायो बोद्धव्य । 


स्यादेतत्‌--असमधे विशेपणोऽसमधंविशेष्यश्चास्ति प्रभेद । यथाऽनित्य॒ प्रमेयत्वे 
सति ृतक्त्वात्‌ । भवर तकत्व विरेप्यमेव साध्यसिद्धौ समरषेम्‌, न तु प्रभेयत्व विरोषण- 
मित्यसमथं विशेषणम्‌, यत्र॒ विशेष्यमेव समथंमिति हृत्वा भवत्यसमथंविशेपणो हतु । 
मञ्च (ज्वा) नित्य शब्द॒कृतकत्वे सति प्रमेयत्वादिति ¦ अत्र हि छतकत्व विदेपणमेव 
साध्यसिद्धौ समर्थम्‌, न तु प्रमेयत्व विजञप्यमित्यसमथं विरोष्यम्‌ } यत्र दि विशेषणम [75४] 
सममिति दत्वा भवत्ययमसम्ं विरोप्यो हेतु । रोपमुभयीविषास्वन्तभब्यिताम्‌ । न तावद- 
सिद्धे, दयोरपि ध्िणि सिद्धे ! न च विष्टे, विपयंयव्याप्त्यभावात्‌ 1 नाप्यनंकान्तिके तक- 
त्वविशिष्टप्रमेयत्वस्य प्रमेयत्वविशिष्टकृतकत्वस्य च साध्याऽव्यभिचारात्‌ । तस्मादसिद्धत्वा- 
दैरन्य एवाय हितुदोषप्रकार प्राप्त इति । 


तदेतदवद्यम्‌, हत्वदोपात्‌ ॥ यदि द्येवमय प्रयुक्तो हतृदरिष्येत्‌ (त) तदाऽस्यामीषु 
हैतुराशिष्वन्तरभावशिचन्तयेत, अन्यो वा हैतुदोपोऽभ्युपगम्येत 1 यावता नैवमय प्रयक्तोऽन्यथेति 
साध्यसाधनादिति । न तर्येव वादी निगृह्यत इति चेत्‌ । क्रि न निगृह्यते, भसाधना- 
द्खवेचनात्‌ ? उभयत्रापि साध्यसिद्धचनद्धस्य प्रमेयत्वस्यासमधस्यामिषानात्‌ 1 यथा च 
साध्यसिद्धधन ङ्खस्य वचने निग्रहोऽवश्यमावी, मनिप्रहे वा दोष, तया बादन्ायेऽवादीन्या- 
वादीति ततस्तदपेक्षितग्य । ततोऽयमर्थो ववतुदोष एव न देतुदोप । तेनानन्तमविशऽ्पि न 
हेत्वामासानु ङ्ग इति । 

भवतु तावदत्रैय गति 1 लिद्धसाधने तु सावे करि भविष्यति ? न तावत्‌ सिद्धसाधन 
साधन [म]सिद्त्वायन्यतमदोपदूयिव साध्यसाधनषामच्यप्निच्युतेरिति । 

अलोत्वयरे--दह्‌ सुद्र, दुप्यिः ५ ऋस्तवदसप्मयात्‌+ अपरो. वैयर््यति ॥ तत्रा्ाभय्ये 


एव दोषो वातिष्टकारेणाऽनन्तरोकतेत क्रमेण त्रिधा दशितं । नतु वैयथ्येलक्षण । तिद्ध 
साघन तु वैयय्वंलक्षणोऽन्य एवाय हेतो स्वगतो दोष इति कस्मादस्ान्तरमावरिचन्तनीय 2 


यदाहाचायं --“अन्यभरानिष्ठ (ष्ट) मवेद्‌ विफल्मेव वा । तथा न साध्यत्वे शरैकल्याद्‌" 
इत्यादीति । 

ववनृदोय द्वप इत्यपि वार्ता, यथायोगं परिपूणंघाधनसूपाभिधानादनुपयुस्तानभि 
घानाज्च यवतुरदुषटत्वात्‌ । वक्ताऽ हेुनिरचितौ (ता) ऽप्यत वैयध्यंमनुभवत्ति। नतु 


रथ तृतीयः परार्थनुमानपरिच्टेद- 1 [ ३.१०१९ 


श्रयाणां शपाणामतिटो ५ सम्देहे च > हेुदोयानुपपा्ोपसट्रव्राह-- 
गएवमेपां त्रयाणां स्पणामिकैकस्य दोर््योर्गा स्पयोरसिद्धौ सदेह 
बा* यथायोपमसिद्धविरुदधास्नन्तिसाच्चयो देत्वामासाः ॥१०६॥ 


एवमित्यनन्तरोक्तेन धमेण ॥ एषा मघ्य एंव रूप “यदाऽमिद सदिग्ध वा\ भवति, 
ददे वाऽपतिद्धे सदिग्ये धा भवत , तदातिद्धश्च विरुढदचानेदान्तिक्डव ते टै वाभासा 1 
यथायोगमिति 1 यस्यातिदधौ सदेह वा यो हित्वाभासो युज्यते स्र तस्याऽतिद्धे. सदेदाच्च 
ष्यवस्याप्यत दति पस्य यस्य °येन येन योगो यथायोगमिति 1 


विस्द्धाव्यमिवार्मपि संशयरेतरक्तः। स इ फस्मान्नोक्तः १ ।११०॥ 


ननु चाऽपार्येण विरदवाव्यभिचा्ंपि सशयदेनुरूक्न । हित्वन्तरसाधितस्य <विष्द 
यत्‌ तद्र ्यभिचरतौति९ दिषश््धाव्यभिारौ 1 यदिवा विष्दश्चासो साधनान्तरसिदधस्य 
धमेप्य विषद्धसाधतात्‌, जष्पभिचारो च स्वस्ाघ्याव्यभिचाराद्विर्द्ाव्यभिचारी ॥ 


स्वनोऽ (तौ) दुष्टस्ततो वदनृदोपो युज्यत एवेति चेत्‌ । तहिं विष्ढत्वमपि वरकतृदोपोऽस्तु 
न्यायस्य समानत्वात्‌ 1 शक्यते हि तत्राप्येवमभिधातुम्‌--वक्नाऽयमननुरूपे साध्ये प्रयु पिपरय- 
ययाधनाद्‌ विषद्धलामनुमवति न त्वय स्वत्तौ दुष्टो नामिति । विवकषितार्थसाघनासामय्यं 
तावदस्य स्वतोऽस्ति तेना (न) हेतुदोप एवायमिति चेन्‌ 1 इहापि निश्चिताथंनिर्चयन तावद 
स्य स्वतोऽस्तीति कय न वैयथ्यं तस्य दोप इति चिन्त्यतामिति 1 


निग्रहस्त्वेववादिनोऽमायनाद्धवचनाद्‌ वोद्धव्यः 1 सिदि[ ] साधन तेदद्धम्‌ घर्मो यस्या- 
यस्य विवादाधयस्य बादप्रस्तावाद्‌ हेनो ! स सराधनाङ्ख 1 तया योन भवति तस्याभ- 
स्नुतस्याभिघानादिति दत्वेति सर्वमेवावदातम्‌ ॥ 


मे वित्पुनरेवमसिद्धेन्तमवियितु प्रयतन्ते । अन्ये तु विषे । यथा च तेद श्रवतिर्यया 
तदमजमानमभिघान तथा स्वूष्यदिचार एवाभिहित इति तत एवधेक्षितव्य इति ॥ 


भ्रयाणामित्यादि व्यवस्याप्यत इत्येतदन्त सुबोचम्‌ 1 


स्येति हित्वाभासस्य । सरव॑हेत्वा माससङ्ग्रहणा्ं यस्येति दिष्कन येन {759} येन 
दोषेण योग सम्दन्ध ॥ एतच्चायेकयनम्‌ । योगानतिक्मेणेति विग्रह कायं । 


नन्‌ चेत्यादीत्पाहेत्येतदन्त सुगमम्‌ ॥ 





९ ०मसिदधिमरदेदे हेतु° ¢ 
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३.११२ ] विर्दाव्यभिचायेसमद ! श्रथ 


सत्यम्‌ 1 उषत आचार्येण । मया त्विह नोक्त । कस्मादित्याह-- 
अनुमानविषयेऽ' संभवात्‌ ॥१११॥ 


जनुमानस्य विषय भ्रमएणसिद्ध त्रैरप्यम्‌ । यततो हि अनुभानसतभव २ सोऽनुमानस्य 
विषय } प्रमाणसिद्धाच्च बररूप्यादनुमानसभव 3 । तस्मात तदेवानुमानदिषय ! तस्मिन्‌ 
परकमते न विरुदवाव्यभिचारिततभव । प्रामाणसिद्धे हि चर्ये प्रस्तुते स एव हैत्वाभात 
समवति यस्य प्रमाणत्िद्ध रूपम । न च विरुदधाव्यभिचारिण प्रमाणसिद्टमप्ति रूपम्‌ 1 


मतो न सभव । ततोऽसभवातः नोक्त ॥ 
कत्मादसभव इत्पाह-- 
न हि संभवोऽस्ति फार्यस्वभागयोरुक्तलकणयोरुपलम्भस्य च ५ 
विरुद्वतायाः ॥११२॥ 


न हीति 1 यस्माच्च सभवोऽस्ति विण्द्ताया । कार्यं च स्वभावश्च तयो. 
स्क्तलक्षणयोरिति । 





भनुमानस्य व्रैहप्यात्लद्ध सम्बन्धिनो<न्यस्मात त्र्य विषय ॥ यथा मल्स्याना विषयो 
जलमिति । एतदेवाह --यत इति । हिर्यस्मादर्थे । प्रकते परसतुते भनुमानविपयो (ये) 
वै (त्र)सरूप्ये सति । 

केस्मात्ततर विरुढाव्यभि चारिणोऽसम्भव इत्याह--भ्रभाणेति । हीति यस्मात्‌ । स्त 
एव हत्वाभासो विष्ाव्यभिवार्याप्य सम्भवति यस्य प्रमाणेन सिद्ध रूप पक्षवर्मान्वयव्यतिरे- 
कात्मकमिति विवक्षितम्‌ । 

भयमादाय --यदि तदेकेन द्वाभ्या वा रूपाभ्या हीन स्यात्तदेष्वेव हेत्वाभासष्वन्तमेवेस्‌ । 
म त्वेतदतिरिक्तो विरुदवाव्यभिचारी नाम हैत्वामासो भवेत्‌ । भवता त्वनेन प्रमाणसिद्धं 
रूप्यणेव भाव्यमिति । 

अस्तु तस्य तथात्वमित्माह--न चेति । चोऽवधारणे, व्यक्तमेतदित्यस्मिनर्थे वा } 


एव न्रुवतश्चास्यायमभिप्राय --वस्तुन परस्परविर्द्धरूपद्यासम्मवाद्‌ भवङ्यमनपोरेक 


मसम्पु्णीङ्गमिति 
करत पुनरनुमानविपयेऽस्यासम्भवोऽवसीयत इत्यभिप्रत्य पृच्छति पर --कस्मादिति 


१ ०्विवये तस्यास० ^ ॥ 
२ अनुमानसद्यव ^ 8 © 2 प एव अनुमानस्य संभव ८, 
3 अनुमानसद्धाव ^+ प्तप * ततोऽसभवो नोक्त ^+ 8 प्र 
ध्वा 
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१११६९] * िष्टाव्यभिसारयसभव 1 २२९ 


त्‌ त्चंनुमान मायमतिङ प्वंहप्यं ववाधिक्ृतनि्याह--श्तदपंति मि--ष्यानिपरद्शन- 

योऽ्पोभ्तोन्छिय प्रतयक्षानुमानःप्याप्रयिषयीदृत सामान्पादिस्तस्य धियारेष॒ प्रकाप्तेमितंवध्यामं 

पमनुमानं सभवति 1 तदामो विद्डाष्यभिचारयुषत आच्र्पेणेति ॥ -दशषाम्‌॥ 
५ 


कत्मात पुनरामाभमे श्प्यनूमाने सभव इर्याद्‌-- 
शाघ्रकाराणामर्थु भ्रान्त्या ५विपरीतस्वभायो "परंहारसंमवात्‌ ॥१११॥ 


कास्प्रकृतां भिपरीतप्य धस्तुदिष्दष्य रवभादस्य उपरंहारो कोदगमपेपु । कर्य 
शंभवाद्‌ विक्डाण्यभिचारितभव । भ्रातत्येति विपयतिनि। विपर्यस्ता हि शाप््रषाराभ 
सन्तमसन्तं स्वभायमारोषयन्तीति ॥ 

यदि शास्वरकृतोऽपि घनान्ता , अयेष्वपि पुष्पेषु ¶ भारवार ह्याह 


ने छस्य संभमो< यथावस्थितवस्तुस्थितिप्वालफर्पायुपलम्भेषु, ॥११६॥ 


नहीति) न हेतुषु कल्पनया रवुरयष्ययस्था । अपि घु पतुह्पिह्या। ततो 
यथायरियतवस्तुरिषतिष्वारमवार्यानुपलम्भष्वस्य सभयो गात्ति । 

भप्त परमायेतदस्तु दनति क्रान्ता यथायन्थिता १ *यतुरिषतिध्यवर्था९। येषांते 
यघावरिपत्तवरतुरिपततय । ते हि पधा पतु रियतं तषा रिथता १९। न बपनपा ।" तत्तेषु 
म ्नातेरथकाश्चोऽतिति पेन विरुदाद्यभिचघारिसंभव स्यत्‌ ॥ 

सत्र विददाग्यनिचारिष्युदाहूरणम्‌-- 


नेन चेह्यावि विपरेस्ता हीस्येतदतं गगम ! शास्त्रकारा इति तीिकशारतप्रणेतार 
इति द्रष्टव्यम्‌, तदूवननस्यंव प्रमाणयाधितत्वेन तेषागेव पिषयंरतत्य।त्‌ ॥ 


अग्येष्वपीति कार्यादिहेतप्रपोकनृपु । 


एयारिपतवस्तुिपत्तिव्यति--अरय हापर्पर्थमाह-त रेषुच्वति । हत 
कल्पनया हेवुखवाद्च (र्वव्य) व्धाया । अर्ेप्रियासमथत्य परमार्थसत्‌ । भयते हवाष्पा 
दत्याह--ते होति । ते पायदियो टिर्यरमाद्ये । हेतुभावे चेतद्विशवणम्‌ । यतते यधा- 
यिथतयस्ततरतेध्वरम्भयो नरतीर्थे । रात्यां रिथतौ दि 7 रम्भव दत्माह-तत ति । 





१ नुमानेनायम० ^+ 877 २ पिदेवरैरू० ८ 
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२२६ १ परार्यानुपानर्च्छिदः 1 { ३.११३. 

कार्यस्य ग्जिन्मलक्षण तत्वम्‌ । स्वभावस्य च साघ्यग्याप्ततवं तष्वम्‌ । थत्‌ 
कायम्‌, यरच स्वभार्व , स कयमात्मक्ारणं थ्यायक च स्वभावं परित्यम्य भवेद्‌ पेन विष्टः 
स्यात्‌ । अनूपलम्भस्य च उक्तलक्षणस्येति ॥ दृद्यानुपलम्भतवं रखानृरलम्भलक्षणम्‌ 
तस्यापिर चस्त्वभावास्यनिचारित्वान्न दिष्डत्दसभवं * ॥ 


स्पदितत्‌-एनेभ्योऽन्पो भविष्यततत्ाट-- 
न चान्योऽन्यमिचारी ॥११२॥ 
न चान्य एतेभ्योऽन्यभिचारी त्रिभ्य । मत >दुवष्देव हेतुत्वम्‌ ॥ 
ष्व तद्ाचापदिमनागेनाय हितुदोप उक्त इत्याह-- 
तस्मादवस्तुद्ानयलप्रदत्तमागमा्रयमसुमानमाभित्य वदर्थमिचारेषु 
विरुद्लव्यमिचारी साधनदोप उक्तः ॥११४॥ 


यस्माद्‌ षत्तुबलप्रवृतेऽनुमाने न संभवति तस्माद्‌ आममाश्रयमनुमानमाभित्य विष्दा- 
व्यभिचायुबन ॥ भगमसिद्ध हि पस्यानुमानस्प लिद्धब्ेहप्य तस्यागम भाष. । 


ननु चाषमतिद्धमपि वररूप्य प्रभाणसिद्धित्याहु--अवरतुदर्शनबर प्रवृत्तमिति ॥ 
वस्तुनो दशनं विकस्पमाघ्रम्‌ तस्य बल सामय्यंम्‌ 1 तत, प्रवृत्तम्‌-भप्रमाणाद्विकस्पमात्राव्‌ 
स्यवस्यित व्रुप्यमागमसिद्धमनूमानस्य । न सु प्रमाणात्‌ ॥ 





नहीत्यत्रप्यस्य॒हिशब्दस्यार्पो यर्मादित्यनेनोक्न । विष्डताया- एक साधनस्ापितस्याधंस्य 
प्रत्यनीकपश्षसाघनसख्पतपयाः । 


एतदुक्त भवति --स्वसाध्याव्यभिचारिणा हि भवता कार्येण स्वभावेन वा भाव्यम्‌ 1 
न च स्तुनस्तदततस्वभावौ स्तो येन न्दतत्स्वभावाव्यभिचारिणौ द्रौ हेतु सच्निपतेन्तौ विषडा- 
व्यभिचारिणौ स्यातामिति । येन ऋर्यश्वमावयो कारणन्यापकविधिना कतसदूभावेन 
विषदर तत्रैव घिगणि हतवन्तरसाधिताधं धिष्दप्ताघन भवेत्‌ 1 


चेवमनुपरम्भे तत्सम्भविष्यतीत्याह्‌--अनुपलम्भस्येति । च पूर्वेपि्ष समुच्चये ।! 


यत एतदतिरिक्लोऽव्यमिचारौ [न] सम्मत [अत] एवास्मादेव कारणात्‌ ! ष्वेव 
का्ेस्वभावानुपलम्भेष्वेव ॥ 


कथमागमाश्रयत्वमनुमानस्वेत्याह्‌-आगमघिदधमिति 1 हिर्वस्मादरथे 1 सरति तस्मिन्ना- 
मेऽुमानस्य प्रवृत्तेरसावाश्चयस्तस्य ! 





१९ ° त्वमनूप० ^ 8८९६८ \ तस्यापि च स्वभ्रावा० ^ एप 
> समव स्यात्‌ । एते° ^ ए नतमव स्यादेति (?)} तत्‌ एते 
४ अव एव तेष्देव ^ 8 प्रपर अत एतेष्वेव € 


३. ११८. ] विरुदराव्यभिचार्युदाहरणम्‌ 1 २२९ 


देशेषु स्ञामान्प स्यतं साधपितु प्रमाणमिदमूषन्यस्तम्‌ । ययाकायमिति--श्याप्तिभदन- 
विषयो दृष्टान्त । आगकादामदि हि सवदेादस्थितव्षादिभि स्वसपोगिभियुगपदभिसवध्यमान 
सवगत च ! मभिसव्रध्यते च> सरवंदेशावस्थितं स्वसबन्धिभिरिति हेतो पक्षपर्मत्वप्रदश्नम्‌ ॥ 


अस्य स्वभावहैवुत्व ष्योजयितुमाह- 
तत्सबन्धस्वभावमात्रासुषन्धिनी तदेशसंनिदितस्वमावता ॥११८॥ 
तत्सवन्धौति । तेया सर्वदेशावस्थितानां दरव्याणा सक्धौ सामान्यस्य स्वभाव स एवं 
तत्सबन्धिस्वमावमात्रम्‌ । तदनुबध्नातोति तदनुबन्धिनौ । 
कासावित्याह-तदैरासनिहितस्वभावता । तेषा सबन्धिना देशस्तद्श । तदेशे 


सनिहित स्वभावो यत्य तत्‌ तदेशसनिहितस्व भावम्‌ * । तस्य भावस्तत्ता । यस्य हि येषा 
सबन्धौ स्वभाव तद्वियमेन तेपा देदो सनिदित भवति । ततस्तत्सरबानधत्वानुबन्धिनी तदुदेश- 


सनिहितता सामान्यस्य ॥ 


युगपदेककालम्‌ । च पूवपिक्षया समुज्वये समवायेन सम्बन्धन सम्बद्त्वम्‌ । एवमभिहिते 
कणादेन तैच्िप्येण षेलुकेन । पीलव परमाणव । ीलुपाके चाय पीटृशन्द उपचारासता 
स्येन (उपचरितोऽस्ति । तैन) निमित्तेन व्यवहरतीति पेटक । तेनाविवक्षिताऽऽन्तरभेदस्य 
युगपत्सवंसम्बन्धमाव्रहतुत्वादाकाशस्य ॒दृष्टान्तरूपता द्रष्टव्या । न तु सामान्यस्ेवास्य 
सम्बन्धिभि समवायेन सम्बन्ध । सयागलक्षणेनास्य सम्बन्धन सम्बन्धात्‌ । 

एतदेवामिप्रव्माट-आकाद्ममपीति । हीति यस्मात्‌ । स्वसयोगिभिरिति वास्तवा- 
नुवाद । न त्वेतत्‌ प्रङ्ताद्धम्‌ । दा्ष्टन्तकेऽस्यानुपपतते । चोऽमिसम्बन्ध (श्य) मानत्वेन 
सह सर्वंगतत्वस्य॑कयिपयता समृच्विनोति ॥ 

व्याणां गवादीनाम्‌ । एत्व गोत्वादिसामान्यविवक्षयोक्तम्‌ । उपरक्षण द्रव्यग्रहूण 
कर्तव्यम्‌, इतरथोतक्षेपणत्वादिसामान्यस्या सडग्रहं स्यात्‌ । 


एतच्च तस्य भाव इत्येदन्त सुगमम्‌ 1 
“तस्मादित्यनेनार्थागत स्वभावरैतुत्वनिमित्त दशयति १ 
पञ्चम्यस्ति या व्याचक्षीत 1 अय त्वस्यां -यस्माद्‌ युगयत्‌ सरवंदेशावस्थितसम्बन्धिसम्वन्ध 
स्वसत्तामातरानुबन्धिनि साध्ये हेतु , तस्माटवमावहेुत्वमस्येति } 
ननु तत्सम्बन्विनोऽपि तदेकरतिहितस्वमावतैव कुतो येनैव भवतीत्याह--यस्येति 1 
हि॑स्मात्‌ । यतोऽ्य सामान्यन्याय ततस्त 60]रमात्‌ । यद्वा सर्वंसभ्बन्वित्वेऽपि बस्मा- 
्न्तेवासर्वे० 8. ॥ 


न॒ वु तद्धितप्रत्ययान्ते 





¶ प्रमाणमुप० ¢ 
१ प्रयोजवितुमाह- ^. 2. २. घ योजयगाह-- 


स्वमाव 1 १ 
^ अत्र मृजे "तत्य भाव । तस्मात्‌" इति पाठ कल्प्य -र 


तृतीय परार्थानुमानपरच्छेद ॥ [३११७ 


` ८्पदरणम्‌ -यव्‌ सद्दा स्वसंमन्थिमिगपदमिसंपषयत 
काम्‌, क्शवम्‌ ! यथाऽऽफाशय्‌ ।\ अमिंयष्यते च॑ सर्वदेशपस्थितैः 
स्युसन्धिमि्युगपत्‌ सामान्यमिति ९९७ 


यत्‌ सव्मिन्‌ देटेऽवस्यिते स्वसवन्धिभियुगपदमिसवध्यते "इति सवेदेशावत्ितर- 
ितगष्यमानत्वं सामान्स्य अनूच्य सदंगतत्व विधोयते । तेन युगपदभिसबध्यमानतवं सर्वगतत्वे 
नियत तेन ष्याप्त कष्यते \ 


इह सापाम्य कणादमहविणा निघ्थिय दुद्यमेक‹ चोक्तम्‌ ॥ युग्य सर्वे स्वै 
सम्बन्पिभि समवायेन सबद्धम्‌ । तत्र पेटुकेन षणादधिष्येण प्यपितपु ष्यदितिरहितेषु च 





यतस्ते फल्पनया. न॒ स्थापितास्ततत कारणात्‌ । धानोविषरमसिस्यावदोऽवकषाः ॥ पेन 
श्रान्त्यवक्ारोन ॥ 


कस्यानुवादेनात्र कंस्य विधिरित्या [762] ह-सरवेति । सवदेशावस्थितं --स्वसम्ब- 
म्धिभिरितयर्थात \ यतं एवमनुवादविधिक्रमस्तेन टेतुना ॥ 


ननू सरवे स्वसम्बन्धिभिरयुगपदमिसम्बन्धो नाम सामान्यस्य युगपत्स सम्बन्धिसमवाय 
एव । सर्वगतत्वमपीदमेवास्येति 1 


कथमनयोर्वयावुत्तितोऽपि भेदसम्बन्धभावतो गम्यगमक्माव इति चेत्‌ । नंप दोप ॥ 
नानादेशस्थं स्वसम्बन्धिभिः श्ावकेयादिभियुंगपदभिसम्बन्धो हेतू । सम्बन्धिदेशतदन्तसल- 
व्यापित्व तु साध्यमिति गम्यगमकभावो न विरुध्यते । सवंसम्बरिधभिुगपदमिसनम्बधश्चा- 
गत्वाऽनागच्छद्धिरिति द्रष्टव्यम्‌ । 


अय केन विरुद (दा)व्यभिचारिमरसववोज धर्मदवमयो किमभ्युपगत येन तयो सन्नि 
पाताद्‌ विरुदढ(द्वाौव्यभिचारिसम्भव इत्याट--इहेति † इह सामा यपदार्थविचारभक्रमे ६ 
कणमत्तीति कणाद । रडिवयाच्चेःय शब्द काश्ये मुनौ वत्तते । स चासौ महिरचेति 1 
हेतुभविनास्य विरोषणत्वात्‌ कणादत्वादेव महपि । एवं तस्य हि काष्ठागता नि स्पृहता यत्तोऽ- 
न्यरवो (? ) स्वभोज्यादिकमपि परित्यज्य कणमात्र भुक्त्वा ध्यानादिकमाचरति । बतोऽसाव- 
न्येभ्य सातिरायवात्‌ मवतौति । निष्किय त्रियासुन्यममूक्तत्वात 1 एकमनानाल्पम्‌, प्रत्येक 
स्वा्रयपु लक्षणाविशाद, विदोपरक्षणामावाच्च । न तु समवायादेकं त्रिलोक्या सामान्यम्‌, 
प्रत्ययभदात प्रस्परतोऽ यत्वात्‌ ! गोत्वादीनाञ्च निष्कित्वेन सहाऽस्य॑कत्व समृच्विनोति 1 





१ व्रोदा० छ 

* °कादामिति 
* ष्यते तत्सवं ^ 2८ एति 
* सवे स्वै स्वै सवण 


* त सवन्विभि सव० © वै स्वसवन्धिभि सवर 82 प 
४्श्व'नस्िऽ ८ प्रद 

£ दृश्यमेवोक्तम्‌ 8 

^ एप 8 प सवं स्वै स्वं स्वसव० छ 


३१२०. ] विर्द्धाव्यभिचार्ुदाहरणम्‌ ? + २३१ 


१ तददशरूपनिवेशनमेव ततकषोडोकरणम्‌ । ततस्तत्तमवाय ॥ 


तस्माद यद्‌ थत्र समवेत तत्‌ २ तदुद्रम्य व्याप्नुवदात्मना तदंशे सनिहित भवति ॥ 


तदयपर्थं -तदेशस्यवस्तुव्यापनं तदेशसत्तया व्याप्तम्‌ । तदेश्षसत्ताऽभावे तदरघापना- 
भावाद्‌ व्यापनलक्षण समवायसबन्धो न स्यात्‌ । अस्ति च व्यापनम्‌ । अतस्तद्देदो सनिहि- 


तत्वमिति । तदय स्वभावहेतु ॥ 


पैठरम्रयोग्‌ दर्शयत्राह-- 

दवितोयोऽपि प्रयोग :-यहुपलन्धिलकणप्राप्ं सनोपलम्यते न तत्र 
तत्रास्ति। त्था कचिद्‌ ्रिधमानो घटः ।* नोपलभ्यते चोपलम्धिलरण- 
प्राप्तं सामान्यं व्यक्तयन्तरालेष्विति। श्रयमवुपलम्भः" स्वभावश्च परस्पर 

िद्दार्थसाधनदिकत्र [का 
पि्दार्थसाधनादेकत्र संशयं जनयतः ॥१२०॥ 


दवितीयोपि--इति । यदुपलग्पेरंक्षणतां विषयता पराप्त दृहयमित्यथं । एतेनदृश्या- 
मुषलस्धिमनूद्य "न (तत तृवास्ति" इत्यसदय्यवहापेत्व ° विहितम्‌ । ततो ^व्याप्दद्रयानुप 
लस्धे्ध्यापकमसद्रपवहार्त्व दशितम्‌ + तयेति कवचिदमन्‌ घटो दृष्टान्त 





योज्यम्‌ । उमयत्ापि तु समवाय (यि) शब्देनाधारोऽभिप्रेत । स्वात्मान निवेशयत्पुपनथति । 


ननु तदृव्यापन तत्कोढीकरणमभिपरेतम । तत्क सर्म्वाघनि स्वात्मनि निवेदन 
व्याख्यायत इत्याद--तदेश इति। स चासो देदाश्च तत्र रूपस्य स्वरूपस्य निवेशनमुपनयनम्‌ । 
तेतस्तस्मात्तदेशष्ूपनिवेदानात्तस्य 1 सम्बन्धिन समवाय । तस्मादित्यादिनोपसहार ! 


ननु तदुव्यापनमपि भविष्यति, न च तदशसमनिहितस्वभावतत्यारडवयाह-- तदयमिति ॥ 
यतते आत्मना तद्व्यापनलक्षणेन सम्बन्धेन तदृव्याप्यमानदेशसश्चिघानमुक्ते तत्त्मादय तात्प 
यथं । स चासौ देशस्च तत्रस्थवस्तुव्यापन रोकप्रसिद्धदेशपेक्षया तस्य देशस्तदशस्तत्र या 


सत्ता विद्यमानता तां व्याप्तम्‌ ॥ अन्यथा तु स्वरूपेण व्यापनासम्मवादित्यभिप्राय ॥ 


तदेव व्यतिरेकमुखेणोपपादयन्ना [772] ह-- देशेति नास्तयेवाय सम्बन्ध इति [चेदाह] 
मस्ति चेनि! चोऽवघारणे । यत उक्तेन कमेण स्वभावलक्षणोगोऽस्यास्ति 1 तत्तरम्दियं 


मुगपत्‌ सर्वसम्बन्ध्यमिसम्ब-धलक्षणो दतु स्वभाव ॥ 





्तत्‌तव्रद्र० ८ 


५ तदे रूप० 1 ति 
भट इति 


१ तदेशसत्ताया अमवे 8 ¢ 
\लम्मप्योग स्वन ८ पत ४८य् 
९ भनूय तत्तव 8 नूच त(न) तत्तव ^ नूच तचत्त ए 
७ व्यवहारविपयत्व विहितम्‌ {> < व्याप्यस्य द° & 


२३४ तृतीय परशर्यानुमागपरिच्छेद 1 [३१२१ 
विरूपो ' दतुरुक्तः । तावत्ता स्चारथप्रीतिरिति न प्रथ्णन्तो नाम 

साथनापयवः कथित्‌ 1 तेन नास्य लं पृथगुच्यते गताथत्वा्‌ ॥१२१॥ 
त्रिरूपो हेतुरुक्त , तत्‌ कि दृष्टान्ते ? 


स्यारेदत-- तावता नार्यप्रतीतिरित्याह्‌-- तावता चति । उवतलक्षणेनेव तुना 
भवति साघ्यप्रतीति 1 ४अत स एव गमक 1 ५तनस्तद्वचनमेव साधनम्‌ 1 नं दृष्टान्तो 
नाम साधनस्यावयव । यतश्चाय नावयद , तन नास्य दृष्टान्तस्य लक्षण हैवुदक्षणात्‌ पृथगुच्यते । 


कथ तहि हेतोर्व्याप्तिनि्चयो यच ृष्टान्तको देतुरिति चेत । नोच्यते हितुरदृष्टान्तक 
एव । अपितु न हेतो पृथष्ृष्टान्तो नाम ) हित्वन्तभूत एव दृष्टान्त 1 अत एवोक्त नास्य 
लक्षण पृथगुच्यत ९इति 1 ने तवेवमूवलम नास्य लक्षणमुच्यत इति ।* 





चोदयगाह--ननु चेति । अथ क्थ साघनावयत्व देतूना यन ताधनावयत्वाद्‌ यथा हैतव 
उक्ता द्तयुच्यते ? तथा हि साध्यते निदचीयते साघ्यमनेननि साधनम्‌ । पक्षधर्म वयव्य 
तिरेकवर्िज्गमृच्यते । तदारयानादेव च वाक्यमपि साधनमुच्यते । न तु वाक्वात्साघ्यसि 
द्वुपथोगितया देतुरपि तदेव तदबचनमपोनि । द्रधाऽवि त समु दायमयेक्षयास्यावयवत्व यनैवमु- 
ध्यत इति । न ! अभिप्रायापरिज्ञानात्‌ 1 इहैव पूर्वेपक्षवादौ मन्यते ।॥ परोक्षोऽर्यो निश्ची 
यमानो हैतुदृष्टा ताभ्या निश्चीयते । न तु हेतुनैव । अदृष्टान्तकस्य हेतो साध्यसाघनाशक्ते 1 
ततश्च हनुदृष्टा तस्मुदाय साध्यस्य साधनम । तत्र यया समूदायपेक्षया हेतुरूपोऽवयव 
उक्तस्तदाभासदच तथा स{धनाववत्वाविशयत्वाद दृष्टान्तसूपौऽपरोऽवमवयव राप्रतिपक्ष 
किनौक्न इति 1 एवञ्चोदयम्नयमेव सरावनावयत्वा्भिधानमिति । तत्प्सद्धेन तपस्तावेन । 


उत पक्षधर्मान्वयव्यतिरेकातमक लक्षण यस्य तेन । एवकारेण दृष्टास्य साक्षात्‌ 
सिदचुपथागितां निरस्यति 1 यत एवमतो टता, स इति हेतु 1 नियमेन दृष्टान्तस्य 
गमकरूपविरह द्रदयति । यत ॒साज्ञान्‌ मिद्धिर्पजायते, स एव गमयति प्रद्याययति साध्य 
भिति कृत्वा उच्यते, नान्य इति भाव 1 यस्माद रैतोरेव गमक्प्व ततस्तस्मात्‌ तस्य हतो 
स्विरूपच्य वचन साधन साघनाभिषान न दृष्टान्तस्त्यर्चात । तावता चार्थभ्रतीतिरिति 
मौलमितिशब्दमपेष्ष्य न पृयदष्टान्तो नाम साधनावपव इति मृज व्याचष्टे न दृष्टान्त इति 1 
अरवेरूपा दुष्टान्तम्तदवचन वा न साघनस्यायंरूपस्य वचनस्य वा \ नावयवो नैकेदेश । 
हेत्व तरभूतत्व च व्याप्तिग्राहकप्रमाणाधिकरणतया हेतावृपयोगात ! न तस्य स्वू[789]पेण 





\ पधरिलक्षणो इतु° (~ 


> तावनैवार्थ० 8 > एप्त 8 प तावना वा (चा) येप्रतीत्तिमिदरिति ¢ 

* तावना वे (चि)ति-€ ताव्तवेति-8 7 प्त शतत ४8 
¶्त्त"नास्ि^ष्प् ¶ “इति मास्ति 8 

५ "इति" नास्ति-- 


२ १२२. ] दृष्टान्तस्य गता्॑तवम्‌ । २३५ 

यद्येव हैतुपयोभिनोऽपि लक्षण वदतव्यमेवेत्याह--गताथेतवात्‌- तोऽयं प्रयोजनभभिधेय 
धा य्य दुष्टान्तलक्षणस्य 1 १तत्‌ तया 1 त्स्य भावस्तत्वम्‌ । तस्मात्‌ । दृष्टान्तलक्षण 
दुच्यते दृष्टान्तप्रतीतियंया स्यात्‌ । दृष्टान्तश्च दैतुलक्षणादेवावसित । ततो दष्न्त- 
लक्षणस्य मत्‌ प्रयोजनम्‌-दृष्टानतप्रतीतिस्तद्‌ शत निष्पन्नम्‌ । मभिधेय वा गत ज्ञातः 
दृष्टान्तास्यम्‌ । 

कंथ उगतार्थत्वमित्याह- 

हेतोः सपक एव सद्यमसपाच सर्वतो व्यातती " स्मषक्तममेदेन । 

पुनविरेषे € 
वशेषेण “कार्यस्वमावयोर्तलकणयो ज॑नमततमतरादवन्धौ दशंनीयायु्तौ 
त्च दशंयता-यत्र धूमस्तत्राप्रिः, मसत्यम्नौ न फचिद्‌ धूमो यथा महानसेतरयो; 
यत्र कृतकत्वं तत्रानित्यत्वम, श्रनित्यत्वाभावे कृतकत्वाऽंभवौ ९ यथा षटा- 
काशयोः--इति दनीयम्‌ । न न्यथा सपच्तविपतयोः सदसे यथोक्त- 
्रकारे श्ये दश॑पितुमू्‌ । तत्फा्यतानियमः” कायंलिद्गस्य, स्वमाबतित्गस्य 
“च स्वभावेन ‹ व्याक्िः । ' श्रस्मशा्े दिते दशित एव चान्तो भवति । 
एताबरन्माव्ररुपत्वानू तस्येति ' \ ॥१२२॥ 

देतो › ररूपमुवतमभेदेन सामान्येन । साधारण कारय्वभावानुषलम्भानानेतत्लक्षण- 
मित्यथं । [कि पुनस्तत्‌ ? सपक्ष एव ५१यत्‌ सत्वम्‌, विपक्षाज्च सर्वस्मात्‌ व्यावृत्या । 
रुपद्रयमेतदमेदेनोकतम्‌ । 

न च सामान्यमुक्तमपि श्य ज्ुम्‌ 1 अतस्तदेव विरोषनिष्ठ वक्तव्यम । अत 


पनरपि विशेषेण विशेषवन्तौ जन्मत-मात्रानुबन्धौ दर्शनीयावुक्तौ । कांस्य जन्म ज्ञातव्य 
मुक्तम्‌ । जन्मनि हि १४ज्ञाते कार्यस्य सपक्ष एव सत्त्व दिपक्षाच्च सर्वस्माद्‌ व्यावृत्तिर्ताता 





हतावन्तर्भाव , माक्नात्माध्यसिढयुपयोगिताप्रसङ्धात्‌ । न च साऽस्य सम्भविनीति 1 अनका- 


तवाद बा हेतो (धात) गत निष्पपनमिति विवृनम्‌ । गतयर्याना जञानात्वादपि गत ज्ञातमित्यपि 
चोक्तम्‌ ॥। 
ननु च हेवु सपक्षवृत्तिना विपक्ष (क्षा) वृ्तेनैव च ख्पेण गमक । तच्चेत्‌ कथित कि 
विरोष तक्षणक्यनेनेत्याह्‌--न चेति । चोऽवधारणे हेतौ वा । सामान्यं साधारण प्रकरणा 





१ तत्‌" नास्ति 8 प र्ज्ञानं 8 2 प्त ४ गत दृष्टा ^ 

* गतार्यभि० ए ४ व्यावृत्तल्प० 8, ए व्यावृत्ता ल्प त 

५ ज्सवभावयोनन० 8 7 2 प्च एय £ सभवोऽस्ति € » नियम 
°्वा ^ स्वभावव्याप्तिरिति-€ = १* भस्मिन 

११ "इति" नास्ति १२ लपममेदेनोक्त सा० ^ ¬ 2 प ए 
१३१यत्‌/ नास्ति 2 @ 7 १४ विकतते 4 %. प 2 
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भवति । स्वभावस्य त मात्रानुबन्धो दक्षनीय उक्त 1 तदिति साधनम्‌ 1 तदेव तन्मात्रम्‌ 
साधनमाच्रम्‌ 1 तस्यानुबन्धोऽनूगमनम्‌-- साघनमातच्रस्य + भावे भाव साध्यस्य 1 ऽतन्मात्र- 
भावित्वमेव हि साच्यस्य तादात्म्यम्‌ ! साधनस्य *्यदा स्वभावो ज्ञातो भति, तदा स्वमान 
हेतो -सपक्न एव सत्त्वम्‌, विपक्ताच्च सरदस्माद्‌ व्यावृत््तातः भवति ¦ 


तदेव \ सामान्यलक्षण विजशेषात्मक ज्ञातव्य मान्यथा । ततो विज्ञेषलक्षणमुकतम्‌ । 
किमतो यदि नामेवमित्याह॒-तच्च< सामान्यलक्षण ददोयितुकामेन वि्ेषलक्षण 


दंयतंव+ द्नीयम्‌--ईति सवन्ध । यत्र धूमस्तवाग्निरिति कायंहेतोष्याण्तिदलितः ४ 
प्याप्तिश्च कार्येकारणभावत्ताधनात्‌^ ° प्रमाणान्नि्चीयते । ततो यथा महानस इति दशषनीयम्‌ । 





ल्लक्षण ने श्वय ज्ञातुमिति प्रवृह्युपयोगितया न श्चवयभिति मन्तव्यम्‌ ! न लु सामान्यलक्षणस्य 
वाकपात्रतीतिनं भवत्येव । विरोषवन्तौ च विशिष्टायित्यर्थं । एतदेव विभञ्यमान माचरे 
(आह्‌ कार्यस्य) त्यादि । 


ननूक्तेऽप्यस्मिन्‌ यदि सामान्यलक्षणप्रतौतिर्नास्ति किमनेनोवतेनापीति । भाह-- 
जन्मेति । हयेस्मादर्ये 1 ननु स्वभावहेतौ साधनस्वभावता साध्यरय दरयितु युज्यते, तत्कि 
सत्माघानुबन्धो ददनीय उक्त इत्याह-तन्माप्रति ४ हिवस्मात्‌ 1 जय तन्मातरानुबन्वे 
दितेऽपि कय सामान्यलक्षणप्रतिपत्तिरित्याह्‌-साधनेस्येति \ तदेवमित्यादिनोपसहार । 


अनुपरब्धेईानयोरिवान्तर्भावाप्र पृथम्‌ विचिष्टलक्षणाभिधानमित्यवसेयम्‌ । 


म कं हेतोर्वमव्यतिरेकावेव लक्षण यनैलद्‌ इयमेव लक्षणतया स्मर्यते । न चैतत्‌, 
प्षघर्मताया अपि रफणत्वादभिदितर्वाच्वेति चेत्‌ \ सत्यम्‌ \ केवर भ हितो सव॑रपमिह्‌ 
प्रक्रान्तम्‌ । कितु दरपप्रदरौनन दृष्टान्तप्रद्ंन कृत मवति तत्प्रृतभिति 1 


यच्प्येव दि नाम सामा यनिरोषरक्षणाऽभिषानमतोऽभिधानात्‌ क्रि भवति ? किमि 
क्पे प्रयोगात्‌ , न विभ्विद्‌ मवतीत्ययं । य(त) दित्यृत्तरम्‌ 1 चो य्मात्‌ । व्याप्तिप्रदद- 
नेऽपि कयं दष्टान्ताच्यानमवनरतीत्याह--ष्याप्तिश्चेति 1 हित्व्यश्चकार । वकार्य॑कारणभाव- 
साधनात्ममाणाक्निदवीयत्ा य्यास्तिस्वथापि दृच्न्त कथ प्रतो मवतीत्याह-- तत इति 1 
दृष्टान्तमन्तरेणं तदेद प्रमाण न ग्रवत्तेत । तदयरवृत्तौ च सामा यरल्षणमेव न येतेति भाव । 





२ ०मा्रस्यान्‌० (. > साधनम्‌ । साधनमाव्रस्यानुब० 8 गेव 
स्मत्रमवि^ 280८. दि 


3 अथ साधनय्ेमावानूव ध माष्यस्य तथापि तादात्म्य न स्यादित्याह्-टि० 
४ यदा प्रापनस्य च स्व (~ 


ष तदेष. ९ विनेपलक्षणात्‌-टि° 
नामैवं तदित्पाह-7, भागृक्छयापेन-ि० < वन 48षएष््. 
५.जव वतं 
न्तव षदगेग ए ९ प्रत्यशानुपरम्माम्याम्‌--टि० 
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यतस्तत्कायतया धूमो दहने नियत । सोऽय ततकायतानियमो विद्मलक्षपल्योऽन्यथा ददायि 
तुमदक्य । स्वभावलिङ्गस्य च स्वभावेन साध्यन व्याप्तिविन्ञपलकषणरूपा न दाक्या दशपितुम 1 
यस्मात कापकारणनावस्तादात्म्य च महानत्ते घट च जातव्यम, तस्माद व्याम्तिसाघन प्रमाण 
दयता *^साधम्यदृष्टान्तो दानीय ॥ दधम्यदृष्टान्तस्तु प्रसिद्ध॒ तत्कप्पत्वे कारणभाव 
कार्याभावप्रतिपत््ययम» ! तत्त एव नावदय वस्तु भवति 1 कारणाभावे कार्याभावो पस्तु 
न्यवस्तुनि वा भवति । ततो वस्त्ववस्तु वा वधम्यदुष्टा त इष्यते । 


तस्माद दृष्टान्तमन्तरेणर न हेतोरन्वयो व्यतिरेको वा* शक्यो दशपितुम । अतो 
हैवुरूपास्यानादेव दतो्व्यप्तिसाघनस्य ¶ श्रमणस्य दशक साघम्यदृष्टत ॥ 

श्रसिद्धव्याप्तिक्स्य साध्याभावे हेत्वभाव प्प्रद्तनाद्ववम्य दृष्टान्त उपादेय इति श्च 
दित भवति 1 





लक्षणस्य स्वषटपमाख्यायास्यायथाप्रदगनागक्यत्व द्य नाह-- सोऽयमिति । ध 


वधम्यदुष्टान्तस्तहि न ्रदगनीय इत्याट्‌--वम्यति। तु साघम्यदृष्टान्वादू वषम्य 
दृष्टान्त भदवन्त दयति । एतच्च यला व्यत्तिरकमुखण प्रयो क्रियत तत्कालाभिप्रायणोच्यत 
इति द्रष्टव्यम । न त्वकस्मिन्‌ प्रयोग दवयोपयाख सम्भवी । एतच्च प्राव निर्गरठििम्‌ । 
यत प्रसिद्ध तत्कायत्वे कारणाभावे कार्या नावप्रतिपतत्यय दशनीयो वधम्यदृष्टान्तस्ततं एव 
तस्मादव कारणात । नावश्य नियमेन] वस्तु नवति \ वस्तवप्यवस्त्वपि वधष्यदृष्टान्वो 
भवनीत्यय । यति हि कस्यचिद विधिना बस्यचिद विधिद गपितव्य स्यातं तदा गम(गगना) 
दिरखन कय कस्यचिदाधार स्याटिनि न सिदूष्व्तदुपरानम 1 यदा त्वकष्य व्याप्यस्यामवि 
मपरस्य व्वापकस्यामावो दगयिवव्यम्नदा व्यापकस्या -नाविऽवस्तुनि सुष्टु सम्भवति । इतरथाऽ 
सावप थस्य भावः विदितो भवतं । सोपि नति चत अयमवानाव इत्यभिप्राय 1 वधम्य+ 
दृष्टानप्रहण चनरेकषर्माभोवनापरधर्मा नाचापगनविपयोपर वृण द्रष्टव्यम-यया साधम्यदृष्टा 
न्ते त्ववेश्य बस्तु स नाधरय इष्ट इनि स्यात्‌ ॥ तयाच खनि वल्लममज्जस स्यान्ति।॥ यत 
करणामावान्कर्याभावो वस्तु यवस्तुनि च मवति ततं बारणाद्‌ बस्नु मदाहदादि । नवस्तु 
मकारादि + वायम्टस्नुन्यबरत्व मरमुच्चिनाति । 

तस्मादिपादिना प्रहतमूपखहरनि \ न्यासिखःधक्त्रमाणाधिकररमत्वा दगयतीति 
दनक} प्व सरास्यमायङ्व्याश्प्रखाधकय्रमापप्रननक्त्वान्मायम्बदृष्टान्न एवप्रादयो न 
वधम्यदृष्टन्व ए पाह-- निदधति + वपम्ददृष्टात उपादय एति याजधिवा कुत उपादयम 
इत्याद शूयां प्रिदत्यािदप्रद_ या्यम्‌, ५ स्मे दयापरदनमात्‌ ५ तयति 
इदिस्यम्‌ ॥ मद्रा यन पवस्मितितरि प्यकात्रि वा प्रदनना हत्वमावस्य प्रदान इनि तया। 
नाक्रपानत्वाश्निदगम्य ट्‌ वभावप्रःसनत्वादिच्ययं । 








¶ घाष्ददुष्टा० 8 


ज ह १ णप्यय 1. 
दुप्टात्तव्तिरक्नट्‌० ^ श्प द्र 
भ्डानत्वदा 4 एप्तष्प् ष 
ण्खा 
९ मदन्त (7 ५ 


च एवाय-टि 


३.१२३. ] दृष्टान्तदोपा । २३९ 


अस्मिश्चायं दिते दित एव दृष्टान्तो भवति । योऽवमर्थो श्यात्तिसाधनप्रभाण- 
अ्रव्ान ^ किचदुपादेयो निवृत्तिश्रदेन रश्च --इतयस्मनने च्दशिते दर्धितो दृष्टान्त 
४इ्याह--एतावन्मान सूप य्य तस्य॒ भावस्तत्त्वम्‌ तस्मादिति ! एतावदेव हि रूप 
दृष्टान्तस्य, यदुत ष्याप्तिसाधनप्रमाण^्रदकंकत्व नाम साघर्म्यदृष्टान्तस्य, प्रतिदधव्याप्तिकस्य 
चऽ साध्यनिदृत्तौ साधननिवृत्तिपरदशकत्वमित्येत 'रवम्य॑दृष्यन्तस्य । “एतच्च हैवुरूपास्या- 
नादेवाख्यातमिति हि दृष्टा्तकक्षणन ?॥ 


एतेनेव द्टान्तदोपा अपि निरस्ता भन्ति ॥१२३॥ 


एतेनैव च हेतुरूपा्यानाद दष्टान्तत्वप्रदर्शनेन दृष्टान्तदोपा ^ दृष्टान्ताभासा कथिता 
भवन्ति। तयाहि-पूरवोस्तसिद्धये य उपादीयमानोऽपि १९ दृष्टान्तो न समथ स्वकाय 
साधयितुं स दृष्टान्तदोष इति सामस्यदक्त ५२ भवति ॥ 





आिमकषचेत्यादि मलमनूय व्याचष्टे योऽयमिति ! पूववत्दनराब्दस्य वयत्पत्ति + 
मास्व करततवय । प्रसिद्धाया व्यातौ साध्या [799] मावे हतोनिव्तप्रदभन इत्यर्थ द्रष्टव्य ॥ 
एतावदेवेतावन्मावम्‌ । भन्यदप्यस्य रूपमस्तीत्याह्‌--एतावदेवेति 1 हियस्मादेतत्‌ परिमाण 
मस्यति तथा ¡ एवकारेणान्यस्य तादरूप्यनिरामो वृढीकृत । कि तद्रूपमित्याह-यद्तेति । 
निपात्समुदायद्चाय यदेतदित्यस्या्े ॥ 


येषु दृष्टान्तत्वनोपात्तपु स्वकार्यका (क) रणासाम्ये दोप सभवति ते कतदिचत्सामा- 


यद्‌ ृष्टन्तवदाभासमाना वृष्टान्ताभाखा भवन्तीति आर्थ स्थायमाधरित्याह--दृष्टाम्तदोषा 
दृष्टान्ताभाा कथिता भवन्तीति) यस्मात्त दष्टान्तामासत्वन] कथिता भवनत्यत एव दृष्टाः 
न्ततवेन निरस्ता भवन्तीत्यत एव मूरमथेतो व्याख्यातमित्यवगन्तन्यम स दष्टान्ततत्तवप्रदशनन 
यया द्ठान्ताभामा (स) कथने कृत भवति तया दरंपितु तथा हीत्यादिनोपक्रमते । व 
जन्मतन्मात्रानुबन्धस्य सिद्धये निदचयाय । स्वकायं साधनसम्भवे साध्यप्रदंनसम्भवलः न 
सिद्धव्याप्तिकस्य च हेतो साध्याभावे साघननिवृत्तिप्रद्शेनरक्षण च साधयत्‌, य॒ उपाद' ६ 
मानोऽपि न समयं , स दष्टान्तदोषो दुष्टो दृष्टान्त» दृष्टान्ताभास इति यावत । स्ानभ्यत्‌ 
स्वकार्याकारणलक्षणात्‌ ॥ 





१ प्रमाणदशिनि ^ 8एप्र गि ४ (व ह 
\ प्रदत्ते ^ ८८ दृष्टान्त । कस्मा 
र ज्पमागद्यनत्व 480 एषठ । , °वा^ 2 ध प्रष्ठ. 

७ ्वधम्दुष्टन्तस्य एतत्‌" नास्ि 8 पवषम्यदृष्टानतस्य नास्ति 

< हत्‌ ^ एय॒प्रामूवतन्यायन--टि° व 
१ दृष्टान्तस्य दोपा- 4 2 प्त छ +° निरवनदासा 


8 
११ ण्पिन समयं ए १९ श्धयादितयतदुन्त 


३.१२३.] दृष्टान्तदोपा । २३९ 


. अस्मिरचा्े दिते दशित एव दृष्टान्तो भवति । योऽयपर्थो ष्यान्तिसाघनप्रमाण- 
अदान + कररिचदुपादेयो निदृत्तिप्रदन सश्च इत्यस्मिन भ्दति दश्चितो दृष्टान्त 
*दत्याहू--एताव मात्र रूप यस्य तस्य भावस्तच्वम तस्मादिति । एतावदेव हि रूप 
दृष्टान्तस्य, यदुत व्थान्तिसाधनप्रमाण^श्रदं ङ्त्व नाम साधम्यंदृष्टान्तस्य, प्रसिद्धग्याप्तिकस्य 
चर साध्यनिवृत्तौ साधननिवृत्तिपरदकषकत्वभित्येत १रैधम्यंदृप्टान्तस्य । “एतच्च हैतुरूपास्या- 
नादेवाख्यातमिति {कि दृष्टान्तलक्षणेन ?।। 


एतेने चटान्तदोपा पिं निरस्ता भन्ति ॥१२३॥ 


एतेनैव च तुरूपाख्यानाद दष्टान्तत्वप्रदकञनेन दुष्टान्तदोपा^ दृष्टा ताभासा १"कथिता 
भर्वाति। तयाहि-पूर्वोषतसिद्धये य॒ उपादीयमानोऽपि १९ दृष्टान्तो न॒ समथ स्वकायं 


साधितुं स दृष्टान्तदोष इति साम्यात १२ भवति ॥1 





आिमर्चेव्यादि मलमनूय व्याचष्टे योऽयमिति । पव॑वतप्रद्नशब्दस्य व्युत्पत्ति 
समासर्च कर्तव्य । प्रसिद्धाया व्यातौ साध्या [799] भाव हतोनिवृत्तिप्दशेन इत्वर द्रष्टव्य । 
एतावदेवैतान्मानम्‌ । अन्पदप्यस्य न्पमस्तत्याह्‌--एतावदेवेति । हिवंस्मादेतत्‌ परिमाण 
मस्यति तथा । एवकारेणान्यस्य ताद्रूप्यनिरासो दृढीकृत । कि तदन्पमित्याह--यद्ुतेति । 
निपातसमुदायश्चाय यदेतदित्यस्याये 1 
स्ववारथका (क) रणासाम्ये दोप सभवति ते कुलर्नित्सामा 
दृष्टान्ताभासा भवन्तीति आर्थं न्यायमाभित्याह--दृष्टान्तवोषा 


यस्मात्ते दुष्टान्तामासत्व [न] कथिता भवन्त्यत एव दृष्टा 
दष्टान्ततत्त्वप्रदर्नेन 


येषु दृष्टान्तत्वेनोपात्तयु सु 
म्याद्‌ दृष्टान्तवदाभासमाना दृष्टान्त 
दष्टान्ताभाता कथिता भवन्तीति} 


न्तत्वेन निरस्ता भवन्ती-यत एव मूलमेतो व्यारपातमित्यवगन्तन्यम । 
यया दृष्टान्ताभासा (स) कयन छत भवति तथा दर्गायितु तथा हौ्यादिनोपकरमते । पुवोर््तिस्य 
जन्मत माघरानुव धस्य सिद्धये निरचयाय । स्वकायं साघनसम्भवे साध्यप्रद्शनसम्भवरकषणम्‌, 
िद्व्याप्तिक्स्य च हितो साध्याभावे साधननिवृत्तिप्रदशंनलक्षण च सापयित्‌ य उपादीय- 


मानोऽपि न समर्थं, स दृष्टान्तदोो दुष्टो दृष्टान्त › दृष्टा ताभास इति यावत । साम्यात्‌ 


स्ववोर्याकारणलक्षणात्‌ ॥ 





९ श्रमाणदद्चित ^ 8 ^ १ ^ 

१ प्रदनिते ^+९६६ ॥)। दृष्टा त ! कस्मादित्याह--ए 
९ -परमागद्नत्व ^, 8 9 ? प ट , . # ना^ 270 प्रषप. 
७ प्वैषम्दष्यान्तसय दतत्‌ नाल्लि 8 भवभम्बदष्टान्तस्य नस्ति 7 

०क्त्‌ एए ध 

४ षान्तस्य दोषा ^ ८६ प १“ निरसनद्वाया कथिता -टि° 
५2 ॥ श्ादितयेतदु्त 11 


१४० तृतीय परार्थानुमानपरिच्छेद । [३ श्य 
दुष्टान्ताभासानुदाहरति- 
यथा नित्यः शब्दोऽमूर॑तवात्‌ । कर्मयत्‌ परमाणुवद्‌ घटवदिति । षते 
दटन्ताभासाः साध्यसाधनपर्मोमयपिकलाः ॥१२४॥ 


यथा. नित्य शव्द इति ऽशब्दस्य नित्यत्वे साध्येऽमूतेत्वादिति हदु । साधरम्येण 
कर्मवत्‌ परमापुवद्‌ घटवदित्यते दृष्टान्ता उपन्यस्ता । एते च दृष्टन्तदोपा । साप्य च 
साधन चोमय चेति 1 तैनिकला । साध्यविकल कर्म, तस्याऽनित्यत्वात्‌ } साधनविकल 
परमाण , भूतत्वात्‌ परमाणनाम्‌ । ५अस्तवंगताद्रव्यपरिमाण मूति । सर्वगताश्च द्रव्यरूपारच 
परमाणव 1 नित्यस्तु वैेपिकरिष्यन्ते । ततो न साध्यविकल ९ । धरस्तुभयविकल, 
नित्यत्वान्मूतत्वास्च धटस्येति* । 


तथा संदिग्यसाध्यधर्माद्यश्च । यथा--रागादिमानयं वचनाद्रण्या- 
पुरुषवत्‌ 1 मरणधर्माऽयं पुरषो रागादिमच््ाद्रध्यापुरुषवत्‌ । भ्रसवं्ञोऽपं 
रागादिमचाद्रथ्यापुरपवदिति ॥१२५॥ 


तथा” षदिग्य साघ्यघरमोः यस्मिन्‌ स्र स दिग्धसाध्यधमं । स आदिरेयं ते तयोक्ता ॥ 
सदिग्धसाप्यघमं । सदिग्षसाघनयमं । सदिग्वोभय ९ 1 


वृष्टान्ताभाकानित्यादि परमाणूनमित्येतदन्त सुगमम्‌ 


के परमाणव साधनविकल न साध्यविकला इत्याह--मसवेत्ति । परिमाण मान- 
ग्यवहारकारणम्‌ । तच्च गुणत्वाद्‌ द्रव्याश्रयीति । द्रव्यग्रहणेन वास्तव रूपमनुदितम्‌ । तेत्र 
यदि द्रव्यपरिमाण मूतिरित्यव तावदुच्यते तदाऽऽकाशादेरपि द्यस्य प्रममहेहंवनामपेय 
परिमाणमस्तीति मृततत्व प्रसज्येत । अतस्त्निवृत्ययं द्ये विगोपणमस्वंगतग्रहणम्‌ । तेत्र पर्‌ 
माणौ परिमाण भवत्यसर्वगतस्य द्रव्यस्येति दशंयत्नाह--मसवंगतादचेति1 समवायिकारण द्रव्य 
गूणवद्रेति दव्यलक्षणयोगादः द्व्यर्प । चकारौ पुवपिदाया एकविषयत्वमनयो समूच्चिनुते । 
तत्‌ पन परमाणो परिमाण पारिमाण्डलमञ्चक ज्ञातव्यम्‌ । इयता साघनर्वकत्य दितम्‌ । 


साध्यार्वकत्य दशंयन्नाह्‌-नित्यारित्वति । तुनेनार्थमा-तरेण(2) विदिनध्टि \ द्रव्य 
गूणकमंस्ाभा पवितेयसमवायात्मकं पदायेविोवं्वयेबहरन्तीति वेशौपिफा , रूढ (दे) श्चाम्यु- 
पयतेङ्मादगात्त्रा एवाच्यन्ते 1 अथवा वट्पदार्यप्रतिपादक्तया विरिषप्यते तदन्यस्मा- 
श्टास्त्ादिनि विदाप क्ाणाद शास्त्र विवक्षिठम्‌ ¦ ५०५ तद्‌ विदन्त्यधीयते वा एति दैविक 
ह्तंरिष्य त इति दचनव्यव या चेष्टिमावमेन्न पुनरव प्रमाणमम्दीति मूचयति । 





भदितिमाष्य०8 ण्प्मष्प्ि > यथेनि नित्य ^ 8एप्षटमप 


१ एति नियत्वे प्राप्य दब्दग्याम्‌० 7 8 ण्व] तेविन् 
५ भसवंगनद्रः ^ 8? प्के ¶ सच्यविकठा (^. [> 
*घटस्य। * तपति- ९ गमयधमं । (~. 


१” वुरना--““वदयीवे वदद" पाणिनि ४२५९ 


३१२९. ] दष्टान्तदोपा + २४१ 


उदहुरणम्‌-रागादिमानिति रागादिमस्व साध्यम्‌ । वचनाद्‌ इति हेतुः । रण्या- 
पुपवदिति दृष्टान्ते! रागादिनिच्वं सदिग्धम्‌ ! मरणं ध्ोऽस्येति मरणधर्मा । तस्य भावो 
मरणधरमत्वं साध्यम्‌ । अय पुरुप इति धर्मो । रागादिमत्वादिति हैवुः। रथ्यापुषषे दृष्टान्ते 
दिग्धं स्पघनम्‌ ! साष्यं तु निङ्चतं मरणयर्मत्वमिति । भसवं्ञ॒ इति । असर्वेलत्व 
साध्यम्‌ । रागादिमत््वादिति हेतुः । तदुभयमपि रध्यापुरपे दृष्टान्ते संदिग्धम्‌ । मसर्वज्ञत्व 
रागादिमत्पं चेति ॥ 

स्तथाऽनन्वयोऽप्रदशचितान्वयश्च । यथा-यो चक्ता स रागादिमाच्‌ , 
इष्टपुस्पवत्‌ । नित्यः शब्दः एकत्वाद्‌ घटवदिति ॥१२६॥ 

तयाजन्व इति 1 यस्मिन्‌ दृष्टान्ते साध्यसाधनयोः सभवमात्रं दृशयते, ने वु साध्येन 
व्याप्तो हतु, सोऽनन्वय । अप्रदश्चितान्वयर्च--यस्मिन्‌ दृष्टान्ते विद्यमानोऽप्यन्वधो न 
भदश्नितो चकत्रा सोऽपरद्चितान्वयः । 

भनन्वयमुदाहुरति--यथेति ॥ यो वक्तेति वक्तृत्वमनृद्य स रागादिमानिति रागादि- 
मस्व विहितम्‌ । ततो ववतृत्वस्य रागादित्व (वे) प्रतिनियम 1 तेन ध्याम्तिष्दता । इष्ट- 
पपवदिति । इष्टपरहणेन प्रतिवाद्यपि *सगृहते वायपि । तेन षवतृतवरागादिमरेवयो 
सत्वमात्रमिष्टेपुकपे सिद्धम्‌ ॥ श्यात्तिस्तु न सिद्धा । तेनाऽनन्वो दृष्टान्त इति । 

अनित्य शब्द हइत्यनित्यत्व साध्यम्‌ ॥ बृतकत्वादिति हेठु. ॥ भटवदिति ¶ दृष्टान्ते 
ने प्रदशितोऽन्वयः ॥ 





तेते इत्यादि भरणधर्मत्वमिःयेतदन्त सृज्ञानम्‌ । 

ननू मरणधर्मेत्वमप्यस्य कथ निश्चिते येन रैतुरेव सन्दिग्ध उच्यत इति चेत्‌ । सत्यम्‌ । 
केवर प्रसिद्धिसमाशरयेणैवमुक्तमित्यवसेयम्‌ । अन्वीयमानत्व साधनस्य साध्येनान्वय ! स 
चे भ्रतिबन्धसाषकप्रमाणाकषेषात्‌ प्रसिदूष्यति । यत्र तु तत्रास्ति केवक सम्भवात साहचयेमात्र 
वुश्यत इत्यभिप्राय ॥ 3 

ववतृत्वस्य हेतो रागादिमस्वे [7910] स्ये प्रतिनियम. प्रतिनियतत्वमुक्तमिति रेप । 
तेन साध्यनियतत्वेन श्याम्तिरनयोयवता श्रदशिता । एवविषानुवादविष्युपदशने तथा भ्रतीते- 
राहत्योदयाद्‌ व्याप्ठिरक्तेतयुक्तम्‌ । न त्वसावनयोर्वाकयतोऽस्ति । यतौ दमोरपि वादिप्रति- 
वादिनोदृंष्टान्तत्वेन सडग्रह॒तेन देवुना सत्त्वमात्रं सम्भवमात्र साहचयं मामिति य।वत्‌ ! 
अस्ति चेष्टि सहमात्रोपदर्शनमवोपावटमित्याह--व्याप्तिस्तविति । वतु सत्त्वमानाद्‌ व्यन्ति 
भिनत्ति। न सिद्धा न प्रमाणनिरिचता \ अनयोर्वयाम्तिसाधकप्रमाणामावादिति भाव । 


धप्रदश्चितान्वयमुदाहरघ्राह--अनित्य इति । 





१ दृष्टान्त रा० ^ 8 ४एष एद 
रतया नास्तिछ ए्परषटषि ॐ ०मत्तवे वि० ^ 
भ्गृह्यते ^ ९ पतषटम्ि ^ गदित्यव्रदृ० ^ 2. 


२३१ 


मथर तृतीय. परार्थानुमानपरिच्छेदः । [३१२६ 


इह यद्यपि कृतकत्वेन चटसदुश. श्म्दस्तयापि नानित्यत्वेनापि सदृश प्रत्येतु वाक्यतेऽ१- 
तिप्रसद्धात्‌ * । यदि ठु कृतकत्वम्‌ अनित्य स्वभाव भरिता भवत्येव \ कृतकत्वादनित्यत्व- 
प्रतीतिः स्यात्‌ । तस्माद्‌ यत्‌ कृतक तदनित्यमिति हृतकत्वमनित्यत्वे" नियतममिधाय नियम- 
साधनायए्वयवाक्षयप्यप्रतिपत्िविपयो दण्टान्त उपादेयः । स च प्रदितान्वय एव । अनन 
त्वन्वयवाबयमनुकत्वैव दुष्मन्त उपात्तः 1 ईदृशद्च साघम्यंम्रेणेवोपयोगो + न च साधर्म्य 
साष्यसिद्धिः 1 अततोऽन्वयार्थो दृष्टान्तस्तद्थश्चानेन नोपात्तः। सावर्म्य्यदचोपात्तो निरुपगरोग 


मनु घटोपदयंनेन कृतकत्वेन तावद्‌ धटरदृदा याब्दो दशितः । तथा चानित्यत्वेनापि 
सदृशो दश्षितस्तदश्च॑ -व्य।प्तिदंशितवेत्याह--इहेति । इहएनित्यत्वसिदिभ्रस्तावे । कुतस्तयाश्र 
स्येतुमक्य इत्याह्‌--अतिप्रसज्ादिति । मूत्तत्वादि (दे) रपि सादृश्यागम(सादुश्यावगमात्‌) 
प्रसवति (क्ते) रिष्ट घर्ममतितान प्रसद्धोऽतिप्रसद्ध तस्मात । न तहि कृतक्त्वादनि्यत्व कदा 
चिदपि प्रत्येतव्यमित्याह--यदि त्विति वुरिमामवरयुा विशेपवती दर्शयति ! यदि ढृतक- 
स्वानुवादपूविका(पूवंक)विवानेनार्थान्तरत्वे सति न नित्यत्वस्वभाव दृनक्त्व प्रतीत भवत्येव 
तत्स्वाभाग्येन प्रतिपत्तौ इृतकत्वादनित्पतवप्रतीति. स्यात्‌ 1 "यत तव त्वस्यानित्यत्वस्वभावा 
वृगमात्ततस्तत््रतीतिर्नान्यया तस्माद्‌ हेतो । अन्वयवाक्यस्य साध्यनियनप्व साघनस्यार्थोऽ 
मिधेय , ततप्रतिपक्तिविपयस्तत्प्रदेन इत्यर्थं । अन्वयवावयार्थप्रनिपत्तिविपय।ऽपि दृष्टान्तो 
यद्भ्रदतितान्वयस्तदा सोऽ निरूपयोण किमित्युपादेय इत्याह-स चेनि । चोऽवधारणे 
यस्मादर्थे वा। अनेन कथ नामायमुषात्ता यनैवेमभिधीयत इत्याह्‌--अनेनेति । अनेन 
वादिना । तुधिशेषार्थं 1 अन्वयप्रतिपादक वाक्धमन्वयवाक्यम्‌ । तदनुक्त्वैव । मैव 
मुपात्तोऽपि यदयुपयृज्यते तदा का क्षतिरित्याह्‌-रईद्शश्चेति । चकारोऽम्येमामवस्या भेदवती माहं । 
समान प्रकरणाद्‌ घटेन सदृशो घर्मो यस्यासौ सधर्मा । तस्य भाव साधर्म्यम्‌ । तदेव तन्माच्रम्‌ । 
मात्रग्रहणेन विरिष्ट साघर्म्यमपाकरोति । तेनं वक्रारेण निराक़तनिरासमेव दरयति ¦ साधम्यं 
प्रदशंँनमात्रेणै वामुषयोगवानित्ययं । अयेतत्पददशितात्साधम्यादपि यदि साध्य सिद्ध्यति 
तदा कथमयमनुपयुक्त इत्याह--न चेनि । चोऽदघारणे यस्मादर्थे वा # 


एव ब्रुवतोध्य भाव --अनेन खलु साधम्यं श्रदरयोनीयम्‌ 1 इतकत्वेनैव च साधम्यं प्रद- 
शर्यायञ्चरितार्थो भविष्यति । न च कृतदत्वेन घदसाधर्म्ये शब्दस्यावगनेऽ्यनित्यत्वेनापि 
तत्साधर्म्यावगमोऽवश्यभावीति दावयमभिधातुम्‌ । मूरतत्वादिनापि सादृश्यावगमेःस्यानिवा्॑त्व- 
प्रसङ्गादिति । यत साघम्येमा्रान साध्यक्षिद्धिरतः कारणात्‌ । अन्वयोऽन्वौयमानत्व 
साघनस्य साघ्येन सोऽपः प्रयोज[809ुन यरय स तया न राघम्यंमावश्रदर्भनाये इत्यर्थात्‌ ॥ 
अनेनाप्यन्वया्थं एवायमृपात्त इत्याट्‌--्तर्थश्चेति । चो यस्मादये + सोऽन्वयोर्यो यस्य स 
तथा । अनेन वादिना 1 क्िमर्षस्तषयंनेनायमुपात्त इत्याह - साधर्म्येनि । चो यस्मादथे ¶ 





५शक्योत्ति° ^+ एप्त > पाक्योऽपि प्राप्न ~ दि° 
१ बनित्यत्व ^ (^ पषष् * लात--. 
५ न््वेवक््०° € 


¶ न्त्यत्वनिव० ^ ए षए्षि 


२.१२७. ] दष्टान्तदोपा । २४३ 


इति वक्तुदोपादय दृष्टान्तदोषः । वक्त्रा ह्यत्र परः प्रतिपादेधितव्य । ततो यदि नामन 
दष्ट वस्तु तयापि कत्रा दष्ट द्चतमिति इष्टमेव \\ 


तथा विप्रीतान्वयः--यदनित्यं तत्‌ कूतकमिति ॥१२७॥ 


तथा विपरीनोऽन्वयो यस्मिन्‌ दृष्टान्ते स॒तथोद्त. ! तमेवोदाहरति--यदनित्य तत्‌ 
दतमेमिति । एतकत्वमनित्यत्वनियत दृष्टान्ते * दक्षनीयम्‌ । एवं कृतकत्वादनित्यत्वगति- 
स्पात्‌ 1 अगर स्वनिश्यत्व कृतक्त्वे नियत दशितम्‌ । छतकत्वं उत्वनियतमेवानित्यत्वे ।४ 
ततो यादुामिह इ तकत्वमनियततभनित्पतवे ष्दक्ित तादृशाननासयनित्धत्वप्रतीति. । तयाहि-- 
यदनित्यमि्यनित्यत्वमनूय तेन्‌ कृतमिति छतकत्व विहितम्‌ । अतोऽनित्यतेवं नियतमृ्तं 
कतक्त्वे, न तु छतकत्वेमनित्यत्वे । ततो यथाऽनित्यह्वादनिपतात्‌ ्रयत्नान्रीयकरवै न 
भरत्नानन्तरोयकत्वभ्रतोति , तद्त्‌ हृतकतवादनित्यत्वप्रतिपत्तिनं स्याद्‌, अनित्यत्वेऽनिषतत्वात्‌ 
छृतकत्वस्य } 
`~ 
सावर्म्याथं साधभ्यप्रतिपादनपयोजन उपात्तस्तस्मानिरुपयोपः स । तस्मादर्थे वा॥ भयं 
चशब्दात्‌ परो द्रष्टव्य 1 ननु कृतकत्वानित्यत्वय।स्तावद्‌ वस्तुतोऽन्वयोऽस्त्येव । तत्कय 
विद्यमानेऽपि तस्मिन्‌ तथारदयंनमामेणासौ दृष्टान्तो दुष्यतीत्याह--वक्तृदोपादिति । वकता 
हीत्यादिननदेव समर्थयते । ननु वभनैवासौ तया प्रद्शयन्नपराध्यतु, अन्यस्य दृष्टान्तत- 
पस्विन कोऽपराध इति चेत्‌ । स्वकार्याऽकरणमेव दोप । तदकरण तस्य स्वत एव (एवाऽ)~ 
सामर््थाद्‌, अन्येनान्यथाप्रदर्शनाद्‌ वाऽम्तु । क्ितावता दकरण तस्य नास्त्येवेति सूक्त 


चकनुरोषादयं दुष्टान्तदोव इति ॥ 

विपरोतोऽन्बयं इति वैपरीत्येन प्रदर्शनाद्‌ विपरीत उक्तो न तु विपरीतोन्वयोऽस्त्येव । 
कीवृशोऽविपरीतोऽन्वौ यस्मादय विपरीत इत्याह॒-ङृतकत्वमिति । एव श्रदसेने को गुण 
तयाहू--एवमिति । एव कृतकत्यस्यानित्यतवे नियतत्वप्रदरशने सति । अत्र पुन कृतर कि 
नियतेभित्याह- अति ! वुरिमामवेस्या विेपवत्ती द्यति । अनित्यत्वानुवादेन 
कृतकत्वस्य विवानाद्‌ विधीयमानस्य व्यापकतया नियमनिपयत्वादित्यभिसन्धि । कतकत्व 
परत कीदृ दचितमित्यग्--[क्ितकूत्वमिति)] 1 वुरनित्यत्वात्‌ ङ तक्त्व भिनत्ति । भनिस्य- 
स्मैऽनिपतमिति कोऽरथोऽनित्यत्वेऽपि कृतकंत्व भवति, अन्तरेण कृतकत्वमिति । अनित्यत्वा- 
नियतादपि कृतेवत्वादि (द) नित्यत्व प्रतिपद्येते इत्याह--तेत इति । यत एवभतुवादविधिक्रमे 
इृतकत्वमनित्यत्वानियत दश्षिते भवति, ततस्तस्मादिहं प्रयोगे ! यादृशमिति दिधीयमानम्‌ 1 
पूरवेभेवयादिनाऽनित्यत्व छृतकेत्वे नियत दितम्‌, न कृतक्त्वमनित्यत्वे चेति प्रतिज्ञामात्रेणोक्तमधुना 
तु येन प्रकारेण तस्यैव प्रदर्शनमायात तथाहीत्यादिना तद्‌ दर्शयति 1 अनित्यत्व प्रयल्नानन्तरी- 





१ दृष्टान्तेन 1 छ ३ ०क्त्वनियत 13. 

3 त्वनियतमेवोक्मनित्यत्वे ( © 

४ अग्र "तत इतकत्वमनित्यत्वे नियतमेव” इत्यधिक पाठोऽस्ति ए प्रतौ । 
+ भ्रद्ितम्‌ ^-8 ९. छ. 5 पद 


२४४ तृतीय परार्थानुमानपरिच्छेद 1 [ ३१६१८. 


यद्यपि च कृतत्व दस्तुस्यितयाऽनित्यत्वे नियतं ९तयाप्यनियत वत्रा गदितम्‌ । 
अत भस्वयमदुष्टमपि भवक्तुदोाद्‌ दुष्टम्‌ १ 


तस्माद्‌ विपरोतान्वयोऽपि वदतुरपराघात्‌, न वस्तुत (न } । परार्थानुमाने च ^ वक्तुरि 
£दोपश्चन्त्यत इति 11 


साधम्ेण *दृष्टान्तदोपाः 1१२८ 
साघर्म्येण° नव दुष्टान्तदोपा उक्ता 11 
वैघर्म्येणापि^ दृष्टान्तदोपान्‌ \° वक्तुभाहु-- 
वैधरम्येणापि--प्रमाणुवत्‌ कर्मवद्‌ ्राकारावदिषि साष्यायव्यतिरेफिणः॥ १२६ 


निरपस्वे शब्दस्य साच्ये हेतपमूर्ततवे ‹ ‹पर्णुवेघभ्यदुप्यान्तः साप्याव्यतिरेको ॥ 
नित्यत्वात्‌ परमाणूनाम्‌ । कमं साधनाव्यतिरोकि, यमूतेत्वात्‌ कमेष्य । भाकारामुभया- 
व्यत्तिरेकि, नित्यत्वादमूतंत्वाच्च । 





यकत्वमन्तरेणाचिरप्रभादौ दृश्यमानमनियत्त तत्र । तन यथाऽनित्यत्वातपमयत्नानन्तरीयकत्वा 
प्रतीतिस्तद्वत्‌ दृतवत्वादप्यनित्य[त्व]नियनान्नानित्यत्वप्रतीतिर्भवितुमहति । 


ननु मवतु अनित्यत्वाल्यरयत्नानन्तरीयक्त्वाप्रतीतिवस्तुतस्तस्य तत्रानियतत्वात्छरतक्त्व तु 
परमार्थतो नियतमनित्यत्वे । तत्कुतस्तस्मात्तस्याप्रतीतिरित्याह--यद्यपौत्यादि । एव ब्ुवतोभय 
माव -वस्तुतरछेदनस्वभावोऽपिं परगुयदाच्छदकेन भ्रान्त्याऽ्यथा वा उदरत्यं॑वाहूमुधम्य 
दैषीमावा्यं घवादौ निपाते, तदा तेन स्वयमदुष्टेनपि यथा छिदा न सम्पाद्यते, तदूवदनेनापि 
परोक्नर्थप्रतीतिनं सम्पाद्यते, स्वयमदुष्टनापीति ॥ 


यस्मादेव त[80ुस्माद्‌ देतो वंक्तुरनुमापयितुरपराघाद्‌ दोपाद्‌ विपरीतान्वयोऽपि 
दुष्टन्तिदोप इति दोप † न केवमप्र्दशितान्वय इत्याह--न वस्तुन कतकत्वस्यापराघात्‌ 1 
तत्तावत्स्वतोऽदुष्टम्‌ 1 तत्कि वक्तृदोपण विन्तितेनेत्याह-परर्येति । ने केव साघनस्य 
दोपदिचन्त्यत इत्यपि शब्दात्‌ ॥ 


यतोऽ्यौयो नास्ति स परमाणु ; वैवर््यप्रतिपादनि]विपयोपात्ततवान्‌ वैधर््मदष्टाम्त 
उक्त । साध्यस्याय्यत्तिरेको निवृत्त्यमाव सोऽस्यास्तोति तथोक्त ॥ 





+ +तयाप्यनियत' नास्ति--ए २ प्रद्ितम्‌- 

२ अतस्तत्‌ स्वय न दुष्ट° 4 8 धट भ वनुदोपात्‌-^ 2 ए 
च्व नास्ति ^ ९ न केवल देतो --टि° 

= दुष्टान्तदोपा " इति नास्ति--8 ए छ.क < मेण तद्द्ण्छ 

५ न्पिनवदृं* ^ एप्त 


%° व्नुकाम माह-8-> ११ परमाणुवदूव॑ध० ^. 5 परमायुरवधम्येण 


३१३०.] दृष्टान्तदोपा । र्‌ 


साष्यमादि्ेया तानि साघ्यादीनि सराध्यसनोभयानि ) तेणामव्यतिरेको १निवृत्थ- 
भोयः। स येधामस्ति ते साघ्यायव्यतिरेकिण । ते चोदाहूता 1 


अपरानुदगहतुमाह-- 

तथा संदिग्धसाष्यव्यतिरेकाद्यः । यथाऽरवक्ञाः कपिलादयोऽनाप्ता या 
अविधमानस्ेज्तापरतालिन्नभूतप्माणातिशवशातनत्वादिति । शत्र 'वैष- 
म्योदाहरणम्‌- यः सर्वज्ञ श्राफ वा स ज्योिर्ानादिकटपदिशटवान्‌ । 
गयथा--भऋषमवधमानादिरिति। “तत्ासर्वक्तानाप्ततयोः साध्यधर्म; 
संदिग्धो व्यतिरेफः ॥१२०॥ 


तेयेति \ साध्यस्य च्यतिरेक सा्यव्यतिरेक । सदिग्ध साध्यव्यतिरेको धत्मिन स 
सदिग्बताध्यव्यतिरेक । स भदियेषा ते तयोक्ता । 

सदिग्धसाध्यव्पतिरेकमुदाहतुंमट---पथति # असवज्ञा इत्यक साध्यम्‌ । अनाप्ता 
भक्षोणदोपा दति द्वितीयम्‌ 1 षपिलादय इति धर्मी । अवियमानसरवंशतेव्यादि हेतु । सवक्ता 
च थाप्तता च तयोकतिद्धभते प्रमाणातिशया लिद्खात्मक प्राणविदो । अविद्यमान 
सरवज्ताप्ततालिद्कभूत प्रमाणातिशयो यस्मिन्‌ तत्‌ तथोक्त शा्षनम 1 तादु शासन येषा 
ते तथोक्ता । तेषा भावस्तत्वम । तसमात्‌ ! श्रमाणाति्यो ज्योतिर्ञानोपदेश इहाभिप्रत । 
यदि हि कपिादष सर्ता आप्ता घा स्युस्तदा! ण्योतिर्लानादिक कतमास्नोपदिष्टवन्त 7? न 
घखोपदिष्टवन्त 1 तस्मान्न सर्वज्ञा आप्ता चा । 

अचर प्रमाणे वैधरम्योदाह्रणम्‌ । य सर्वज्ञे आप्तो वा स ज्योतिर्ञानादिक सर्ब्तताप्ते- 
ालिद्धभूतमुषदिष्टान्‌ 1 यया ऋषभो वर्धमानश्च तावादी यस्य स पभ वर्धमानादिदि 





प्रकरणात्क्षीणदोषत्वमाप्तत्वक्षणमस्य विवस्ितमिति मत्वा अनाप्ता अक्षीणदोषा इनि 
व्याचष्टे । कपिल सास्यदर्शनकारा मुनि । आदिशब्देन गौतमादे सडग्रह । शासन मागं 
स्ततपरणीत्तशास्वमिति यावत्‌ । 

ननु तेपामपि शासने लिद्धात्मकं प्रमाणातिशयोऽनकोऽस्त्यव । तत्कथ हेतुरयमसिद्धो न 


भवतीत्यादह्‌-भ्रमाणात्तिदगय इति । ज्योति ग्रहनक्षत्राणा ज्ञान तस्योपदेश । ज्योतिर्तानस्या 
परलक्षपत्काञ्ज्योतिक्नानायुपदेद्च इत्यक्य तव्यम्‌ । तदय समुदायाय -यदमात्तैर्योतिलनिमन्या- 
सीर्रयज्ञान च स्वशासने मोपदिष्ट तस्मात्ते च तथारूपा इति । यदि हीत्यादिनैतदेव दशयति । 





५ रेको वृत्य ^ ए प्तप भेको निवृत्ता(च्य)माव 8 
२ वैर्म्येणोदा० ८ > तयया 8? 
» वुपभम-^ “^ रिति वैवर्म्योदाद्णादसवै० € 


५ कपिलादय--टि° 


२४६ तृतीय परार्यनुमानपरिच्छद । [३१३० 


गम्बराणा शास्ता १ सर्वस्चर आप्तश्चेति 1 तदिह वैधर्म्योदाहरणाद्‌ टपभावेरसरवसत्वस्या- 
नाप्ततायाइच व्यतिरेको व्यावृत्ति सदिग्बा । यतो ज्योतिर्तान चोपदिदेद अलवेलाश्च भवेद्‌ 
अनप्त या ॥ कोऽत्र विरोध. > नमिततिर्मेतज्जान व्यभिचारि न सर्व्ञत्यमनुमापयेत्‌ ॥ 

यादिगब्दनान्याती दयान सगृह्यत । चऋपभदधमाननामपेयावहधौकाणामिष्टदवौ 1 

आदिरव्दन पादर्दनायारिष्टनेमिभ्रमुन सटग्रह॒ ! शास्ता स्वदुष्टमन्योपदष्टा । सर्वस्वा 
प्ते यनन द्रयस्यापि साघ्यस्याभाव ददति । यदाहं--अकल्धः --““यदि सुक्ष्म व्यवहिते या 
वम्तुनि दु दिरत्यन्तपराद न स्थात्यय ति ज्पोतिज्ञानाविमवाद ? ण्योतिर्ञानमपि दि सव 
प्रवर्तितमव, एतस्मादविसवादिना ज्य।तिर्नानात्सर्व्ञसिद्धि । तदुक्नम्‌- 


धीरत्यन्तपरषष्ये न चल्पुसा बरूत पुन । 
उथातिर्ञानाविमवाद शरुतत्वाच्चत्साघनान्तरम्‌ ! " [सिद्धिवि° प° ४१३] इनि । 


कय पुन स्यमि उयानिर्ञानाद्यूपद् चिपकषादूपभादरसर्वकञत्वदिव्पवृत्ति सन्दग्पत्याह्‌- 
यत इनि । भत्र सवज्ञतायामनिष्टाया सत्यामपि ज्योतिङ्ञानायुप्रेस को विरोघोऽनुपपत्ति ? 
क्षप हिमे प्रपोगाप्न वर्चिदित्यय । 


अणामर्वेजत्व तस्यैनस्मादिद प्रहाप्ररागादि भावि ततरर्चव भावीति कषान वथ वृत्त यन 
सम्वादि तयोपरदिशन्‌ । तम्मात्‌ सर्वज्ञ एवासाविति निदचय इत्या डकयाट--नेमित्तिवमेत 
दिति एतञ्ज्योनिज्ानादिन निमित्तात्सरम्परयां बनरणाद्‌ । विपयण च विपरमिणा 
निदािमित्तदणनादासन नंनित्तक्म्‌, जत पव तदुपदष्ट्‌ सर्व्चता व्यभिचरनीनि । तथा 
सर्वजनामन्तरणापि = मवनीदानीन्नज्यतिपिकाणाभिवाः्नीद्दरियोपरायादिकानमित्यभिप्रास- । 
तयाभूत शानं न॑ सवे्तामनूमापयदनुमापयिनु घक्नानि । 


ननु ख तयाभूनेन भाविवग्नुना मद कस्यदित्वार्कारणमाय एव तेन करिचदू शान । 
य्[819ुमारगवंमो भद्‌ असवशरच वयमुप दिति चत्‌ । न। एतदन्यतोपपि शावा मदु 
हेमगम्मदात्‌ \ तम्यायनस्तथापिधात्‌ ! न चादिमान्‌ ममार ( यन म ए्वायस्वथा क्तानी 
सर्व, स भात्मकरपमूषमादिण्व्विदस्यत । अथयदवा--यचमावगर्दनस्तदा त्य तेयाभूतरय 
आाप्यमापनमाकम्दादिटूप -उपदादरमदादोनामतोद्धिपापयगादिक्ान मदादि थं क्य भवेद्र 
ह्वााघ्मय-नैमिकतिश्मिति। 


अवसप -करयदनर्दमायदायनतामात्‌, ततस्य मविवग्ुच्यतिदश्य मवयि, 


मायं शारि कापैवन्य मवि न्यायात्‌ ॥ छतृच्व य्यभिचारि भातमुपदिरयमारत 
मोरद्ट्‌ गर्ददवापनुमपविनु शव्या 1 


भप शद नम्य शासनम काग्जवस्नुनमालदूमाविरण्ु प्रपि कार्यस्य कथं वावा 
शकष पाद्‌ दठमादनरश शतरि जन्‌ + मन्यगम्ददि क्वा हात(न) बोतरस्रज तरपा 





८ शनम्गा मप्रप्दमरड ध्य १ "मानि ^ ११411 


२१३१] दप्यन्तदोपा । २४७ 


सन्द्ग्धसाधनव्यतिरेफो यथा-न अयीविदा बाह्णेन ग्रह्मवचनः 
कथिद्‌ "बिविः पूस्पो रागादिमखादिति । अतर भरषर्म्योदाहरणम्‌-ये 
श्रा्वचना न ते रामादिमन्तः। तद्यथा ग्गौतमादयो धम॑शास्राणां र 
्रोतार इति । गौतमादिभ्यो रागादिमश्चस्य साधनधर्मस्य व्याततः 
संदिग्धा ॥१२१॥ 


त सदिग्ध साधनव्यनिरेको यत्मिन्‌ स तथोवत । तमुदाहरति--यथति । ष्रटकुसामयमूपि 
त्रीणि चयौ तां वेत्तीति* तयीविन । तेन न ग्राह्य बचन यस्येति साध्यम्‌ । विवकषिन इति 
कपिलादिरधर्मी । ररागादिमत्वादिति हैवु । 


अत्र प्रमाणे वैधर्म्योदाहूरणम्‌- साध्याभाव साधनाभावेन \्यत्र व्याप्तो दश्यते तद्‌ 
वधम्ोदाहुरणम्‌ । ग्राह्य वचन येषा ते ग्राह्यवचना इति साध्यतिवृत्तिमनूद्य न ते रागादिमन्त 
ति साधनाभावो विहित ॥ गौतम आदिरयेया ते तयोक्ता मन्वादयो धर्मशास्त्राणि स्मृत- 
पस्तेषा कर्तार । त्रयीविदा हि ब्राह्यणेन प्रालयवचना धर्मशासत्रृतो वीतरागार्च त इतोह्‌ 
श्थर्मी व्यतिरेकविपयो गौतमादय इति । मोतमादिभ्मो रायादिमस्वस्य साधनस्य निवृत्ति 
सदिग्धा । यद्यपि ते प्राह्यवचनास्त्रयोविदस्तयापि* {$ सरमा उत बीतरागा इति सदेह ॥ 


संदिग्धोभयव्यतिरेको यथा--अवीतरागाः कप्रिलादयः, प्रग्रहणो 
गादिति। शवर वैधर्मयेणोदादरणम्‌--यो वीतरागो न तस्य परिग्रहप्रहः । 


पद्यते । तस्याप्यन्यस्माद । अनादिरच ससार इति कथमेतावन्मातण वर्ध॑मानदे सर्वज्ञत्व 


स्िदिरिति ॥ 

त्रयोऽवयना यस्या सहतेरिनि त्रयौत्यदन्तान्‌ डप्‌ । किमत्र साध्या[मावगुनुवादेन साधना- 
मावो विहितौ येनैतद्‌ वंधर्म्योदाहरण भवतीत्यारडक्याह--साध्येति ! गौतमोऽक्षपादापरनामा 
श्थायसत्रस्यापि प्रणेता मुनि । मनुरिति स्मृतिकारो मुनि । आदिाब्दाद्‌ विशष्वरूपयाजञ- 
वेल्वधर्सवुत्तादे सडग्रह । इतिस्नस्मात्‌ । धर्मित्वमाव्रजिज्ञापिपया धर्मा व्यतिरेकविषय इति 
भभिधाय तस्यव विजञेपनिष्ठग्रतिपादनेच्खया गौतमादय इत्युक्तम । “इन्दियमनस्कार [जगुमेत- 
दराजा(भिनर्ता)नमिस्यादिवत तस्माद वैधर्मीं दृष्टान्तो गौतमादिरिति वाक्यायं । तथात्व च तेपा 
तथात्वेनोपादानान लू परमा्थेत इत्यवमेयमू । ग्राह्यवचनत्वेऽपि तेपा कथ ताद्रप्यमन्देह 
त्याह --पद्यपौति । उतेति पक्षान्तरमुदुद्योतयति ॥ 





१ कटिचत्‌ पुरुपो-8 ए प्र ८ > गोतमा० [> 

3 घर्मशास्वप्रणे० ¢ भ्वेत्तित्रयी०4 87१ द 
५ ०म्रविन व्याप्तो यत्र द्यने-^ ४ प ८ 

* दतीह धरमिव्य० ~ > इनिधर्मी4 एप पि इति घमिव्य० 

७ ण्विदा तथापि.^ ८? पहि = मदिग्वम्‌-सम 


२४८ तृतीय परार्यानुमानपरिच्छद । [३ १३३ 


५ यसाधनधर्मयो 
यथरपभदेरिति * । ऋपमदिरवीतरागत्वपखिहाग्रहयोगयोः साध्यसाधनयोः 
संदिग्धो व्विरेकः ।1 १२२) 

सगदग्व उभयोव्यतिरेको यस्मिन स तथोक्त ! तमुदाहरति यथति । भवीतरागा 
इति रागादिमत्तव साध्यम्‌ । कपिनादय इति धर्मो । परिग्रहो कभ्यमानस्य स्वीकार प्रथम ॥ 
स्वीकाराद्रष्वं यद गाध्यं मात्सय स आग्रह । परिग्रहश्च आग्रह्च, ताभ्या योगाते ॥ वेपिला- 
दयो लभ्यमान्‌ स्वीक्ुवन्ति स्वीकृत न सूचा त- इति ते रागादिमन्तो गम्यते 1 यत्र प्रमाण 
वधम्येदिहुरणम--यत्र साध्याभावे साधनभावो दन्यितव्य । यो वीतराग इति साध्याभाव 
मनूच, न तस्य परिप्रहाग्रहाविति साधनाभावो विहितं 1 यथपमदेरिति दृष्टान्त । एतस्माद्‌ 
षभदिद्ष्टान्ताद अवीतरागत्वस्य साध्यस्य परिग्रहाप्रहयोगस्य° च साधनस्य निवृत्ति 
सदिग्घा । ऋषमादीनःं हि परिप्रुप्रहयोगेदि सदिष्थो वीतरागत्व च \ थदि नाम तरिसिदत्ते 
वीतरागाङच निष्परिग्रहारच पठ्यते तथापि सदेह एव ॥ 


अपरानपि \घ्रीनुदाहतुमाह-- 
व्यतिरे यथा--अवीतरागोऽयं ९ वकततयाद्‌ । वध्म्ेणोदा- 
हरणम्‌- “यगाऽगीतरागत्वं नास्ति, ^न स बक्ता। यथा--उपलपणड 
इति। यदय्युपलपण्डादुमयं व्यावृत \ "पथापि सरो वीतरागो न वक्तेति 
व्याप्त्या व्यतिरेफासिद्धरव्यतिरेफः ॥१३३॥ 


उभयदा(उभश)ब्दस्य द्विवचना-तस्य प्रयोगदर्दनादुभयोरित्युभाब्देनाथमाह । रन्धमिद 
वस्तु मत्तो-यत्र नरामदि (मागादि)ति तु वियोऽ मात्सर्वमभिप्रतं आप्रह 1 न मुञ्चति 
{न्ति) नायस्पै ददति) अननैव रूपेण वंधरम्योदाहरण भवति । मा-ययनि दरढधितुमुक्तमपि 
स्मारयन्नाह--पध्रति । चऋटवभादोनामित्यनन वंधर्म्योदाद्रणाद्‌ शछवभादे साध्यसाधनयो 
व्यावृत्ति देह ददायति । 


नवरमदागमे तद्गृणदययोगिनस्ने बयितास्तत्कथमनयोस्ततो व्यावृत्ति सन्दिष्यत 
इत्याह---यदि नामेनि । पठ्पन्त नि च वचनव्यक्त्या च पाठमरात्रेण तेपा तदुगुणयोग सिद , 
नतु प्रमाणनति दायति । अत एवाह-तयापीति ।॥ 


श्रीनिति दृष्टान्नदोधान्‌ । 





१ मठ । ष्तः > योगत्वस्य ^+ व्यावृत्ति ¢ 7. 


४ पररिय्यने ए *^ अपराष्यगि व्रीप्युल० 12 
ष्न्यागोवयतु 08 ९प६् टेर 


न्वेपर््योाहर० 8? एदि त्वात्‌ ॥ यप्रावी० © 
< पठगोतन्छणए्प् ^ नास्ति यक्ता प्रह नल्िगन वना 
५१ ष्यावृनवा सर्वो-- ? ॥ स्यावृन योरर्ो 7 वृतं तयागर्वोग© 


३ १३९. ] दृष्टान्तदोपा । २४९ 


मविद्यमानो व्यतिरेको यस्मिन्‌ सोऽव्यतिरेकं । अवीतराग इति रागादिमरव 
साध्यम्‌ ! वक्तृत्वादिनि हुः । दृह्‌ व्यतिरेकमाह्‌--यतरादीतरागत्व नातीति साध्याभावा- 
पवादः । तेत्र वक्तृत्यमपि नास्ति--इति साघनाभावविषिः । तेन साधनाभावेन 
परभ्याभावो व्याप्त उक्तः । "दृष्टान्तो ययोपलसण्ड *इति । 

केयमयमव्यतिरेकौ यावतोपलखण्डादुमय> निवृत्तम्‌ ? किमत 2४ यद्यपि उप्रल- 
खण्डादुमय व्यावृत्त सरागत्व च वपतृत्व च, तथापि व्याप्त्या व्यतिरेको यस्तस्याऽमिद्ध 
कारणाद्‌ अव्यतिरेकोऽयम्‌ । 

कीदृशौ पुनर््याप्तिरित्याह्‌--सर्वो वीतराग इति सराष्याभावानुवाद- । न वक्तेति 
साधनाभावविधिः 1 तेन साध्याभाव. साधनाभावऽनियत. <द्यापितो भवतौति९ । ईदृशी 
च्याप्ति 1 तया व्यतिरेको न सिद्ध । भस्य चास्य प्रसिद्धये दृष्टान्त । तत्‌ स्वकार्या 
करणाद्‌ दृष्टः ॥॥ 


1 अप्रद्रितव्यतिरेकी यथा--श्रनित्यः शब्दः, ृतकलादाकाशवेदिति 
पधम्यण ' ° ॥१३४॥ 





येनायमनुवादविधितमस्तेन हेवुना । यावतेति वृतीयान्तप्रतिरूपको यन्मादित्यस्याथे वत्तंमानोऽ्र 
गृहीत । उ[81\५]पलखण्डाच्छिकाकलात्‌ । उभय साध्यसाधनम्‌ । किमत इति सिद्धान्ती । 
अते उभयनिवृक्ते कि भवति ? न निञ्चिदित्य्थं । ननूपटखण्डात्तावद्‌ वैधर्मदष्टान्तादुभय 
निवृत्त दित येन तत्किमिवमुच्यत इत्याह्‌-यथपीनि । व्याप्त्या सर्व॑रागित्वजन्यतास्वीकारेण । 
तेस्य व्याप्तिमतो य्यतिरेकस्याऽसिद्धेरनिश्चयात्‌ । कीदृशीति सामान्यत पृच्छति । पुनरिति 
विोपत 1 इतिरनन्तरोक्त यन्द परामृयति । तेनानेन शब्देनेतयये । न वक्तवयेत्यघ्रापीति पूववत्‌ । 
येनैवमनुवादविधिक्रमस्ते । इतिरीदृश्या व्याप्ते स्वरूप प्रकायति यस्मादर्थे वा । तत््रतीत्य- 
भूललक्षणतयेय तृतीया, साघनामावेन साध्यामावन्यायेन लक्षणा व्याप्तिरीदृशीत्यर्थं । ईद्भ 
व्याप्तिमन्ते व्यतिरेक प्रसावयितुमसमर्थोऽय कयमय दृष्टान्तोऽरेष्ट इत्याह--अस्य चेति । अस्य 
साघनाभावे साध्याऽभावनियतरक्षणस्यार्यस्य । चो यस्मादयेऽ्वषारणे वा । भ्रतिद्धये निरच- 
यार्यं दृष्टान्त उपादीयत दति शेष , प्रकरणलभ्य वा, न चाये तथाप्रद्ल॑न इत्यमुमर्थ प्रकरण 
ग्य त्वा । तन्तम्मात्‌ स्वकाय क्िरणाद्‌ दष्ट इत्युवनम्‌ 1 यद्‌ वा मवत्वस्ार्थसय श्रसिद्धये 





१ अवर दृष्टा० 7. २ ग्वण्डेति° 4.8 २. 


ॐ ०भयमपि नि० >) यदुपल ^+ 8. ए. 

५ थन वीतरागत्व तत्र चकनृत्व नास्ति--टि० 

९ व्याप्तो व्य ७ साधनाभवे नि° 12. साधनाभावो नि° ¢. 

< स्थापितो--4. १ मवति । ० > 2 

५० नस्ति ववधर्म्येण--ए वैषम्येयापि 8 0 २. प्‌. न मूलत्वेनापि तु दीकास्य 
गृहीतं पपि प्रतौ हि 


देर्‌ 


२१० वृतीय- परार्यानुमानपर्च्छिद 1 [३२४ 


अपदश्चितो व्यतिरेको यस्मिन्‌ स तथोक्तः + अनित्य शब्द इत्यनित्यत्वं साध्यम्‌ । 
कृतकत्वादिति हेतु । आकादावदिति वं धर्म्येण दृष्टान्तः । 


इहु परार्यानुमाने परस्मादथ. प्रतिपत्तव्य 1 स शुद्धेऽपि स्वतो यदि परेणाणुद 
छयाप्यते स तावद्यया भ्रकाशितस्तया न युक्त ॥ ययः युक्तरततथा न प्रकाशित । भ्रकारितश्च 
हदु" । मतो वक्तुरपराघादवि परार्थानुमाने हैवुद्ष्टान्तो वा दुष्ट स्यादपि । न च तादृश्या 
दसावश्यादवा साध्यप्रतिपत्ति , भवि तु साध्यनियतादधेतो ॥ सत. साध्यनियतो हेवुरन्वयवाकयेम 
व्यतिरेकवाक्येन +वा वक्तव्य । अन्यया गमको नोक्त स्यात्‌ । स तथोक्तो दृष्टान्तेन 


दृष्टान्तस्तयाप्यय क्थ दुष्ट इत्याह-तर्स्वकायेति । तच्च तत्स्वकायं च । साधनाभावे 
साध्यामावियतस्यापनलक्षण चेत्ति । तया तस्याकरणादसम्पादनाद्‌ दुष्ट इति ॥ 


अय परमायंतस्तावद्‌ दृष्टान्ते नभसि साध्यामावोऽप्यस्ति, साधनाभावखच । तत्क्थम- 
परद्षितव्यतिरेको दृष्टान्तो दुष्ट इत्याह--इदेति ! परस्माटसाधनवादिन । अर्थो हैतुरक्षण ॥ 
भ्रकरणात्साघ्यामावे साघनाभावलक्षणदच । स स्वत शुद्धो वस्तुवूत्मा परिदुद्ध । तयात्वेन 
विद्यमान इति यावत्‌ । न वैवन्मशुद्ध -इत्यपिदब्दात्‌ 1 परेण साधनप्रयोवत्रा { मथा 
प्रकाशितो व्यतिरेकमाव्रवान्‌ प्रकाशितो व्याप्तिसून्यर्च प्रकाशितः 1 तथा न युक्तो नोपयुकतं 
साध्यषिद्धौ } यदि हि साध्याभावानुवादेन साध्या (वन) माकौ विधीयते दृष्टान्ते प्रद््येतैव- 
मसौ हतुः साध्यमिद्धध द्धव्यतिरेक्वान सिदधचेत्‌ । एवमेव चाऽसौ व्याप्तिमदृव्यतिरेषः 
प्रसिद्धधेत्‌ । तत्प्रदशेनदच दृष्टान्तोऽुष्टो भवेदित्यमिप्राय 1 


यदि नाम तथा न प्रक्ारितस्तापि तदुपयोगी देु्दप्टान्ो वा त्था क्कि न प्रतिपद्यत 
इत्याह-परकारितश्चेति । चो यस्मादर्थे । हेवुर्युपरक्षणम्‌ । तेन दृष्टान्तोऽपि द्रष्टव्य ^ 
अ(य)त एवम्‌ बतो अस्माद्‌ देतो 1 न कैवन्दं वचौत्यवस्यिताद्‌ दोपादित्यपिब्देनाह ¢ 
यद्यपि दृष्टान्त एव प्रहृतस्तयापि रैतुरप्येवविव स्वनोद्ुष्टोऽपि वक्तूदोपादव दुष्यतीति 
वुल्यन्ायतयषः प्रसङ्धेन दस्षितम्‌ । यदा यथैवविधो टेतुर्वक्तुदोप्द दुष्टो भवनि तदूयद्‌ 
दष्टान्तोऽपरीति दृष्टान्ता हेतो वक्वपराधेता (न) दुष्टत्वय्यापन तमिति सर्वमवदातम्‌ ॥ 


[82] ननु च यथा दतवत्वेताकरादाविधर्मा शब्द प्रतीयने, तथाःनिन्य वेनापि तदृषिधर्मा 
भविष्यति ! तत्वयमनुपयुक्त एत्याह--न देति 1 चोऽदघारणे टेनौ वा । एववदनो-मागय -- 
य्ेरेन च्मेण वैचभ्ये (स्ये) प्रतीनेजरेणामि तदूवेषर्म्यनीतिरवश्य॑माधिनी, नदा मूर्तत्वेतापिं 
दाष्दभ्य तदूवैधरप्येपतीनिः प्रसन्येनेति ठुल्यन्धायतयान्वयवाकयमधिषट-य सावृरयादविुत्तम्‌ ॥ 
सादुदयादसादुश्यान्‌ वेति साधर्म्यवेषम्येदृष्टानतयतिपादितादिति परक्ररणात्‌ । ५ 


स्पविरेतदाप्येतापि माघनामतरेतापि निवमस्यापनदागा साप्य एम रेनोपनयनत्व- 
स्दापनाद्‌ स्यतिरेषटदाग्येन चेन्युक्तम्‌ । 








१ द्व ^+ एण््ए्प्ि २ दृष्टानेनाभिरटो- 


३ १३५ ] दृष्टान्तदोपा । २५१ 


द्धो दशयितव्य । तस्माद्‌ दृष्टान्तो नामान्वयब्यतिरेकवावयाेपदशन ९ 1 न चेह च्यतिरेक- 
वाश्य प्रयुक्तम्‌ । अतो वेधर्म्यदष्टान्त इहासादषष्यमाप्रेणर साधक उपन्यस्त । न च तथा 
साघक । व्यतिरेकविषयत्वेन स॒ स्ाधक 1 न च तयोषन्यस्त इति यवमप्रदित- 
व्यतिरेको वक्तुरराधाद्‌ दुष्ट" ।। 


बिपरीतव्यतिरेको भ्यथा--यद्‌कृतकं तभित्यं भवतीति ॥१२५॥ 


भविपरीतो व्यतिरेको यतिमन्‌ वैधम्यदृष्टान्ते स तथोक्त । तमुदाह्रति--श्यथा यद 





अन्वयवाक्ये साघनमनू्य साध्य विधातव्यम्‌ । व्यतिरेकवाक्ये च साध्याभावमनुय 
साधनभावो विधातव्य । तथैव हेतो स्राध्यनियतत्वाभिधानादित्यस्याथं 1 


केस्मादसौ वाकयद्रयनाप्यव वक्नव्य इत्याहू--अन्ययेति । अस्मादन्येन प्रकारेण 


भमक्ष परोक्षायैग्रकारानो नोक्त स्यात्‌ । 

काममसावेवमुच्यताम्‌ । दृष्टान्स्तु कथमनाधिक्रियत इत्याह--स इति। प हेतु" 
स्तयोक्त साध्यनियत उक्त । दृष्टान्तेन साधर्म्यंवता वैधम्यंवता च करणन सिद्धो निरिषतो 
देशंयितव्प्र- । 

नन्वेवमपि न ज्ञायते किष्यापारो दुष्टान्त इहोपयुज्यते इत्याश द्ुघोपसहारग्याजेनाह-- 
तस्मादिति । नामरान्दे प्रमिद्धाविह्‌ । भन्वयस्पतिरेकवाक्ययोरर्था (र्थोऽ) भिषयः--उक्तेन 
प्रकारेण हनो सराध्यनियतत्वम्‌--प्रदस्यं । त ग्रदशंयतीति तथा 4 यद्वा प्रद्येभनेेति 
ग्रददयंतेऽस्मितिति प्रदक्षंन । तस्य प्रददान इति विग्रह । 

सद्यवमयमपि वैधर््यदष्टान्तस्तयाकार्येवात्रोपयोज्यत इत्याह--न चेति । घो 
यस्मादर्थे । इहु प्रयोग । श्यतिरेकख्यापक साध्यामावानुवादेन प्ताधनाभावविधायक 
वाक्यमित्य्थं । अनस्त थामूतेवाक्यप्रयोगाद वैधरम्य॑दृष्टान्त आकाश 1 दहार्ित्यत्वसाधन- 
भयाग साभ्यधिणोऽसादृश्य केव यत्तन्मात्रेण त मातरपरद्नन्‌, विपमण व्रिपमिणो निर्देशात्‌ 1 
साधको निरचायके टेनो साध्यनियतत्वस्यति प्रकरणात्‌ । 

यदि तन्मातरेणाि साधवस्तदा का क्षिरित्थार्द--न वेति । तथेत्यसादश्यमात्रेण 
पोुक्तेन रमेण साध्यथमिगोऽादृश्याकयमे षर्मान्तरणाप्यसादृद्यावगमोऽवश्यंभावीति युज्यते 


इतिमसद्धगदित्यभिप्राय ॥ 


1 





१ प्रदकषेनाथं! €> २ सादृ्यभावेन साध० ^ 8 7? प.प 
३ इति 1 अनोऽपर०° ^ एप्त इति। अप्रः ॐ चयाः नास्ति 7 
५ विपरीतो" इत्यारभ्य तमुदाहरति" पर्यन्त पाठो दुरवकसमीपस्वकस्मिघरा्ये वाषी- 


दिनि व्यास्यानुरोधात्‌ ज्ञायते-स० 
€ यथाः नास्ति^ 8८. छद 


२५२ तृतीय परार्थान्‌मानपरिच्छद 1 [३१३५ 


कृतकमित्यादि । इहान्वय १व्यतिरेकाभ्या साष्यनियतो हैतुदशषधितव्य 1 यदा च ाध्यनियतो 
इवुदंशयितव्यस्तदा व्यतिरेकयावमे साध्याभाव साघनःभ्वे नियतो दजंयितन्य । एव हि 
हृतु साष्यनिषतो दात्त स्यात \ यदि तु सान्दामाद सावनपावि नियतो नायते सा 
नपक्ताथापपि साध्याभाव सभाव्येन । तथा च सावन साध्यनिवत न प्रतीवेत3 । तमात 
साव्याभाव साघनाभावे नियतो वक्तव्य । विपरीतब्यतिरेके च साधनाम्यव साध्याभावे 


निषत्त उच्यते \ म सा्यदभान सायनाभप्रे \ तथा हि-यदङृतकमिनि साघनाभावमनुच 
तसित्यमिति सुष्याभावविधि । 


ततोयमर्थं -- अकृतको नित्य एव ।॥ तथा च सति अषृतकत्व नित्यत्वे साध्याभाव 
निपतमुक्तम्‌, न नित्यत्व साधनाभावे । ततो न साध्यनियत हेतु व्यतिरेकवाक्यमाहु । तया 
च दिपरीतन्यतिरेकोऽपि वकेतुरपराधाद्‌ दृष्ट ॥ 


यथेवमसावक बय नाम्र साधकः इत्याह्‌-व्यतिरेकंति । व्यतिरेकविषयत्वेनति 
ग्यतिरेकप्रतिपत्तिविपयत्मेन । चो यस्मादर्थे, व्यक्तमेतदित्यस्मिनर्े वा । अननापि तथैवो 


पमस्त इत्याह--न चेति । चोऽवधारण । व्यत्िरेकवाक्थमनुक्त्वैव तस्योपादानादित्यमिप्राय । 
हतिस्तस्मादथे एवमर्थे वा ॥ 


वरिपरीनव्यत्तिरक व्याचक्षाण आह--यदा चेति} तिपररीतान्वयन[820]ब्दस्य 
भपूत्पत्तौः दश्िनए्या विररीतव्यनिरेकछन्दस्ापि--विषरोतो वैपरी्यन प्रदानाद्‌ व्यतिरेको 
परह्मिन दृष्टान्ते स तयोक्त इति--त्पत्तिदशिता भवत्यवि चाभिप्रायण नोकना । तमुवा 
ह्तरोति सुज्ञानत्वा योक्तमिनि प्रतिपत्तण्यम्‌ 1 यत्र तु पुस्तके विपरीतथ्यनिरेको यवेत्यस्य 
मूलस्य व्य स्यानग्र योऽस्ति तत सवमवदातम्‌ 1 यसतीय गतिरस्माभिद शिता । 


नतु श्रि नाम व्यतिरेकवास्यन दशंनीयम? यदरंपरी गेन दगनादय विपरीतव्यनिरेक 
उञ्परत इत्याह--पदा चेति! चोऽवधारणे ! साध्यनियत इत्यस्मात्पर प्रतिपत्तव्य । यदा 
ययन काल श्रिषएदनकाठ इत्यर्यात्‌ \ कपछान्तरे तथाप्रदशनानुपपत्त । हेतौ स्ये 
निवतत्वप्रदनस्चावदयवार्यम-यथा गमज्रा नोर्न॒स्यादित्यमिप्राय । तदा तस्मिन्‌ कके। 
साच्याभावानुवादेन साधनामावोऽभिधानञय इत्यस्यार्थं । वस्मत्युनरेव दगयिनव्य इत्याहः 
एव हीति 1 होति यस्मात्‌. । एव साध्याभावस्य साधनामावि नियन वप्रदशनप्रकारे सति ! 


अयान्यवाद्रदनेऽपि यदि साधन माच्यनियनं प्रनीयन तदा तथाप्रदगननैव वि प्रयोजन 
पिः यादर--यनि, न्िति.।, नुम्तयाः्नारणनागत्य, भत्यः दरायीन्‌ + -तयः "च -साघनसत्ता- 
यामति साध्यामावसम्मावनप्ररारे सति । यष्मादव कप्मादित्यपमहार } अरिमन्‌ प्रयोगे 
कि नामन्यत दयाट्--विपरोनेति । वुव्दायरचकार । तथा हीत्यादिननदय प्रनिपा 
दयति । यत एवमनुदादविधिस्तत । तया खाटृतकस्य नित्यत्वयत्िप्रवरारि सति 





१ च्यत्रिरवदक्याम्या ^+ 8 >षएषप् द्द 
* भमाच्यवं ए ३ प्रतीयते-. € 


३१३६ 1 दृष्टन्तदोपा ॥ २५३ 


दष्टान्तदोपानुदाहुस्य दष्टत्वनिवन्धनत्व दर्ाधितुमाह-- 

न होभिष्ान्तामापिरतोः सामोन्यलकेणं सपक एव सं प्रिपवे च 
सयत्रास्यपेव निथयेन शक्यं दर्शयितुं विशेपलचणं वा । तदर्थापर्येषां 
निरासो 'द्रव्यः ॥१२६९॥ 


न ह्येभिरिति । साध्यनियाहैतप्रदक्शनाय हि दुष्ठान्ता वक्तय्या । एभिश्च हैतो 
सपक्ष एव सत्य विरह च सगर ासत्वमय यत्‌ सामान्यखक्षण तत्‌ निरचयन न गतय दर्शयितुम्‌ । 


ननू च सामान्यलक्षण वि्यनिप्ठमेव प्रतिपत्तव्य न स्वत एवेप्याह--विशपलक्षण' 
वा। यदि विशषेषलक्षण प्रतिपादयितु शक्यत स्यादेव सामान्यलक्षणप्रतिपत्ति । विशेय- 
रक्षणमेव तु न हावयमेभि प्रतिपादपिनुम्‌ । तस्मादरथापतत्या सामर््येनर एषा निराकरण 
हरष्टन्यम्‌ । साध्यनियत्ाधनपरतोतय 3 उपात्ता । तदसमर्था दृष्टा , स्वकार्ाकरणादिति 
१भसामर््यम्‌ । इयता साघनम्‌क्तम ॥॥ 





अङ्तकत्वं कृतकत्वस्य साधनस्याभायर । नित्यत्वेऽनित्यत्वलक्षणसाध्याभावे । न नित्यत्व 
साध्याभावलक्षण साधनाभावे इृतक्त्वलक्षणसाधनाभावेष्टरृतकत्व ईत्यर्यात । यत्त एव ततो 
हितोव्यंतिरेकवाक्य कततुं हेतु कमभूत न साध्यनियतमाह । उक्तया नीत्या साधनाभाव 
साच्याभाषे नियतत्वात्तमन्तरण न भवेत । नतु यत्र साध्यामावस्तत्रावरवे सधनाभराव ति 
साध्यमन्तरेणापि साधन भवेत्‌ । ततस्च साध्यानियते साधनमित्यभिप्राय । तभा च साध्य 
निपतदैतवप्रदर्शनप्रवार सति वक्तुरेववाक्यप्रयोतनु ॥ 


निडचयेनावकश्यतया । विशञेषनि्ठमेव प्रस्येतव्यमिनि हुबतोऽय भाव --यदि नामा 
मीभि सपक्ष एव सत्व विपक्ष सर्वं तासत्व निश्चयन शक्यते दरयितुम, तयाप्यते विशेपरक्षण 
सामान्यलक्षणप्रतिपच्य्ग प्रतिपादयन्त उपयोष्यन्त इति 1 अत्र विदेषलक्षणश्चेतयुत्तर पदीत्या 
दिना व्याचष्टे। यत सामायलक्षण विशपलक्षण वान शक्यमेभिदंदायितुम्‌ । तस्मात्‌ 
कारणात्‌ । अर्थापत्येत्यस्य व्याप्यानम्‌ साम्येन सामान्यविनपलक्षणाप्रतिपादनलक्षणन । एषा 
वृष्टन्तानासाना निराकरण दृष्टान्तररूपत्वेनत्यर्यात्‌ । 


कयममी दुष्टा येन त्यात्वेन निराकरणमपामित्याराडवयोपसहर नाह-- साध्येति 1 
तेदेलमर्थाम्तिदप्र (तत्र) तीतिकारणाधक्ता † जसामय्यैमेव क्थ यनासाम{8ऽभर्ध्याद्‌ दुष्टा 
उच्यन्त इत्याह-- स्वरस्य देनी 'ाध्यनियनत्व्रदशनलक्ञयस्वाकरपात्‌ त्‌ ननु तदकरण 
मेवासामच्येमुक्तमिति चन्‌ । सत्यम्‌ । केवलमसाम्येन्यवहारपेक्षवैवमुक्तमित्यवसेयम्‌ { इति 
स्तस्मादर्थे, एवमर्थे वा { असामथ्यमेषामित्ययत्‌ । साच्यादिविक्ठस्यानन्वयापरद्चितान्वया- 





१ निरासोवेदितेव्यः5 > षएन्न षद 

> सामर््येनति न तेपा ^ 8 ? सामर््येनति तेपा प साम्येन तेपा 7 
ॐ प्रतिपत्तये उपा° 8 उ स्वकार्थकरणात्-^ 8 एदि 

५ 'असामर््यम्‌' इति सदोधित € 7) प्रतयो । इति सामथ्यंम्‌--^ 8 2 ए ए 7 


पथ तृतीय परार्थानुमानपरिच्छेद १ { ३. १३७ 


दूषण वषतुमाह्‌-- 

दपा न्यूनतादयुक्तिः ॥१२७॥ 

ष्टूपणा का द्रष्टव्या ? न्यूनतादीनामुक्नि 1 उच्यतेऽनयेत्युकिर्दचनम्‌ न्यू 
तादेऽवेचनम्‌ ॥ 


दूषणं विवरोतुमाह्‌-- 
श उक्तास्तेयायुद्धावनं 
श व ये पृ न्यूनतादयः साधनदोपा उक्तास्तेपाणुद्धावनं दूषणम्‌ । तेन परेश 
न्धात्‌ ॥१३८॥ 
य पूर्वं न्यूनतादयोऽततिढविरुद्वानेकान्तिका उक्वास्तेयामू दूावक यद्वचन तद्‌ दूपणम्‌ 1 
ननू च न्पूनतादपो न विपवंयसाघना ॥ तत्‌ कथ इषणमित्ाह्‌--तेन न्युनतादिव- 
चनेन परपामिष्टद्चात्रावथद्रच तस्य सिद्धि नियम्या शरचिदन्धणठ्‌ ‰ न्वस्य दि्यंम- 


साधनादेव प्रूपण विरुढरवत्‌ । अपि तु परस्याभिप्रेतनिश्चय *विदन्धाप्िदचयाभावो भवति 
निश्चयविपयंय इत्यस्त्येव विपयंयस्षिद्धिरिति । «उक्ता °दषणा ॥ 


देरपि दृष्टान्तामासस्यासायना ङ्ग वचनाद वादिनौ निम्रह।ऽमामर््योपादानान्यायप्राप्त । तस्मा 
देवेविधा स्ववात्रय वर्जनीया । परोपरानाश्च चोदनौया इति दृष्टान्ताभासब्युत्यादन वातिक 
एतोऽभिप्राय प्रत्यतेव्य इनि । 

सम्प्रति सुखग्रदणायमुक्लप्रवन्धस्याचार्यीयस्य प्रतिपादितमवच्छिन्दघ्राट- इयतेति 
त्रिरपलिद्धाश्यानमित्यादिनैनदन्तेन, इं परिमाणगस्यतीयत्‌ तनेयतः महावावयेन सानभूक्त 
माचा्येणनि गप 1 प्रमद्भागतस्यानेकस्यापि यदभिघानमनिवृत्त्‌, तदपि घाघनग्रतिपादन एव 
साकनात्परम्पर्या वा समुपयुक्तम्‌ । साधनामासाभिधानमप्रि तस्पैव स्दटाकयमायं तव्रवयपयु ~ 


क्नमिनि मन्यमाननोक्तमियता साघनमुक्तमिति ॥ 

इति भूलद्रपणोद्धावना दूषणा । दुयिजन्ताद युचरृत्वा टाप्कत्तव्ये ॥ एनथ्य 
सदूद्रषणमित्यत्त मुदोषम्‌ ॥ 

त्रिपरीतसायनस्यैव दूषण वा क न्यूननाचु्ति(कने) ट पण वमिन्यभिपरत्यार- चेनि) 
अ सेने -यायनरं व्याचभाग माद--तेने-यादि । न 





१ न्मूतनायृश्ति --8 ? 1 दरूवानि न्तर 
र दपयानि करानि दव्यानि-द- > -यूननादिवं +^ 2714 म्यूनकाध्किव० 1. 
४ न्निवयनिदपर 4 2 ^ 2 1 तेर निरफवय्रनिरप 

न ह्न्पन्ि क्रिः ^+ एप * उक्त दपम्‌ 
अनर्णग्विश्टरदमा ^ 98 प 





"४ दूयणामासा । २५ 


दुपणभाप्तास्त॒ जातयः ॥१२६॥ 
नं इपणाभासा इत्र । "इवणवदाभात त इति दूपणाभासा । के ते ? जातय इति । 
ज(तराम्दे सादुद्यवचन । उत्तरसदृश्ानि जा्यत्तराभि3 । उत्तरत्थानप्रयुक्तत्शाद उत्तर. 
सदृ्चानि जात्पृत्तराणि \ 


तेदेवोत्तरसादृदयमुततरस्थानप्रुक्तत्वेन ददायितुमाह्‌-- 
*श्रभूतदोपोद्धावनानि जादयुत्तराणीति ॥१४०॥ 
¶ श्ठतीयपरिच्छेद, समाप्त ॥ 
॥ न्यायविन्दु समाप्त ॥ लधुधमेत्तिरसुत्र समाप्तमिति ॥ 


~ ~ 
नेनूक्त विपरीतस्राधन दरूपणम ! तत्कथ परष्टा थसिद्धप्रत्तिव धकस्यापि न्मूनतादिवचनस्य' 


तथात्वमुध्यत इत्याश द्भामपाकुय नाह--नावश्यभिति । कि त्वपरस्य सिसाधयिपितायनिङ्चय 
दिव धाद्‌ अप्यव्रायदि दरष्टव्यम । अन्यथा"वह्य ग्रहणमवधारण दिर्दढधवदित्यपि दुर्योन स्यात 1 
मृत्वा शीर््वा च तद्‌योजन वक्तुरकौडल स्यादिति । 

मेदि त्ववक्य विपययसाधनत्वस्यव दूपणत्वमिति निन धस्तदा तदप्यस्य न्यनतादिवेचन 
स्यास्तीति दकषयनाह--निदचयति ।~ बाशम्द पक्षा तरमवदयोतेयति । इतिस्तम्मादसतयेव ।। 


सादृदेमाथवृत्तरपि जातिशब्टस्य दशनाज्जातिशान्द साद्देयवचन इत्याह ॥ 


ननु जातिशब्द सादृयवचनत्वादस्त्वयमथ --जातय सदृशा इति । कानि भुनस्तानि 
मैन च सदृानीति न ज्ञायत इत्यादा द्ामपा्रुव नाह--उत्तरेति । एतच्वाचायणवे विवरण 
स्पष्टीड्तमिति मयते ! तदयमय --जातियन्देन जायुत्तरमेकाभ्र वातिकृकारस्य विवक्षितमिति । 


कयं पुनदूवणाभासाना जात्यत्तरदा्दवाच्यत्वमित्याश द्चाे--उत्तरेति । लक्षयते 


चायमाच्ायंस्यायौ यदुतोत्तरस्यान जायत इति । विवरण '्युत्तरस्याने गायमानत्वाज्जायत 
उत्तरत्वेनामासनाद़ृत्तराणीति ; एव तु क्यमेने [च] व्याख्यातमिति न प्रतीम 1 


जात्युत्तरान्दम्य विग्रहं दशंयनाट्-जात्पेति ॥ अभूतदोधोदभावनानि जात्यृत्तयणीति 
बुवते वातिकहृता मूतवौपोदभावन तु यद द्रुपण्णल्य तदेकोकत्तीतै अनिष्टपक्षादनगोलारयति 
निवेष्टत्ति वा स्वपक्षमिति । [839] भिति सूचयति ! एतच्च जतत्पुत्तरब्युत्पादन 
माचार्यस्य टैत्वामाप्तवन्न प्रयोगा्थम । यथा नैयायिका मन्यन्ते--अरयन्तपराजीयमानावस्थाया 





¶ दरषणावत 8 २ इति नस्ति^ 8 पष्ट 
3 न्राणीति4 तषट ञनुमूतछ षयि न 


५ श्ृत्रीपपरिच्छेद समाप्त इति नास्ति ^. > 


२५६ तृतीय परार्थानुमानेपरिच्छेद 1 [३ १४० 


अभूतस्यासत्यस्य दोयस्य उद्धावनानि † उ्धाव्यत १एतेरित्युदधावनानि वचनानि! 
तानि जात्युत्तराणि । जात्या सादृश्येनोत्तराणि जात्युत्तराणीति ॥ 


कतिपययदवस्तुव्याष्यया यन्मयाप्त कुश्चषलममलभिन्दोरदरुबन्यायवि-दौ । 
पदपजरमवाप्य ज्ञपनघरमोत्तर यज्‌ जगदुयङृतिमा्रव्यायूति > स्यामतोऽहूम्‌ ॥ 


आचायधर्मत्तिरऽविरचिताया न्यायबिन्दुटीकाया तृतीय परिच्छद" समाप्त ॥* 


जातिरहेत्वाभासश्च प्रयोक्तव्य इति । विञ्च द्ूपणस्वलूपस्य रफूटायवोधनायम्‌ । हियज्ञाने 
हि तदविविवनसुप्पदेय सुद्धात भवतीति जाति(ति ) हेत्वामासानाञ्च स्पूटस्वष्पपरित्तानस्य 
प्रयोजनम स्ववाक्यं परिवजन परप्रयक्तानामपि दोपोदभावनमितरया व्यामोह स्यादि 
तयुक्तप्रायम 1 


तवर जपत्युत्तरस्योदाहरण यथा-अनित्य शब्द ॒कतवत्वाद घटवदित्युकने किमिद 
कृतकत्व "म्न्गत हेतुत्वेनोपनीतमाहोस्विद्‌ घटगरतम्‌ । यदि शब्दगत तस्य घटो दृष्टान्तोऽ 


सम्भवादव्याप्तेरनैकान्तिको परत्यवस्यानात्मिका 
जाति साम्यादिति नेयापिक ५ 
आचयस्य त्वयमादायो * 
तयाहि नेयापिका प्रतिक्नापद ^ 
योधधिरोघमाहुस्तथा--प्रयत्नानेन्नरीयक ब्द -प्रथल्लानन्तरीयक्त्वादि 
रेतुमाच्ते ! तयव दुपणा 

गन्स्य धमित्वात्‌ । न वैय जाति भवति । ततश्च यस्व 
प्रत्यवस्यानस्य तत्प्रयो 


जात्युत्तराणीत्मत्रतिशब्दो 
महावाक्रयपरिसमाप्तौ ॥ 





१ एतैषड्धा ¢ २ व्यायत © 7 
> समाप्तेय -यायविन्दुटीका कृतिराचायधर्मोत्तरस्य 1} + ०रपादविरचिताया 8 7 
४4 ए परतिपु-सटस्रमेक इन्नोकाना त्या -तचतुष्टयम्‌ १ 
सप्तरप्ततिसयुकद निप परिपिण्डितम ॥ 
> प्रतौ--° पिण्डितम ॥१४७७॥ मगठ महा श्री ॥ 
© प्रतौ--समाप्तमिनि ।1 मवन १४९० वपे मागगिर मुदि ३ रवौ श्री खरतरगच्छ 
श्रौ जिनराजमूरिषट श्रो श्री जिनमदरमूरिराज्ये परीकषमूजेरमुतधरणाकेन 
हिष्वापित ॥ लम भवतु \॥ कयाणमस्त्‌ \॥ -यरयविदुमूववृत्ति पुरोध्नि 
हरीयपरेन रिचितम्‌ ॥ 


३१४० ] इषयाभासा 1 २५७ 


आचावधोधरंकीततिविरचितस्यास्य न्याययिन्दुमज्ञकस्य प्रकरणस्य यथावदर्थपरकारिका 
महाफीपकीमीदृखी [व्याख्या] [विस्वता मया किमपि पुष्यमुपानित 
तेदनने तादृशीमवस्था प्राप्य सकृलसत्वषकार भित्यभ्याश्यो मे क्रिया 


योगात्मातमीकृतपराथेकरणो"यं धर्मोत्तरं कततपयेत्यादिना स्तरेकमाह ! 
अस्याय समुदायाय । न्यायबि-दो कियत कुकालमाप्तमत 


व चलादजरे कनधर्मोत्तर च पद तदवाप्य जगदुपकृतिमातरव्ापृति स्यामिति । 
युदध्यते । पद्यन्ते मम्यन्तेऽर्था एभिरिति पदानि वाक्यानि तेषा वस्तुपरतिपायतयात्ति 
गेमभिधयस्य शपो नय । आप्त शाप्त करवाल मुम । वि कुवत ? [849] 
भवति पुण्यमपि कुललञ्च । यथा पर परोद्धवापि ) ततो व्यभिचारसभवा 
दविशयणम । किवनिमलम ? इन्दोरश्ुषदिति हइन्दोश्च द्र मसाऽश्चवं किरणास्ते इव ! एव 
विधपिधानन यन पुण्य जयते तदवश्यममलतयैतत्तु्य भवतीति भाव । पद प्रतिष्ठामवस्या 
मिति यावत। श्वि द्यते यत्र तत्तया । जराग्रहणस्योपलक्षणत्वात मृत्योरपि 
भग्रहौ ज्ञातव्य । तेनाममय --अजरममत्य चेति । अथया जगानिरदेशनेव रण्डापूप यायन्‌ 
मृत्मो प्रलिपध कृत एवेत्यवसेयम । पनरपि तद्विशिनष्टि- ज्ञानेति । जान हैयोषदेयतत्वस्य 
भाभ्यपायस्यावक्गोधो विवक्षितं । धमरुच सर्वोपकरणनिवतेकोऽदृष्ट । तवेवोत्तरावधिकौ 
यत्र पद तत्तथा । ताभ्या चोत्तर श्र्ठम । यत्तदोऽच नित्यमभिसम्बधेन तच्छब्दस्य लब्धत्वात्‌ 
तेदवाप्ेत्यरथोऽवतिष्ठते । जगतो जीवलोकस्य उपृतिष्पकार । सेव त-माश्रम । तदग्यापू 
तिर्व्यापारो व्याप्रियमाणता यस्य मम सोह तथा । 
नवाशसाविपयऽस्मिघ्रानीलिद्धा भूयासमिति शध्टसिदधे [नैवम] नन वक्तव्यभ तत 
क्रिमेवमवादीदिति चत । न । आश्नसाविपयत्वाभावात । यत एवविधानुष्ठानजमना 
पृण्यानिशयन एवमूतपदघराप्तस्ततोऽपि ममेव विधक्रियम्य मभान्यमानत्वादेव “ ॥ 
यमेतदित्यभिप्रायात मवमवदातमिति ॥ 


गुसोजिताररधिगम्थ धीधन मया हि टीका विवृता पटीयसी 1 
कुनूहलेनापि तदत्र युज्यते निरीक्षण साधू विवेचकानाम ॥ 

अन्ञो जनेस्त्यजति रन्धमपीटं रतत काचेदे नु यमिनि चागति (मिति चचल्मानमोपि)) 
एतावतैव तदलकरण न कर स्यात क्रि वाऽ्टदरेण तदुपाददते न धया ॥ 

इम निवे ध विधिवद्विधाय [मया ह्य [वाप्त सुकृत कथचित । 

इदैव ज-मयय तेन॒ सत्त्वा अनन्तसबोधिमवाप्नुवन्तु ॥ 


र 


॥ पण््तिदुर्ेकमिभ्विरचितधमत्तिरग्रदीपो भाम निकेध समाप्त ॥ 


॥ टिप्पणानि एशि जिषननि' च ॥1 


रिष्पणानि | 


१० २ प ४ ^्यदेतत्‌^-'“नमस्कारदलोक्करणे च आ्षेपपरिहारौ धर्मोत्तररदी- 
पोदितनीतिदिशा अनुगवतव्यौ 1“--इत्यनेन हेतुबिन्दुटीकालोके (प्‌० २३३) अयमेवाशो निर्दिष्ट. ! 
॥ ५. ८ विनीतदेव-शान्तभद्रौ-“*सम्यग््ानेत्यादिवाक्येन प्रयोजनप्रयोजनममिहित- 
पत्यन्यन्याल्या भङ्गधा दूषयिवुमाह--सम्यग्लानषटू्िका सवपुरुयार्थसिद्धिरिति 1“ तास्पर्यं० 
१० २.; ““सम्यनज्ञानेत्यादिना विनीतदेवव्याख्या दूषयति ।*-न्याय० टि० पृ ३ 

१२- १२. अथ भोजनादेः--तुखना--तात्यथं ° पृ० ५. 

१४ ५ “ज्वरहर' तुखना--न्याय० ता० पृ० ३ 

१७, १ -अविसंवादक'-“अविमवादनारथोऽत्र सम्यण््ानायं । 
पत्सम्य््ञानमिति । एव हि योगाचारमतनिराकरणेन प्रकरण प्रवृत्त स्यात्‌ । तन्मतेन तु 
'सर्ेमाखम्बने भ्रान्त मुक्त्वा ताथागत क्ञानम्‌' । सोत्रान्तिकपक्ेपि परत्य्षमेवैक मम्यग्नान स्यात्‌, 
नानुमानम्‌, स्वप्रतिभासेऽनयेःयध्यिवसायेन प्रवृत्ते ।” तात्पर्य पृ ८। प्रमाणलक्षणे 
नैयाथिकरानामनुपपत्यथ द्रष्टव्या न्यायम ० पृ० २३ 

१७. १ श्ञानम्‌' अत्र नैयायिकानामनुपपत्तिर्यया--“ये तु बोधस्वैव प्रमाणश्वमावक्षते 
न सूष्मदरशनास्ते । बोधो खर्‌ प्रमाणस्य फल न साक्षात्‌ प्रमाणम्‌ ।” न्यायम ० पृ० १५ 

१९ २. 'अनधिगतविषयम्‌-- "अविज्ञाते स्वलक्षणे । यज्तानमित्यभिग्रायात्‌ स्वेल- 
क्षणविक्तारत. ५“ प्रमाणवा० १ ८. “तस्मात्‌ “अनधिगत विषय प्रमाणम्‌ इत्यपि “अनधिगत 
स्वलक्षणे" इति विशेषणीयम्‌ ।“--हतु ° पृ० ५३ अत्र वाचस्पति --“अनधिंगतार्थगन्तृत्व च ^ 
धारावाहिकविज्ञानानामधिगतार्थगोचराणा लोकसिदधप्रमाणभावाना प्रामाण्य विहन्तीति नाद्रिया- 
महे!” इत्यादि-न्याय० ता० प १५. र 

१९. ४, “किमग्येन'--“निप्पादितत्रिये किञ्न्चिद्‌ विशेपमसमादधत्‌ । कर्मण्यद्धियम- 
न्यदा साधन किमितीप्यते ।-प्रमाणवा० २ २४१ । छ ह 

१९. ४. 'अधिगतविषयम्‌"--'“गृहीतग्रहणात्नेष्ट सावृत^-प्रमाणवा० १.५. 

२० १७ (सांभ्यवहारिकस्य -श्रामाण्य व्यवहारेण” प्रमायवा० १ ७ । ^लाव्यव- 
हारिकिस्य प्रमाणस्य लक्षण सव्यवहारक्च भाविमूतरूपादिक्षणानामेकत्वेन सबादविपयोऽनव- 


गीतः सर्वस्य । साव्यसाधनयोरेकष्य्िदर्शने समस्ततज्जातीयतभात्वन्यवस्थाने सवादमव्घा- 
रयन्ति व्यबहर्तारं । तदनुरोधात्‌ प्रामाण्य व्यवस्थाप्यते । तत्वस्तु स्वसतेदनमाप्रमप्रवृत्ति- 





न तु यदविपरीत 





निवृत्तिकम्‌ ।"--मनो० १. ७ 
२०. २५ (निराकरिष्यतेः--द्रष्टव्य पृ० २२-प्० ४, तथा १० ८५ प० दे 


२३ २. 'अर्य्रियाथिमिः--“स्वलक्षणविचारद.“ प्रमाणवा० १. ८. । “अरथक्रिया- 
योग्यविपयत्वाद्‌ तदिनी ्रदृतते” हेदु ° ¶० ५३ 
२४. १. 'उक्तम्‌*--द्रष्टव्य-पृ० १९ ॥ 
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२४. २०. अनेन “वले इाडखे पतजान मभिप्रभाया च मणिज्ञान गच्छटूवकषादिजञानं 
च सर्वम प्रमाणमिष्ट कैदिवन्‌--एतत्‌ सवं सम्यग्नानग्रहस्यैव व्यवच्छेमिति दरयति 1“-- 
तात्य पृ० ११; “तथा [चाचारयकदेरीया रुवलराडखे पीलज्ञान शरान्तमपि सम्य्ञानमि- 
च्छन्ति" न्यायण टि० पृ २० 

२८ १. भथं्रियानिभसिम्‌- “एतदन्योऽन्यया व्याचष्टे-अयायंद्रियानिमसिस्य कार” 
ग्रहणे कथ ग्रहणमाशडकितिम्‌ ? यावता न तत्‌ कारणमर्थावाप्तेरपि तु तदूपमेव अधंक्रिया 
निर्मासते यस्मात्‌--इतंयपि विवेक्तुमशत्रयत्वादममाधानमेव ।“-- तात्पर्यं ° पृ० १३ 


२९ ८ श्राम्तिपाठे--““सा्नत्माप्तिरिनि ववचित्पाट । सीक्षादव्यवधानेन प्राप्यते 
भंक्चिया यस्मात्तर्मादथत्तद्धेतुत्वाद्‌ अर्थक्रियानि्मसिमपरि ज्ञान प्राम्तिरुक्तमुपचारात्‌ 1" 
त त्प्य॑० पृ० १३ 

३० १ 'अर्थ.--“अर्था्‌ “अर्थेशव्द प्रयोजनवचन पृरपस्य अर्थं प्रयोजनम्‌" एत्यन्य- 
व्यास्या निरस्ता ।"--तातपर्य° पृ० १८ 

३०. ३ “उपेक्षणीय, “न चोपेक्षालनूपादानतया हानपक्षे नि क्षिप्ता । अहानतयोपा- 
दानपक्षनि क्ेपप्रसगात्‌ । उपादानप्रयत्नाप्रसवहेतुतया नोपादानमिति चेत्‌ । किमिय हानप्र- 
यत्नमपि प्रसूते यतो हान स्यात्‌ । तस्मात्‌ या नोभयप्रयलप्रमवटेतु सोपेक्षावृदधिस्तृतीया 
लोकप्रमिद्धेति सिद्धम्‌ 1" न्याय० ता० पू ६७. 





1 


३५ ३ मू० २ “मान द्विविध विपयद्रैविध्यात्‌ 1" प्रमाणवा० २ १, “न प्रत्यक्ष 

परोक्षाम्या भेयस्यान्यस्य सम्भव । तस्मात्‌ प्रमेयद्धतवेन प्रमाणद्वित्वमिप्यते 1” प्रमाण- 
.वा०२ ६३ 

३१ २० “अथे * प्रयोजनं --“दहेयोऽ्यं इत्यादिना विनीतदेवस्य व्याख्या दूपिता ) तेन 
हि एव व्याग्यानम्‌--अरथेशब्देन प्रयोजनमुच्यने-न्याय० टि० पृ० १३ 

३१ २७ “विनीतदेवेन"--"“अनेन विनीतदेवव्यास्यान दूषयति" --तात्प्ये ° ¶० १५, 
“उत्तरेण ग्रन्थेन सर्वं इत्यादिना टीकाडता व्याख्या दपयति । विनीनदेव-शान्तभद्राभ्यामिव- 
मा्डक्य न्याख्याततम्‌'" न्याय० टि० पृ० १३ 


३२ ७ श्ान्तभद्ः--““एनेनैवः 





चान्तमद्रन्यास्या जपान्ता^--तात्पर्ये० पृ० १५ 
३३ ६ शू्ेयाम्‌'-“परेषा ीकाङना मतमपाकर्तुमाह मिथ्येन्यादि"-तात्पयं० पृ०्१्५्‌ 
३४ २१ “विनीतदेव'--““दति दवता दिनीतदेवव्याख्या निरम्ना ।"-तातप्य० १०१६ 
२५ ९ श्रसिद्धानि---“'प्रमिद्ानि प्रमाणानि व्यवहारष्च त्त । प्रमाणलकण- 
स्योक्नी ज्ञायते न प्रयोजनम्‌ ॥” न्याया० २ 


३५ ३ मू० २ प्रमाणटेविव्ये नयाधिकानामनुषपत्ययं द्रष्टव्या न्यायम ००२७ 
३६, न्यायन तार पृ० रच) 


३८ १ समास  नुटना-न्याय० दा० पृ० ६५ 


टिष्पणानि । २६३ 


५ 
( २६ -अक्षमक्षम्‌^-“'तत्राय न्यायमुषग्रन्य --यत्‌ ज्ञानमर्थरूपादौ चिदोयणाभि- 
दोपवारेयाविकन्पके तदकषम् प्रति वर्तते इनि प्रत्यक्षम्‌” तत्वस्० १०7०१२३७ 


५० ३ '्ययार्थ०” “अनेन विनीतदेवरान्तमदरयोव्यान्या दूपिता ।” न्याय० टि० 
¶१० १६ 


२ व भुर ५ त्यक्ष कल्यनापोढ प्रत्यक्नेणंव सिध्यति ।'“--प्रमाणवा०२ १२३, 
श (य व क्त्यव नेत्रघौ 1" प्रमाणवा० २ १८५, ततत्वस० का १२१४ त । 
॥ भनुपातत ज्ञान लभ्यते दुन इति चेदुच्यते । कल्पनया ज्ञानस्यैव वन्धो दुष्ट , भ्राग्तिद् 
शानधमं 1 तस्मान्‌ कत्पनारहितम धान्त च ज्ञानमेवौच्यते । त्यया सवमा धेनुरानीयतामि- 
प्यके न वडवानीयते किन्तु गोधेनु । एवमिहापि कल्पनया श्रान्त्या च ज्ञानस्यैव सबन्धौ 
दष्ट इति ज्ञानमेव प्रतयक्षमिष्यते इति विनीतदेवव्यारयान सचोपरिहारममगतम्‌“---तात्पर्यण्पु० 
२५, अस्य रक्षणस्य निरास जयन्तेन न्यायमज्जर्या त । न्यामम० पृ० ९२ । न्याय० 
ता० १०८८, १०२, ६ 


४१. ११ "अन्येन “श्रतयक्षट्वमनूेत्यादि विधीयते इत्यादि वाक्य ब्रुवतां ्रतयक्ष सज्ञा, 
कत्मनापोदेत्यादि सज्गीनि'-अपरस्तुनाभिषान विप्रतिपत्तिनिराकरणे प्रकृते स्वेच्छया सज्ञाकरणे 
सति प्रत्यक्षशब्दवाच्ये वस्तुनि परस्याभिमते विप्रनिपत्तिनं निरृता स्यात्‌ 1" तात्पयं प्‌ 
१९; “अनेन ॒लक्ष्यलक्षणमाव दर्मयतता विनीतदेवव्यारयान सज्ामजञिमवधरूप प्रत्युक्तम्‌ । ” 
न्याप० दि° पृ० १७ 


४१ १३ अपरेण'--“यस्त्वतयो प्रदेशान्तरसिद्धयोरनुवाद त्वा प्रत्यक्षत्व विधत्ते 
तेनापि विपरीत लक्ष्यनक्षणविधानवाक्यमाधित स्यात्‌ । प्रसिद्ध हि रक्ष्यलक्षणमनू्य लक्ष्यम- 
भिधीयते । यथा शिखया परित्राजकेति । इह तु र्यस्यार्यमाक्षातवारितवस्याम्रसिदधत्वात्‌ 
सदनुबदेनाप्रसिद्ध लक्षणमेव विधीयने । यथा परित्राजकश्िषालिङ्गमिति } कि च प्रदेशान्तरा- 
सिदधेपमत्यक्षाधारे कथमनुदयेयाताम्‌ ? प्रत्यक्षाधारत्वे च सिद्धे क्रि पुनरिहापूरवं निधेयमिति 
अवधीरितेम्‌ +*--नात्पयं ० प्‌० १९ 

४२ १ 'सक्भिवेज्ञोपाधि--""मल्विन समुदाय स सामान्य तत्र चाक्षधी । सामान्य 
युदिङइचावश्यं विकन्पेनानुवध्यते" इत्यादि प्रमाणवा० २ १९४ त ! 


४२ १९ शूर्वव्यादयाः--“िम्थं विमेषणद्वयोपादानम्‌ ? उच्यते! तंमिरिके- 
्वनव्यकन्छोदा्नाप्ततन्‌, अनुनपनोनिरा्र्िटत्‌ ० > ल्दाम्कियो.सपषा कोप 
चारभतममतं स्यात्‌ 1 तन्मतेन सर्वेषा स्वालम्बने श्रान्ततवात्‌ । द्यते च सौत्रान्तिक 
योगाचारमतानुसारेण प्रकरणारम्मो यने प्रामाण्यवियेऽविम वादक्त्वलक्षणमश्नान्तत्व टाभ्या- 
मभ्युपगम्यते 1 सत्येवमनुमानस्यापि प्रत्यक्षत्वप्रमगर । तदप्रि दि अविसवादकत्वादश्रान्त- 
मिष्यते। अत्त ततिराकरणा्थ कल्पनापोढग्रहणमिति अन्यव्याख्या निराचिकीपुंखट-भभ्रान्त- 
मित्यादि ।“--ताल्य॑° पृ० १९; “ननु यदेतत्‌ भ्रान्तग्रण विप्रतिपत्तिनिरकरणा्ंमुक्त 
तदयुक्तम्‌ । असम्यण्ानत्वादेव गच्छदवृकादर्शनादि प्रमाण न भविष्यति । नदिय एव 
वृादिरदशयते स एव प्राप्यते इति विसवाद एव । अत किमेभ्रान्तग्रदणेन एुतक्निवृत््ययेन ? 
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सुत्यमेतत । परमेतस्मिनश्नान्तम्रहण सति विनिप्टसवादज्ञान भरयक्षमिति गम्यते भयथा 
यथानुमान सवादमावणैव प्रमाणम णव प्रत्यक्षमपि 1 अतण्व वत्तिकारेणोक्न ततो हि प्रवत्तन 
वक्षमात्रमवाप्यते इति सवाल्कत्वात सम्यग््ान स्यादिति \ इहं वा सायकमध्नान्तग्रहणम ! 
केचिदाचार्यकदेनीया -- दिच द्राटिविज्ञानाना मानसी भ्रान्ति नद्द्रियजति । तस्याश्च कल्पनापो 
दग्रहृणनैव निरास । तथा च टिग्नागनाम्नाचायण कल्पनापोढ परत्यक्षम इति लक्षणऽश्नान्त 
ग्रहण न कृतमिति --प्रतिषना । तपा विप्रतिपत्तिनिरकरणाय इद्द्रियजा रात लक्षयनं 
अश्रान्तविदापणमाह धर्मकीततिर्त्यनवद्यम अश्रान्तग्रहणम । -याय० मण टि० पृ १५ 

केशोण्डुकादिविज्ञाननिवत्यथमिद कृतम । अभ्रान्तग्रहण तद्धि श्रान्तत्वाक्नप्यते प्रमा ॥ 
मानस तदपौत्यके नतदिद्ियभावन । भावात्तद्विकृतावस्य विङृतेश्चोपलम्मत ॥ सर्पादि 
श्रान्तिवच्चेदमनष्टप्यक्षविप्लवे । निवतेत मनोभ्रान्ते स्पष्ट च प्रतिभासनम ॥ तत््वमण 
का० १३१२--१३१४ ॥ अध्रान्तमयाविस्वादित्वेन द्रप्टय्यम्‌ । न तु यथावस्थितालम्बना 
कारतया । अपया दहि योगाचारमतेनारम्बनासिद्धरुमयनयसमाश्चयणप्टस्य प्रयक्षलक्षणं 

स्थाव्यापिता स्यात ॥ -तत्वस° प० का० १३१२ 


४३ ८ ब्हय -- को वा विरोधो वहव॒ सजातातिणया पृथक । भवेयु कारण 
बुदधयदि नामद्द्रियादिवन ।॥ प्रमाणवा० २२२३ 


४४ १७ नवेवम -- यद्यवमभ्रान्त व तदा योगाचारमताभाव । नं । वस्तुत्वे 
नाश्रान्तत्व लक्षण नास्त्यव । कय तहि द्विच द्रादीना प्रयक्षताऽपाक्रियतेऽनन ? उच्यते । 
सम्यग््ानविशपणविशिष्ट प्र यक्षशब्दवाच्यमयमनू्य कल्पनापोढत्व विधीयते । न च द्विचद्रा 
दिज्ञानानामविसवादक्त्वमस्तीति निरासस्तेपाम । सौत्राततिकपक्ष तु अश्नान्तपदस्य कि 
फलम ? उच्यते । आचायदेनीया हि--द्रिच दरादेर्ान्तिर्मानिसी । तस्याद्च कल्पन[पोढप 
देतव निरा । मत्त एवाचायण कल्पनापोढ प्रय प्रत्यक्षणवं सिध्यति [प्र वा० २१२३] 
दनि लक्षणऽध्रान्तपर नोपात्तिमिति--प्रतिपना । तान्‌ प्रति इमा विप्रतिपत्ति निराकतुम 
श्रान्तग्रहण लक्षणणपनाह कीति । अत एव टीकाकारोपि कीत्सभिप्राय परिपाल्यन्‌ विग्रति 
पत्तिनिरासाथमवाश्रान्तपदमाह । कथमभिप्राय पाल्यन । उच्यते । एवे हि द्विचेद्रादि 
श्रान्तिनिरासाथ भवेदधरान्तपद यदि द्विच द्रादिश्रान्तिरि्द्रियिजा भवति नायया। ताल्मय० 
प० २० एतच्च लक्षणदयमि-यादिना पदद्वयेन विप्रतिपत्तिनिरास दर्शयता विनीतदेवव्यास्या 
पदद्रयकयनरूपा दूपिता । -पाय० टि० १० १८ ननूक्त योगाचारमतेमसषगहीत स्यादिति । 
उच्यते ! वाह्यनयन सरौत्रन्तिकानुमारेण लक्षण कृतमिति अदोप । योयाचारमतेन 
त्वश्रान्तग्रहण न कतव्य सरवादकम्य सम्यग्नानस्य प्रस्तुतत्वाने ॥ यायम टि पृ १९ 

४७ ९ मू० ५ जायन्ते कल्यनाम्तत्र यत्र नन्त निवेणित । तेनच्छात प्रवतेरन 
नक्षरन बाह्यमक्षजा ॥ भ्रमाणवा० २ १७६ 

४७ १० मनन तेन यद्विनीतटवन्याख्या दूपिता 1 -पाय० नि० पण २१ 

४3 १८ दिवेचपिष्यान -दरष्टव्य--पू० ७१ १०५ 

४७ २४ कोबुनीति'-- कीटूगीनि स्वल्पपस्विनेधू-यस्य मापितम । यद्रा 
सम्भावय पृच्छनि कल्पना यलो वहव्य कन्यना सन्ति । तथाहि-दद्धियविनानाना विनक 


टिप्पणानि । २६५ 


हिर निचारनैतपिफसप्रयुक्तानामदायसूरमतया स्वविषये प्रवृत्तिरिति वैमापिकतौ कल्पना, मितक- 
ीदायंभमते"""वोगाचाराणाम्‌ “तार्यं पू० २१, "तयाहि वैमापिका इन्द्रिविज्ञान 
वितकंविचार॑तसिकमग्रयुक्त युक्त ॒क्त्पनामिच्छन्ति । योगाचारमनेन च तेयागरज्ञानमद्रय 
मुत्वा सर्वज्ञान ग्राहग्राहकत्वेन विकल्पित कत्पना । जत्यादिमसृष्ट तु मनोज्ञान कन्पनेत्यन्ये 
कत्पयन्ति ।“ न्याय० टि पृ० २१ 

५० १. 'अरथसन्निषिनिरपेक्षत्वात्‌--““अनपेक्षितवाह्या्या योजना समयसमृते 1” 
प्रमाणवा० २ १८५ 

५० १. वालोपिः--““उत्यन्नमात्रस्य हि बालकस्य स्तन दुष्ट्वा प्रागभवीयस्तज्जातीया- 
पेक्षिनानुमवजनित सस्कार आविरस्ति ! ततश्च स्मरण ततोभेक्षितोपयतानुमान तत 
अ्रवृत्तसतत तस्या साम्यम्‌ ।"-न्याय० ता० पृ० ९ ~ 

५१ १. भूंद्ष्टापरदृष्टम्‌'---“'ूर्वातुमूतसमरणात्‌ तद्धर्मारोपणाद्िना । सं एवायमिति 
भान नास्ति तच्चाक्षजे वृत ॥“ प्रमाणवा० २ ५०६ 

५२ ३ "यद्यपि" “तेन यद्धिनीतदेवेन सामान्ययोर्वाच्यवाचकभावमगीकृत्य निविकल्प- 
कत्वमिन्दरियिज्ञानस्य भ्रतिपादित तेद्‌ दूपितम्‌ ॥" न्याय० टि० पृ० २३ 

५४ १ मू० ६ “्रिविध कत्पनाजानमाध्रयोपप्लवौद्धवम्‌ ।“-प्रमाणवा० २ २८८ 

५४ २६ ध्ूर्व॑म्‌!--दरष्टव्य-¶० ४२ 

५५, १७ 'स्वकीयवचनाकौदालम्‌"--“नन्वेवमप्यनयेकम्‌ यतोऽ्मथा न वि ध्रमहवुरत 
सामर्यादागुभ्रमण लभ्यते । सत्यम्‌ । व्यास्यातुरय यत्न स्यात्‌ न शास्त्रकारस्य । अतोऽ 
कौरालमेव शास्वरहृत स्यान्‌ (“तात्य ° ¶० २४ 

५६ २१ 'वक्ु- पदयति'-- “चक्षु प्रयति रूपाणि सभाग न तदाध्रित । विज्ञान दृश्यते 
रूप न किलान्तरित यत ॥' अभिध० १ ८२; नत्वयं ° पृ० २६, न्याय० मण दि०-१०१९ 

५७ २ सू० ९--“तस्मादिन्द्ियविज्नानानन्तरप्रत्ययो द्भव । मनोन्यमेव गृह्णति 
विपय नान्धधुक्‌ तत ॥" प्रमाणवा० २ २४३ 

५८. ५ "एकूकपेकारि्वेन--अपरनिरोचरास्तकेषु अनाधेयविदोषेपु क्षणिकेषु परत्येषु 
परस्पर क सहकार्यं ? न वै सरवत्राति्ायोत्पादन सहक्रिया। का तहि ? एकाघंकरण 
यद्‌ बहूनामपि ।” हेतु° पु० ५८ 

५९ ७ 'ेतुविन्डु“-देतुविन्ु प° ५७ 

५९. २० ववन्येन"--'"दति जुवता व्यास्यानमिद -इच्धियज्ञानेन समनन्तेदपरत्यजनिन- 
मित्यनेन वाक्येनान्धवधिरा्यभावदोप परिहत इत्यपि निरस्तम्‌ ॥'” तात्ययं ° पू० २७ 

६१ १. शृदीतग्रहणात्‌--पूर्वानुभूतग्रहणे मानसस्याप्रमाणक्ता । अदुष्टग्रहणेन्धा- 
दैरपि स्यादर्थदर्गनम्‌ 1” प्रमाणवा २ २३९ 

६२ १६ श्विविध--“पच बाह्या द्विविजेया ” अभिघ० १ ४८ 
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६२. २९. “हं पूर्वेण “तदस्तीति इुतीऽधिगतमित्यादादवय विक्ल्यौदयादिति साषन- 
माचा्यज्ञानगभेणोबलम्‌ 1 अपरेणेद नीलादिरिति प्रवर्तक मधिमुक्रतिरक्षणम्‌ । व 
संभाव्यते --इत्युक्त तदेषा सर्वेषा पूर्वपक्षसमाधिरभिधीयते ।“---तात्पवं° ¶० २७; ०९ 
चरमोततरेण आगमसिदध दक्षयता आचार्यज्ञानगरमप्रमृतीना मानससिढवे यत्‌ भ्रमाणमुपन्यस्त 
विकल्पौदयादिति तद्धङ्खधावधारणादेव दूितम्‌ ।” न्याय० टिर्पु ३० 


६४ २ सू १० (अदक्यसमयो ह्यात्मा रागादीनामनन्यभाक्‌ । तेपामतत स्वसवि- 
तिर्नाभिजल्यानुपद्धिणी ॥” प्रमाणवा० २ २४९, “अवात्मह्प नो वेत्ति पररूपस्य पित्‌ 
कथम ?” प्रमाणवा० २. ४४ 

1 

६४ ५ (नास्तिः--सौयान्तिकस्याल्यविक्ञानाभावोऽभिमत इत्याह नास्तीति । 
ताल्पर्य॑० पृ ३१ धि 

६५ १ (आन्तरा '--'"तस्मात्‌ त आन्तरा एव सवेयत्वाच्च चेतना । वेदन न 
सद्रूप न हिं तत्‌ तस्य वेदनम्‌ ॥” प्रमाणवा० २ २७४, 

६५ ३ शरत्यक्षम्‌ः--““एतच्च स्वसवेदनसिद्धौ व्यासतो ज्ञेयम्‌ ।” तत्प ० ० ३९ 

६६ २ श्रमेव--'“तदतदूषिणो भावास्तदतदरपरेतुना । तन्‌ सुष्ादि किमान 
विज्ञानामिन्रहेतुजम्‌ ॥ प्रमाणवा० २ २५१ सुखादेज्ञनिरूपत्वनिराकरणा्ं दरष्टव्या~यायम० 
पू०७४॥। तया स्यायवातिक्तात्पयंटीकापि-- (पृ० ८०) द्रष्टव्या ॥ 

> ६६ ३ आत्मन." “तस्मान्‌ सुलादयोऽ्यनिा स्वसक्ान्तावभासतिनाम्‌ । वेदका 
स्वात्मनश्चैपाम्ेभ्यौ जन्म केवलम्‌ ॥ प्रमाणवा० २ २६६ 

६७ २ सू० ११ शश्रागुक्त योगिना ज्ञान तेषा तद्‌ भावनामयम्‌ । विपूतदत्पना- 
जाल स्पष्टमेवावभाकतते 11“ प्रमाणवा० २ २८१ 

६८ २ “सनिहितस्येव' -“कामशोकभयोन्मादचौरस्वप्नादयुपप्टुता । अभूतानपि 
परयन्ति पुरलोःवस्थितानिव ॥ अशुभा पृथिवी टत्स्ना्यमूतमपि वर्ते । स्पष्टाम निषिकल्य 

चे भावनाद्टनिमितम्‌ ॥“ प्रमाणवा० २. २८२, २८४ 
६८ ९ श्रमाणवात्तिके--प्रमाणवा० १. ३४, १ ३६, ! १२२९२८७ 
६९ २ "विकलप"-““न विकल्पातुवदधस्यास्ति स्फटार्यावमासिता ।1” प्रमाणवा० २२८३ 
७० ६ विपय+--““मान दिविघ विपयद्ैविध्यात्‌ इाक्त्यशकिनित । अर्थक्रियाया 
केशादिर्नारयोऽनर्याधिमोक्षत ॥ सदृशासदृरात्वाल्व विपयाविपयत्वत । शब्दस्यान्यनिभित्ताना 
भावे घी मदसर्वत 1 अर्याक्रियासमयं यत्‌ तदत्र परमार्थसत्‌ । न्यत्‌ सवृनिसत्‌ प्रोक्त ते 
स्व-मामान्यरक्षणे ५ प्रणाणवार २ १--३\ न्याय० ता० पृ> १२--१३ 

७१ १ प्राह्छ--भिस्रक्रान कय ग्राह्यमिति चेद्‌ ग्राह्यता विदु । हेवुत्वमेव युक्निज्ञा 
ज्ञानाकारा्पेणश्षमम्‌ ॥ कर्यं ह्यनेकेनुत्वेऽ्यनुकर्वुदेति यन्‌ ‡ तत्तेनाप्यत्र तद्रू गृहीतमिति 
चोच्यने ॥ * प्रमाणवा० २ २८७, २४८, टेनुमावादुने नान्या ब्राह्यता नाम काचन । तव 
बुद्धयदाकारा तस्यास्तद्‌ ग्राह्यमुच्यते ॥1“ प्रमाणवा० २ रर 


दिष्पणानि । २६८ 


८ ८ १२ “यथोक्तविपरोत यत्‌ तत्‌ स्वलक्षणमिष्यते +" प्रमाणवा०२ ५१, 

न ॥ मू--अनभिधेयत्वम्‌, तस्वान्यत्वाभ्या वाच्यत्वम्‌, अनदर्थगरत्ययाविरिष्टप्रतिमा 

९ भततावारणत्वम्‌, सकेतस्मरणानयेकषप्रतिपत्तिकत्वम्‌, भन्यर्प्विचिक्तस्वरूपश्रति- 

श भ अथेक्रियाक्षमत्व च (“मनो १ ५१, “बुद्धयेतायंसामर््यादन्वयव्यति- 
तस्य स्वतन्त्र ग्रहणमतोऽन्यद्‌ वस्त्वतीन्दरियम्‌ ॥" प्रमाणवा० २ ५९ 


भ ८ १७ “भन्पेराख्यातम्‌!--'“सवेण स्तयेण वस्तुनोऽभावोऽसत्निधानमिति-अन्यत्यास्या 
ता । “शत्‌ पुन्योग्वदेयो भावाभावाभ्याम्‌--इति शान्तमद्रव्यास्यान तद्धदरकमेवे 1" 
तात्ये० पृ५ ३५ 
( ७५ ३ भू० १४.१५ “अरथवरियानमर्थं यत्‌ सदव्र॒परमार्यसन्‌ । 
मक्त ते स्वसामान्यलक्षणे ॥ प्रमाणवा० २३, “स पारमाधिको मावो य एवां 
क्रियासम ॥" प्रमाणवा० ३ १६५। “भेय त्वेक स्वलक्षणम्‌ ॥ तस्मादर्थत्रियासिदें 
सदसत्ताविचारणात्‌ । तस्य स्वपररूपाभ्या गतेर्मेयदरय मतम्‌ ॥* प्रमाणवा० २ ५३५४ 

७७ ७ मू० १६--““सर्वत्र समरूपत्वात्‌ तदावृत्तिसमाधयात्‌ ॥ न तद्रसत्नभिधे- 
यत्वात्‌ साफन्यादक्षमहते !“--प्रमाणवा० २ १०, ११। ““अर्याना यज्व साम्रान्यमन्यव्य"- 
वृत्तिलक्षणम्‌ । य्निष्टास्त इमे शब्दा न सप तस्य किञ्चन ॥ ' प्रमाणवा० २ ३० 

७८ २० श्पायदादो"--“अभिभायाविसवादादपि भान्ते प्रमाणता । गत्तिरप्यन्यथा 
दृष्टा पक्षरचाय दृतोत्तर ॥ मयिश्रदीषधरभयोर्मणिवृद्धचाभिवावतो । मिथ्यातनानाविकषेपेषरि 
विशेपो््थक्निया प्रति ॥ यथा तथाऽ्यधार्धत्वेप्यनुमानतदाभयो । अरयत्रियानुरोषेन प्रमाणत्व 


व्यवस्थितम्‌ ॥” प्रमाणवा० २ ५६.५८ । 
७९ २ द्रु १८--प्रमाणफलमोरमेद निराकुवंतो न पापकस्य युके दरप्टव्या-- 


अन्यत्‌ सवृतिसत्‌ 


न्यायम० पृ० ७० । 

पु ७९ प ११ पुरस्तात्‌" देखो प° १७-१८ 

८१ २ सू० २०--“विपयाकारभेदाच्च धियौऽथिगमनदत । भावादेवार्य तद्धने 
स्वरूपस्य स्वतो गति ॥” प्रमाणवा० १ ६, ““तवानुभवमात्रेण ज्ञानस्य संदृशात्मने ॥ 
भाव्यन्तेनात्मना येन प्रतिकर्म विभज्यते ।॥। अयेन घटयत्येना न हि मुक्तवाेखूपताम्‌ । मन्य 
स्वमेदाच्ानस्य भेदकोऽपि कथञ्चन ॥ तस्मात्‌ प्रमेयाधिगते साधन मेयरपता । साधने- 
ज्यत तत्कम॑सम्बन्यो न प्रभिध्यति ।॥ सा च तस्यात्मभूनैव तेन॒ नार्यान्तरः फलम्‌ । दधान 
तच्च तामात्मन्यर्थाधिगमनात्मना 11“ अ्रमाणवा० २ ३०२, ३०५ ३०६, ३०७॥ 

८१, ८. नरु २१. “तस्माद्‌ यतोऽस्यात्मभेदादस्याधिगतिरित्ययम्‌ । क्रियायाः 
कर्मनियम सिद्धा सा ततप्रसाधना ॥” प्रमाणवा २ ३०४ 

८२ ४ 'चक्षुरादिभ्य---“सवंमामान्वहेतुत्वादक्षाणामस्ति नेदृन्‌ । तद्ेदेपि हतदू- 
पस्यास्येदमिति तत्‌ कुत ।॥ सर्वमेव हि विज्ञान विषयेभ्य समुद्धवद । तदन्यस्यापि हैतुत्व 
कथञ्निदधिपयाङृनि 1 यर्थ॑वाहारकालादटेनुत्वेऽपत्यजन्मनि पिवरौस्तदैकस्याकार घतते नान्यस्य 
कस्यचित्‌ ॥"--प्रमाणया० २ ३१२, ३६८, ३६९ 





२६८ दिप्पयानि । 


८२ ८ श्यवस्याप्यः--“धियोऽशयो । तद्रधवस्याश्रयत्वेन साध्यसाघनमस्विति 1 
क्ियावरणयोरैकथविरोध इति वेदसत्‌ 1 घर्ममेदाभ्युपगमाद्‌ वस्त्वमिन्नमितीष्यते ॥ 
प्रमाणवा० २, ३१५, ३१८ 


८७ ३ स० १-२३ “स्वपराथेविभागेन त्वनुरान द्वधेष्यते 1 स्वाय व्रिर्पतो लिङ्गाद- 
नुमेयार्यद्शनम्‌ ॥' तत््वस० का० १३६२ 


८९. १ सू° ३ --“^तस्यादृष्टात्मस्पस्य गतेरन्योऽयं माध्य । तदाधयेणं सम्बन्धौ 
यदि स्याद्‌ गमकस्तदा 11 गमकानुगसामान्यख्पेणैद तदा गति । तस्मात्‌ स्वं परोक्ोर्यो 
विरीपेण न गम्यते ॥ या च सम्बन्धिनो धर्मात्‌ भूतिर्धपिणि ज्ञायते । सानुमान परोक्षाणा- 
भेकान्तेनैव साघनम्‌ ॥” प्रमाणवा० २ ६०--६२ 


८९ १३ “नन्‌ च!“ नन्वेव प्रत्यक्षस्यापि दैविध्य किन कथ्यते 7? उच्यते) 
तदधिगतस्य स्वलक्षणस्य निर्देष्टुमशक्यत्वात्‌ 1-~ तात्पपं ° पृ० ४३ 


९० १६ ्पष्टयिष्याम !-देतुबिन्दुटीकारोक --पु ° २५८-२५९ 

९० २४. ^नु'--““ननु किमनया कष्टकल्पनया प्रमाण च फल च प्रमाणफले 
तयो्व्वस्वेत्ये विग्रह कित्र क्रियते 1 उच्यते ? पलरान्दस्याल्पाच्तरत्वात्‌ पूर्वनिपात 
स्यात्‌ ।*--तात्पयं ° प्‌० ४५ 


९१ ७ सू° ५--“अन्वयो व्यतिरेको वा सर्व वा साध्यधमिणि ततनिरश्चयफरटज्ञनि 
सिदयन्ति यदि साधनम्‌ ॥"-प्रमाणवा० ३ २९० 


९१ २४ “मदाघितविषयत्वादि-नैयायिकसमत टैतो पञ्चलक्षणाना विवरण-- 
न्यापिभ० (पृ० ११०) आदिषु द्रष्टव्यम्‌ } 

९६. ६ मूु० ६ “पक्षो धर्मी, अवमवे समुदायोपचारात्‌ ।” हेतु० पृ० ५२, प्र 
स्वौ०पृ० १२ 

९६ ३० ननिवेदयिष्यते'--पृ° १४२ 

९७ १ 'अच्र'--“न तु यथाक्न शान्तमद्रेण--“अन साष्यसाधनचिन्तायाम्‌, आचार्यीये 
वा दर्शाने धर्मौ अनुमेय * इति } यतोऽत्र साध्यसाधनचिन्ताया धर्म्यनुमेय इति न कञ्चना 
पुष्णाति \ द्वितीयेपि पदे न हि आचार्यपि एव दर्जे र्भी अनुभेयो व्यवेस्विन , यनौऽन्यत्रापि 
द्ौने चम्मेनुमेय ।“-तात्पयं० पृ ५३ 

१०० ३ सू १०-११--“.पक्षधर्मस्तदशेन व्याप्तो देनुस्वियैव स । अविनाभाव 
नियमात्‌ हित्वानासास्ततोऽपरे 1” प्रमाणवा० ३ १, हेतु पूण ५२, “एतल्लक्षणो 
देतुस्तिपरकार एव । स्वमाव, कावम्‌, अनूपलच्धिश्चेति ।” हेनु० पृण ५४, वादन्याय 
पुण ३, प्रण स्वो०पृ० २० 

१०० १५ सयोग्यादि-““खयोग्यादिपु येप्वस्ति प्रतिबन्धो न तादृश १ नते देतव 
इत्युक्ते व्यभिचारस्य सभवात्‌ ।!'-प्रमाणवा० ४ २०३ 


१०१ २ सू० १२ --““दुरयस्य दश्चनामावक्ारणासमवे सति । मावस्यानुपक्म्मस्य 


टिप्पणानि । २६९ 


भावाभाव प्रतीयने। प्रमाणवा० ३ २०२, २०३ “अभवे च उपलन्िरक्षणप्राप्तस्था 
दुपलन्िरिति । दैतु° ¶० ५८ “उपरुन्धिरक्षणग्राप्तस्य अनुपलन्धि अभावस्य अभाव 
व्यवहार्य वा हेतु । --हु° पृ० ६८ 

ह १०१ १३ एकलानसत्तपन-- यव यस्मिनुपदम्यमान नियमेन यस्योपलद्थि स 
४ एवज्ञानेसलर्गाति । तयो सतोनेकरूपनियना प्रतिपत्ति अमभवात । देतु 
० 


१०१ १६ "परस्तात" - रष्टव्यम पृ ११९ प० १६ 

१०२ ६ “अनुषलम्भ -- उवतमतर यथा पयुदासवप्या अपेक्षात तद्धिविक्तौभयस्न 
भ्नाने वाऽमावो्नुपलब्धिश्चोच्यतं इति । न प्रतिपथमामम तस्य साघनासिद्धरभावव्यव 
हारय्िदिप्रमगात 1 -रेतु° पृ० ६५ 

१०३ २ सू० १३.“ स्वभावे स्वनिमित्त वा दृश्य दगनदेतुपु । अयपु सत्स्वदृश्य 
प सत्तावा तदत कयम ॥ प्रमाणवा० २ ७२ 

१०२ १५ इईवरमेन^-- ईदशवरसेनो हि मन्यते काथस्वभावदेतुम्या भावहपाभ्या 
मलुपरन्य पृवक्करणादवरयमभावरूपत्वमस्या अ-यया पृथक्करणमनथकभेव स्यात । --देतु० 
दी° ¶० १७५ 

१०६ ३ सू° १५-१७-- यत॒ कदाचित्सिद्धास्य परतीतिवस्तुन कंवचित । तदवरये 
तत्तो जाते तेत्स्वभावोपि वा भवेत ।॥ स्वनिमित्तात स्वभावाद्वा विना नास्य सभव । 
यच्च रूप तेयोदुष्ट तदेवायत्र लक्षणम ॥। प्रमाणवा० र ७०-७१ तत्र साधनघम 
भावमानावयिनि साध्यधर्मे स्वभावो दैवु । हैतु° प° ५५ अर्थान्तरे गम्य काय हेतु -- 
हेतु° प, ६३ 

१०८ ३ श्रतिषवहैवु “- प्रनिपधस्तु सवत्र साध्यतेऽनूपलम्भत । सिद्धि परमाणव 
देताप्रयदिव विपययात ।॥ प्रमाणवा० २८५ भरण स्वो०प्‌०२२ 

१०८ १२ वादयायत्य वादयाय--म्‌० ६५ 

१०८ १७ कूमारिलस्तु -- प्रमाणपञ्चक् यत्र॒ वस्नुरूपे ग जायते । वस्तुसत्ताव 
बोध्यं तत्राभावपमाप्रता 1 वत्वम्‌ करसिद्धिच तत्प्रामाण्यसमाध्रया ॥ परत्यक्षादेरनुत्पत्ति 
भमराणामाव उच्यते सात्त्मनोपरिणामो वा वितान वाऽयवस्तुनि॥ श्ोकवा० 
अभाव० १, २ ११ 

१०९ ८ सू० १९-- तस्मात स्वभावप्रतिव-धादेव हतु साध्य गमयनि। स च 
तद्धयवलक्षणस्तदत्पत्तिक्षणो वा अविनाभावाप्य । प्र० स्वौ पृ० ७६ 

११० २३ पूेदामः अत्र स्वमाकस्य भ्रतिवथ इनि पष्ठीममसिन स्वभावहैतो 
सप्रह्‌ । स्वभावे प्रतिर इत्ति जननापि सप्तमीसमासेन कायहेतोरित्य-य्यास्यानमसगत 
मारौच्याद्‌ कारण इत्यानि । -- तात्प पृ, ६६ 

१११ ६ श्र २१ “वश्षवमस्तदशन व्याप्नो हेतु! प्रमायवा० २ १ 


२७० टिप्यणानि । 


११३. २. सू० २२-“कार्यकारणभावाद्रा स्वमावाद्र नियामकात्‌ । अविनाभावः 
नियमोष्द्भेनान्न न दर्शनात्‌ ॥* प्रमाणवा० ३ ३०, २. ७० ; अस्य मतस्य निराकरणाथ 
द्रष्टध्या न्यायम पृ० ११३; न्यायन ता० पृ० १०५ च 


११३ ६. "प्रतिज्ञ्वेकेदेराः" १० स्वो° प° ३४८ 
११५ €. "ननु द्रष्टत्या न्यायम० प° ११७ 


११५. २४ (एकसामग्रघपीनता'-““एकसामग्रयधौनस्य र्पादे रसनो गति । हनुः 
धर्मानुमानेन धूमेन्धनयिकारवत्‌ ॥। प्रमाणवा० ३ € 


११५ ३२ “पिपीक्तिकोत्सरण'--““एतेन पिपौटिकोत्सरणमत्स्योदतनादिना वर्पायनु- 
मानेमप्युक्तम्‌ !*--प्र° स्वो° पु०५० 


११६. ३ मू० रे४ “या काचिद्धावविपयाऽनुभिनिद्धिविधैव सा॥ स्वसाध्ये 
कार्थभावाम्या सबन्धनियमात्तयो ॥” प्रमाणवा० ३ १९६, १९७ 


११६ २६ शूर्वेपक्षस्य--'अय तु पूवेपक्षो न वक्तव्य । यत्पुनषकतम्‌-'एक प्रतिपेध 
हेतुरि" स वयमित्याह--प्रतिपेधसिद्धिरपि यथोक्तायां एद इत्यादि । एव हि प्वपकषे शान्ति- 
(न्त) मद्रहृते अभिप्रायशृन्यत्व स्यादिति शास्वहृत इति गुक्तोऽय पूवेपक्ष ।" तात्पर्ये पृ० ७० 


११७ २ सू० २७ “शास््राधिक्ारासम्बद्वा वहवो्ऽ्या अतीन्धिया ) सलिङ्गस्य 
क्य तेपामभावोऽनुपकन्धित 1” प्रमाणवा० ३ १९८ १९९, 


११९. ५ शव्यवहतेष्य '--“तस्मादनुपलम्भोऽय स्वय प्रत्यक्षतो गत } स्वमाघवृत्तमं- 
मवस्तदभावव्यवस्थिते 1” प्रमाणवा० ४.२७४ 


१२३ ४ शृदयानुषलम्न '-“सोऽन्यभाव प्रत्यक्षलक्षणेनानृपलम्भेन सिद्ध सनृ 
मूदप्रतिपत्तौ अभावव्यवहार प्ाधयेदिनि सुचचितमेव ।"-देनु° पू ६८ 


१२४ २ “एकादशग्रकारा-“सेयमनुपरम्िस्विधा--सिद्धे कार्यकारणभावे सिद्धा- 
भावस्य कारणस्यानुपलल्वि , व्याप्यव्यापकभावसिद्धौ सिद्धाभावस्य व्यापकस्यानूपरन्ि , 
स्वभवा्नुपर न्च #” टेतु° पृ० ६८, “विषुटकार्वयो सिद्धिरथ हेतुस्वभावयो ॥ दृष्यात्म- 
नोरभावार्थानुपलन्धश्चनुविघधा ॥” प्रमाणवा० ३ ३, “तीय त्रिविषोक्ताप्यनुपलन्वि- 
रतेकधा । तत्तद्विरुदधाद्यगनिगतिमेदध्रयोगन ॥" प्रमाणवा० ३ २९ 

शरेण ९ मू० ३१ प्रमाणवा० ३ २०२, “स्वभावासिद्धवा यथा नात्र धूमोऽनुपल- 
भ्वैरिति (“--प्र° स्वो° पूृ* ४० 

१२४ २४ "पोडदाप्रकरिति-तक्भ्रापा० पृ० १६ 

१२८ ६ ष्टम्‌ --““इ्ट विददढकार्येपि देशक्यलादयपक्लणम्‌ । अन्यथा व्यभिचारी 
स्यात्‌ मस्मेवासीतसाघने ॥" भरमाणवा० ३ ५ 


१२९ १ मू० ३३'एतन व्यापक्स्वमावासिदिस्क्तवा यया नापर विदा वृक्षाभावात्‌ ।“ 
परन्स्वोन्पृ* ४० 


टिप्क्यानि । २७१ 


द १२९ ८ १० पुर ३४ "विस्रस्य च भावस्य भाते कद्यदवाधवात्‌ ॥ तद्िश्डोपलन्यी 
उसत्ताया विनिर्चय ।* प्रमाणवा० ३ २०८३-८, प्र" स्वो° ¶० ३९ 
१२० ३ भु° ३५ “विस्डकायंसिद्धचा हि यया न सीनसपर्ो धूमात्‌ 1* भ्र० 
स्वो ० ३९, # 
१३१ ७ सू ३६ भसपिक्षाणा हि भावाना नावस्यमावतेक्षयते ' प्रमाणवा० २ १९३ 
3 १३५ १ मू० ३८ “एतेन व्यापकविष्डक्िद्धिरवना वेदितव्या-पया-नात्र तुपारस्प 
पते ॥" प्र० स्वोऽपृ० ३९ 
१३५ ९ सू० ३९-रेत्वसिदधघा यथा नात्र धूमो वहन्यभाव्रादिति ।॥' प्र” 
स्वोऽ पृ०४०॥ 
१२७ १. सूर ४० “निमित्तयोषिरोध यमिका च कारणानुषलम्धि यथा नात्य पुसो 
रोमदे्पादिविरेया , मत्निहितदहनविगेयत्वात्‌ {" प्र० स्वो० १५ ४६ 
१३८ २४ "शान्तमद्रेण'--तात्पये° पृ ८७ 
हलौ १४१ ५ मू ४३--“"एतेन तद्विल्दरयेकार्योज्िस्पषेणिता । प्रयोय केवर भिर 
सरवतार्योन भरिते" प्रमापदा० २ ९ 
एए ४ सू० ४५ (सर्वत्रापि अभावसाधन्यामनुपलग्धे दृर्यत्मना तेषा ' प्रण 
स्वो पू ४० 
१५० ३ पू १ “शक्तस्य चक हेतुवचोऽाकतमपि स्वयम्‌ ॥ प्रमाणवा० ४ १७ 
१५१ ९ सू° ३--७--“द्िविधो दि प्रयोय साधर्म्यवानेव धर्मवान्‌ च । यद्य 
अन्वयी व्यतिरेकी चेत्याह । नानयोरल्यत्र प्रयोगभेदाद्‌ अर्थेत करिचदपि भेद । साधर्म्ये- 
णापि प्रयोगेऽयाद्‌ वैधर््येगति , असति तस्मिन्‌ साध्यरेत्वौ रन्वयाभावात्‌ ॥ प्र स्वो°पृ० ३५८ 
१५१ १७ (अबाधितत्वा्यवि"--तेनु टी° प° २०५ 
१५२ १६ मू० ६-७ “तरमादन्वयव्यनिरेकयोयंयालक्षणमकोपि प्रषुकतौ द्वितीयमा 
क्षिपतीति नानयोर्यत करिवद्धेदोऽ्यत प्रयोगमेदात्‌। दैतु° १०५६ 
१५३ ६ वक्यमरणेन-द्रग्टव्य १० १६७ 
१५६ ६ सू० ९ “यया यत्‌ सत्‌ तत्‌ सवे क्षणिकम्‌, यथा घटादय । सङ्ष 


शब्दं । हेतुर पर्ष 
१५७ ७ सू० १०--'कवचित्‌ स्वमावगूनधर्मपरिग्रहद्वारेण यथा तर्ैवोत्पत्ति ॥ -- 


म्र० स्वो° प° २५९ 
१५८ २. सू० ११ “उपाधिमेदापक्षो वा स्वभाव केवलोऽयवा । उच्यते साध्य 
सिद्धं नाशं कारयस्वसत्ववत्‌ ॥ पमाणवा० ३ १८५, १८६ 
१५९ ३ सूु° १२ “स्वभावनिष्यत्तौ अपेक्षित व्याप्रारभावो हि इतक । तेनेय 
दृतकधरुति स्वमावाभिधायिन्यपि परोगाधिमाहचिषति ॥१--प्र० स्वो° पु० ३४८ 


०७२ दिप्षयानि । 


१५९ १२. मू १३--""एवेन प्रत्ययभेदमेदित्वादयो व्या्याना 1“ प्रर स्वा 
पृ ३४८ 


१६० ८ मू० १५ “सिद स्वभावो गमको व्यापक्रठम्य निश्चित । द 
स्वमावनियत स्वनिवृत्तौ निवर्तक - 1 प्रमाणवा० ३ १९१, १९०; प्र स्वो पृ २५७ 


१६१. २२ भथ ॒रुप्तटीकांसो तात्पयेनिवन्धननौ श्य । तचया--“भमुमेवाथं 
प्रपमभित्यादिना विरादयति। तप्रेति सामान्येन स्मूनस्ायेस्य विरोपे योजने सति। तयाच 
सतीति सामान्यस्मरणस्य लिन्नज्ाने विरिष्टस्मरणस्य च मनुमानज्ञाने सति सविनाभादित्व- 
श्ानपेवं परोक्षार्पश्रतिपादक्त्व नाम युक्त्या ममाव्यत इत्याह) किल्च निश्चपस्मरणत्ताने 
छब्दानामेकायताश्वतेया क्ञानोपाधिलिद्धघमपिक्षया टि द्रधर्मो जानोपाधिरयस्मादेनं प्रतिपाचन्त 
ति! तेनेति। येन कारणेन साप्याविनाभावित्वनिदचयनमेव प्रनिपादक्त्वव्यापार तेन 
हितुना ॥ ना यत्रेति अन्यस्मिन्‌ माघ्यघमं इत्युक्तमिति वात्रिक्टूना मूलाचारयेण वा निरिचत्तपद 
कुवेता । यद्वा एवमुक्त भवतीति लेप । बरस्मादमभारोपिन एव घिणौ भेदेपि धर्मयोमेदो 
न॒ स्यात्‌--इत्याद--साध्येति । यस्माघ्निश्वयाण्डे विदिष्टविवत्यज्ञानप्रतिभातिनि स्ये 
साच्यसाधनयोर्नानात्वम्‌ । यदि नामैव स्यात्‌ तयापि समारोपितो मेद कथमित्याह--निश्चया- 
रूद्र चेति । इतरस्मादितरस्माच्च विजानीयाद्रचावृत्ति पंवच्छेद , तत्कृतेन भेदेन भित्रमिति 1 
भग्र द्रति तस्मादर्थे । तस्मादन्यत्‌ साधन तथा साध्यमपि \ एतदुक्त भवति--यदि इत- 
कत्वानित्यत्वादीना तादाटम्यमबन्धौ नेष्यते तदा तद्धरुवभावित्वं नादास्य न स्यात्‌ घिणौ- 
ऽभिन्नस्वे भिघोऽस्यमिनत्व वर्मेयो ¦ न च घमिण सकागाद्धद इत्यादिवमन्यतर प्रतिपादितमिति 
नेह प्रनन्यते ।'" तात्पर्प० पृ० १०१ 

१६९ ३ सु० ३० “न हि अतत्स्वमावस्य मावे एकान्वैनान्यस्य भाव , तत्निवत्तौ वा 
निवृत्ति ॥” दहेतु १० ५६ 

१७२ ७ सू० ३४ अत्र पक्षधमंसम्बन्धवचनमावसामध्यदिव प्रविजञारयंस्य प्रतीते न 
प्रतिज्ञाया प्रयोग उपदधित ॥“ इत्यादि देतु प° ५५, “'तत्यक्षवचन वक्तुरभिप्रायनिवेदने । 

प्रमाण सशयोत्पततेस्तत साक्षान साघनम्‌ ॥ साघ्यस्यवाभिघानेन पारपयंण नाप्यलम्‌ ।“ 
श्रमाणवा० ४ १६--१७ । प्रक्षप्रयोयसमर्धेना्ं द्रष्टव्या न्यायम १० ५७१ 


१७२ १६ 'स्वभूष्यं -““यवययमेव न॒ निदिदय इत्ति भणता न ह्यय निषमो पदवेश्य 
पक्षो निदिश्य इ्यन्यव्याख्योपहसितेति यतोऽस्मिन्‌ व्याख्याने पाक्षिक पक्षनिदेशोऽतुमत एव | 
स चायुक्त इल्युक्नं वध्यति च ।*-तात्पये° पृ १०६ 

१७२ १८ चादन्यायस्य--वादन्याय पृ० ६५ 

१७६. ८ "अयः--““गम्यावंत्वेपि साध्योक्तेरसमोदाय लक्षणम्‌ ।" प्रमाणवा० ४ २८ 

१७६ १० "विप्रतिपत्तिनिराकरणः--““विप्रतिपक्तिनिराकरणा्ंमिति तूवताऽ्यव्या- 


स्या--एतच्व निपनपदार्थक्याया द्रष्टव्यम्‌, ग्रपल्न्वक्थाया तु पञ्निदेशपि न कशिचिद्‌ दोव ” 
इत्या्यपास्ता ॥* तात््° प° १०७ 


टिप्यणानि । २७३ 

१ १७६. १२. मु ३९ “अघिदधास्नाघनायोक्िवायम्युपगतप्रह १ अनुक्तोपीच्छया 
साप्य आत्मायेवनमत. ॥” प्रमायवा० ४. २९ 

इ १७८ ९. स० ४४-- “दकस्य पण क्सपे नानाधर्मरियतावपि । साध्य स्याः 
पतमनंवेष्ट इत्यृपाता स्वयश्रुति ॥“--प्रमाणवा ४. ४२ 


१७९. ४ विप्रतिपत्ति !--शास्वाभ्युपगमात्‌ साध्यः शास्पृष्टोऽखिलो यदि 1 


भत्निःषिददष्न्तदेतुवाद प्रसज्यते ॥” प्रमाणवा० ४. ७० 

१७९. ११ भू ५५ 'विदोयस्तद्वथपेकत्वात्‌ कथितो धरमथमियो । अनुषतावपि 
जाया भवेत्‌ प्रकरणाद्‌ गति ।" प्रमाणवा० ४५ ३१, ४ २९ 

१८२. १. सू ४८--“अनिविद्ध प्रमाणाम्या स भौपगम इष्यते । सदिग्धे हैतु- 
चनात्‌ व्यस्तो हैतोरनाश्रय ॥” अरमाणवा० ४ ९१, "अनुमानस्य भेदेन सा बाधोक्ता 
भतुिा 1" प्रमोणवा० ४ ९२, न्यागभ्र० पृ २ ये चैते पक्षविषढतादम प्षदोपा वे 
भ वक्ष्यमाणा साघनविकलत्वादयो दृष्टान्तदोपापते वस्ुस्ित्या सवे हेतुदोपा एव ! प्रष्मात्र 
र षक्दृष्टान्तदोपवर्णनम्‌ ॥ दृष्टान्तदुष्टतथा च हैतोरेव लक्षणमल्वयव्यतिरेकयोर्यतरद्‌ हीयते 
दनि सवे च ते हेतुदोपा एव--अततएव च शास््ेऽस्मन्‌ मुनिना तत््वदश्चिना । पकाभासादयो 
गोता हेत्वामासास्तु दश्षिता 1" न्यायम० पृ० ५७२. 

१८३. ४. सू ५१. “यथेष्वप्रतिषिद्धत्वात्‌ पृष्ेच्छानुरोधिन । इृष्टशन्दामिषे- 
यस्याप्तो वाक्षववाग्जन ।॥ उक्त प्रसिद्धशब्देन धर्मस्तदरयवहारज 1 प्रतयक्षादिमिता 
मान्रुत्यारोषेण सूचिता, ॥ चन्द्रा शदिनोऽनिच्छन्‌ का प्रतीनि स॒ वाञ्छति! इतित 

" प्रतयदृष्टान्त तदसाधारण मतम्‌ ।। प्रमाणवा० ४ १०९, ११०, १२० 

१८६. ६ “अन्ये--““अन्ये त्विति शान्तभद्रादय '"-तात्वयं ° ¶्‌० १११ 


१८८. १७. 'साघनाभास.* न्यायप्र° पृ ३ 
१९७. ६ सु० ६९ “विपकषेऽदुष्टिमात्रेण कंसामान्यद्ंनात्‌ ! हैतुजञानप्रमागाम 


वचनाद्‌ रागित्तादिवत्‌ ॥* प्रमाणवा० २३ ११ 
१९८. ३. सु० ७१ “न चादर्शेनमात्रेण विपक्षेऽव्यभिचारितता । सभाव्यव्यभिचा- 
रित्वात्‌ स्थातयीतण्डुरपाकवत्‌ ॥ यस्यादश्चनमात्रेण व्यतिरेक प्रदर्यंते। तस्य सशयहेतु- 


स्वाच्छेपवत्तदुदाहूतम्‌ ॥" श्रमाणवा० ३. १२, १३ 
१९८, १७. सू° ७३. “अपयेन्तकारणस्य भवतोऽन्यमविऽमावाद्‌ विरोधगत्ति ॥-- 


भण स्वौ° पु० ३५ 

२०२. १. भ्ेत्वाहु.-- “अनैव मन्यन्ते शान्तमद्रादय --वातादिरीतक्षणानामसता 
सता वा विरोव. स्यात्‌ । न तावदस्षतोऽनृत्पत्तिकेने सहं विरीधगति ।**"नापि येषा सत्व 
तेपा क्षणिकत्वेनैव निवृत्त. निवततंकामावात्‌ । किं चाय विरोध द्विष्ठ इष्यते । स कथ घटते 1 
विरुद्धयोरेकस्मि्नपि क्षणे सहस्वते सस्थान वाऽकिर्ढततैव टपटयौरिव स्यात्‌ । इत्यनास्तेव 
एवापमत एवाह वि प्ेधगततिरिति विदोषव्यवहार्‌ इति 1“-तात्ववं ° पृ° ११८ 


३५, 


टिणणानि । 
॥ 
२०३. ७. रू* ५५--“अन्योन्योपटम्पिपरिहारेण शपितिलकषता वा विरोषो नित्याः 
नित्यवद्‌ 1" प्र स्वो° पृ० ३६. 

२०७. ८. मू° ७६--“उकत्यादे सवं वित््रेत्यमावादिप्रतिपेयवत्‌ । अ्ीद्धियाणा- 
मपि विरोषस्याप्रसिदधित ॥1“* भ्रमापवा० २. ९२. 

२०९. €. भूर ७८. ^न हि चरनवचनादि रागादिका्यमू, वक्नुकामतारेतुत्वा्‌ 1 
सव राग प्ति धेत्‌ । ष्टवान्‌ न किञ्चित्‌ यापितम्‌ । राग हिं नित्यनुलात्मात्मौयदर्गना" 
मिनिवेशाकिप्त सासवधमविपयमाहू । नैव कंरणादय । लन्ययापरि समवात्‌-दि 
निवेदयिप्याम । यया रकौ प्रीति तया विरक्तोपि । एव न वचनमात्रात्‌ नापि विरीपान्‌ 
प्रतिपत्ति । अभिप्रायस्य दुर्ोधत्वात्‌ + व्यवहारसदरेण सरकेपा व्यभिचारात्‌ । श्रयोजना- 
भवेप्वचनमिति चेत्‌ । न । परापंत्वात्‌ व्यवहारस्य । न युतौ वीतरागत्वादिति चेन्‌ । 
न 1 पर्णयापि भवृततेः। सैव करणा राग {ति चेत्‌ । इष्टम्‌ । अविपर्याणोद्भवलद्‌ 
अदोष. कषणा मसत्यात्मग्रहणे दु खविरोपदर्गनमात्रेण बभ्यासरबलोत्मादिता । तषा हि 
मैस्यादय सत््वधर्मालम्बना इप्यन्ते । एताश्च सजातीयाम्यासवृत्तयो न रागपिक्षिष्य । 
नैव यागादय , विपर्यासामावेऽभावात्‌ । कारधिकस्य निष्फल आरम्भोऽविपर्यासादिति चेत्‌ । 
न ॥ पराधेस्येव फटत्वेनेष्टत्वात्‌ ! स्वंधाऽमूताममारोपात्‌ निरोप । तदन्येन वौतरागस्य 
दोपवतत्वसाधने न किच्विदनिष्टम्‌ । वक्तर्यात्मनि रागादिदरानाद्‌--बन्यत्र तदनुमान हि 
अतिप्रसग । व्यभिचारादनन्यानुमाने इहाव्यभिचार इति को निदचय. ?".- प्र०स्वो १० ५१. 

२११ १२ सू° ८६, "“नन्वयोपि दृष्टान्ते दोपस्तस्य यथोदितम्‌ । आत्मा परदयेत्‌ 
सोऽसिदध इति ततरष्टपातवत्‌ ^ प्रमाणवा ० ४. ३२; “"यथोदितमाचायंवसुवन्पुना--म रायश्च 
कुरादय इत्यव पररचेदात्मा विवक्षित सोऽततिदो दृष्टान्त इति । तत्रान्वये घत इष्टविषा- 
तवत्‌ साधनम्‌, इष्टात्मायेत्वविपयंयेणान्वयात्‌ तत्साधकत्वात्‌ ।"--मनो० ४, ३२. 

२१४. ८, सू० ९५ “अनिशचयकर म्रोक्तमीदृक्‌ त्वनुपलम्भनम्‌ । सनात्यन्तपरोक्षेषु 
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